werte 


७५४ ४ 





) ) 
/ # / 2 ^ j F emm 
LM j ( ] 
l [4 wu P s s ¢ 
FH / / क ^ ag D ¢ i 
LH ' ERU M ¢ { ; + e (7 í 


22500847484 






















< ८) j धव । 3» m NE 


TODA AA + 53 


ar | 


बृह न्रिघण्ट रलाकरः | 
षष्ठो भागः। 


— e CA ——— 











मथुरानिवासिमाथुरचतु्वेदिकृष्णराटतनय पं०दत्तरामेण 
विरचितः तत्कृतयेव भाषाटीकया विभूषितश्च । 
"ATTE EATU! मुद्रणालयस्थशा ख्िभिःखण्डितग्रन्थ- 
स्थम्‌लटीकाविरचनविषयव्यवस्थाकरणादिना 
संस्कृतः arra । 


T ÀÀMMM—Há—— i P — a ~ 


सच 
श्रीकृष्णदासतनयक्षेमराजेन 
मुम्बय्यां 
स्वकीये ८ श्रीवेड़टेथवर ” मुद्रणयन्वाटये 
मुद्रयित्वा प्रकाशं नीतः 


शक १८२०; सवत्‌ १९५५ 





|| d 


-->---; 
ARTT a7 


८ «^ Ug 
di LS T T Tu. न २. c / | * 
है ic Mens ९ ( GER 2200 T n o TX RS 
E d - md <> Md —M E UT AS "um" s S zt {7 ^ 
= 330306 à mE ma केः 
= र 7 E ur © 


=€ 












€ -— 


E 


<~ 
त्य 





>36 


re 











Z2. |— 4 m 
WT XL n———23 WT ९ छम 


<> 





Lo mm. UR. amma. 














t —À 





~= 











श्रीः। 
प्रस्तावना। 


न्ष) == 


आज बडे दषे के साथ हम सकलभूतलनिवासी विद्वज्जनों 
को विदित करते हैं कि, आज कितनेही वर्षों से आयुर्वेद Up 
व्यवस्थापूवैक वेद्यक विद्याका लाभ होने के लिये एक व्यवस्थि 
त पुस्तक होने की अत्येत आवश्यकता थी, वैसे तो अन्य २ 
अनंतावधि वेद्यकशास्र के ग्रंथ प्रसिद्ध हुए हैं परन्तु उन २ Ul 
मे कोड एकाध विषय मुख्य होकर अन्य विषयों की अपूर्णता 
अथवा अभाव रहता हे. इस से वद्यक शास्त्र में प्रवीण होनेकी 
इच्छा करनेवालों को अनेक २ ग्रंथ संग्रह करने पडते थे ओर 
उन के संग्रहों को बाँचते ही बहुतसा समय व्यतीत होताथा, 
इष्ठसिद्धी भी बडे प्रयत्न से होती है ॥ | | 
इसलिये कितनेही us विद्वानोंने हम को सूचना की के, 
ऐसा कोई अथ वेद्यक शासत्रका स्वोगपरिपूर्ण बनना आव- 
इयक E जिसमें शारीरक, निदान, शखादिकमे, चिकित्सा और 
ओषधपरीक्षण, ग्रृणदोषआदिक विषय सविस्तर लिखेंहो और 
देशदेशांतरस्थ भाषाओं में ओषधीनामोंका सविस्तर बडा sa 
आदिकः उपकरणों का बड़ा संग्रह एकत्र करके वर्णन किया हो ॥ 
तंब हमने मथुरानिवासी पंडितवर दत्तराम चोबेजी को 
सूचना की उन पंडितवरजी ने हमारी सूचना को स्वीकारकर 
बडे परिश्रम से अनेकानेक आयुर्वेद ग्रंथों की मंथनकर अत्यत 
उपयोगी ““ बृहननिघण्टुरत्नाकर ” नामक अंथका निर्माण करना 
आज कदेएक वर्षो से आरंभ किया था जिसके प्रतिवर्षमें भाग 
मुद्रित होकर हमारे यहांसे प्रकाशित होते रहते थे सो परमे- 
श्वरकी कृपासे आज सम्पूर्ण ग्रन्थ परिपूणं इञ di 
इस बहुत बड़े ग्रंथ के आठ भाग हैं तिन में १।२।३।४। 
५। ६। ये छः भाग पंडितदत्तरामजी के निर्माण किये हुये हैं 
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इति बृहन्निषण्ट्रत्नाकरपष्टभागस्थाविषयानुक्रमणिका समाप्ता | 


क जप इति 

श्चुः बृहन्रिषण्टरत्नाकरषष्ठभागस्थ- 
A विषयानुक्रमणिका 

e समात्ता ! 





श्रीः । 
अथ शोथरोग । 


i$ a 
शोथरोगका कमंविपाक | 


अद्रोमागेनदीतीरेछायार्यांपुटिनेनरः । मृत्रपुरीषंवल्मीकेयः 


क 


प्रमुंचेजलेपिवा । श्वयथुव्याधिमाग्रोतोत्येवमाहसदाशिवः | 

इन्द्रेवइति मंत्रंहिजपेदशेत्तरायुतम्‌। आपोहिष्ठेतिहोमः स्या 

चरुणासार्पषायुतम्‌ ॥ 

अथ-पवतकी उत्तम जगहको माग नदीका तीर छाया नदीका पुलिन 
बंबई ओर जल इनमें जो म॒त्र करता हे अथवा मलको त्यागता है वी प्राणी 
सुजनका रोगवाला होता है; इस प्रकार शिवने कहाहे, वह प्राणी उस 
पापके नाशार्थ “इन्द्रंव”” इस मंत्रका १०८ जप करे तथा “आपोहिष्चा” इस 
मत्रसे चरु ओर घृतका हवन करे ॥ 

शोफहर प्रतिमादान | 


शोफः पंचकरस्तीक्ष्णो दशास्यः शरचापधृक्‌ । 
दधानं इरिकां षटं कुलिश च करास्तथा ॥ 
अथं-शोथ रोगके पच हाथ दशमुख, आर रहे. तथा वाण, धनुष, छरी, 
घंटा, और वचर इनको धारण करनेवाला कृश है इस प्रकार प्रतिमा बनायकेः 
दान करे ॥ 





Su" | 
रक्तपित्तकफान्वायुदु्ठोद्ष्टान्बदिः शिराः । नीत्वारूष्वंगतिस्ते 


हिंकुयात्वड्मांससंश्रयम्‌ । सोत्सेधसंहतंश्चोथंतमाहुनिचयादतः॥ 
अथे-कुपित भई वायु स्वकारणसे दुष्ट भये रक्तपित्त GERD बाह्य शिरा 
(बाहरकी नाडियोंमें प्राप्त हो) तब उन्की गति बंद करे इसीसे वह पवन त्वचा 
और मांस इन्के आश्रयसे सूजन उत्पन्न करे, वह सूजन ऊंची और कठिन 
दोय, इस्को रक्तसहित त्रिदोषोंका संबंध है, अथात्‌ सत्रिपातात्मक ऐसा ऐसे 
कहते हं । “त्वड़मांस संश्रयम” इस पदसे व्रणशशोथ जो शोथका भेद है सो दि 
खाया क्योंकि व्रणका संभव आठ व्रण वस्त॒वोंमें होनेसे सो कहाभी है त्वडःमां- 
स-हिरास्नायु अस्थि wie ममांणि इति अष्टो व्रणवस्त॒नि भवंति इति # 
१ 


१४७० बृहन्निघण्टरल्ाकर । २ 


सवेहेतावशषस्तुतुल्यभेदाब्नवात्मकम d 
दोषःप्थक्द्येःसवेरभिषाताद्रिषांदपि ॥ 
अथ-वा सूजन कारण भदस कायभद्‌ हाकर S ना प्रकारका हाय Sg 
यथा अलग जङ्ग दाषास१शहज ३ सान्नपात १ आभधातज १ आर विषस 
१ एस सब मक्र ना प्रकारका शांथ रोग भया ॥ 
पूवरूप | 


= तत्पवेरुपंक्षवथुः शिरायामोंगगोरवम ॥ 
थ-सताप, नसाका तननक समान पाडा, दह भाराय लक्षण सूजन 


छ छ क 


होनेवाले पुरुषके होते ट ॥ 
s कारण | 


शुध्यामयाभक्तकशावलानांक्षाराम्लतीक्ष्णो ष्ण गुरूपसवा I 
द्ष्याममृच्छाकविरोधिदुष्ठगरोपसृष्टात्रनिषेवणंच ॥ _ 
अशास्यचशनचदहशाह्रमम्ापतातावपसाथ्सात Ls 
मिथ्योपचारः प्रतिकमेणांचनिजस्यहेतुःथ्यथोः प्रदिष्ठः ॥ 
अथ-वमन आदि ज्वरादिकं अभोजन ( विगुण भोजन ) इनसे जो ESI 
ओर बलहीन मठुष्याके क्षारादिकका सेवन सूजनेका कारण होय है तहाँ 
नोन) खटाई, तीखी, उष्णः भारी Were दहा, अपक, EDO निषिद्धसाग, 
विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादिक ) संयोगज विषसे दूषित भया अन्नके सेवन 
करनेसे बवासीर, दंड कसरतके न करनेसे, शाधनकं योग्य दोषोके न शोधनेसे 
हृदयादि मर्माके दोष जन्म उपघातसे, कच्चा गभपात होना विषम प्रसूतिः 
वमनादि पंचकर्माका मिथ्यायोग ये सवं दोषज सूजनका कारण करें हें ॥ 
सामान्य लक्षण । 
सगोरवंस्यादनवस्थितत्व॑सोत्सेषमृष्माथशिरातनुत्वम्‌ । 
सरोमरषेश्चविवणणेताचसामान्यलिगंश्रयथोःप्रदिष्रम्‌ ॥ 
| थे-अंगभारी हो, चित्तमें स्वस्थता न होना ऊची सूजन ओर दाह नस 
पतली हो जाय, रोमांच ओर देहका रंग बदल जाय ये सूजनके सामान्य 


- लक्षण है ॥ 
शाथ हानक स्थान । 


दोषाः इवयथुमूध्वैहिकुवत्यामाशयस्थिताः i 


3 शोथरोगनिदान । १४७१ 


पकाडायस्थामध्येतुवचस्थानगतास्त्वधः। 


क तस्नदहमतुप्राताः इयुः सवस्सतथा ॥ 
अथ-आमाङयास्थत दोष ऊपर ( उरः स्थानादिकोमें ) सूजनको करे, 
पकाशयमे स्थत दोष मध्य किये ( उर और पकाशय ) इन दोनोंके बीचमें 
सूजन करे, मटस्थानगत दोष नीचेके स्थान (Wi आदि ) में सूजन करे और 
सवे देहम दोष स्थित होनेसे सब देहम सूजनको करते हें ॥ 
. साध्यासाध्य | 
यम यदश वय 3: VS. सवेगश्वयः । 
अधोगेरिष्ठभः स्या्यशभोष्वचपारिसप॑ति ॥ 
 अथ-जो सूजन मध्य देशमें तथा सब देशमें होय सो कष्टसाध्य है और 
सूजन नीचेके अंगम प्रगट हों ऊपरको WE वो असाध्य है ॥ 
असाध्य लक्षण | | 
शासः पिपासाछादेश्वदीवल्य॑न्वरएवच | 
यस्थचान्नेरुचेनोस्तिशोथिनंपरिवजेयेत्‌ ॥ c 
 अथ-श्वासः प्यास, वमन, दुबेलता, ज्वर ये लक्षण होय और जिसकी 
अन्नमें अरुचि EDT, ऐसे सजनवाले रोगीको वय व्यागदे ॥ 
वातशोथानिदान | 
चलस्तनुस्त्वक्परुषोरुणोसितःससुप्तिहर्षातियुतोनिमित्ततः | 
प्रशाम्यतिप्रोन्नमतिप्रपीडितोदिवावलीस्याच्डूयथुः समीरणात्‌॥ 
थे-वादीसे सूजन चंचल, त्वचा पतली होजाय, कठोरहो, लाल, काली 
तथा त्वचा शुन्य पड़ जाय, भिन्न भिन्न वेदना हो अथवा रोमांच ओर पीड़ा 
हो कदाचित्‌ निमित्तके ।वेना शांति होजाय उस सूजनके दावनेसे तत्क्षण 


"V क 


ऊपरको उठ आवे जनम जार बहुत कर ॥ | 
वातशाथपर सामान्य यत्न | 


शोथेवातोत्थितेपृवेमासाधतिवृत्तंपिवित | तेलमेरंडजंवापिम 
बलंपेपितन्‍्मतम्‌ ॥ शाल्यतन्नेपयसायुक्तरसेवापिप्रयोजयेत | 


स्वेदाभ्यंगांश्ववातप्रान्सेकलेपांश्वकल्पितान्‌ ॥ 
थ-वातशोथपर प्रथम पंद्रहदिन निसोथकौ ओंटायके पीवे अथवा काढा 
करके पीवे अथवा अंडीका तेल प्रीवे यह मलावरोध पर उत्तमहे दूध भात 


T 


१४७२ बृहन्निघण्दु रत्राकर d v 


अथवा मांस nu साथ अन्न सेवन करे पसीने अभ्यंग इत्यादिकं वातनाझन 
उपचार तथा पोटलीस सेकना लेप करना इत्यादिक करे ॥ | 
व्यादि काय व बीजपूरादिलेप । 
देयाउदयमातडेख्रेलोक्याडंवरोथवा । 
वन्हीकुमारकआजदेयः शोफविनाशनः ॥ 
शटी पुननेवेरडपंचमूटीशतजलम्‌ | 
वातिकैश्चयथोपेयंभुक्तपाकंपितन्मतम्‌ ॥ 
अर्थ-सजनपर, उदयमात्तेड! तरलोक्यडवर, अभिकुमार, अथवा शोफारी 
इनमेंसे कोई रस d Wis पुनर्नवा अंडकीजड्‌ पंचम इनका काथ वात 
ज्ञोथपर देवे ओर यह अन्न पचनेके विषयमे भी उत्तम है । विजोरेकी जड़ 
जटामासी iare wis रास्ना अरनी इनका लेप वातकी सुजनको नाश करे ॥ 
| पित्तशोथनिदान । 
मृदुः सगंपोितपीतरागवानुभ्रमन्वरसवेदतृषामदान्वितः | 
यउष्यतेस्पशेरुगक्षिरागकृत्सपित्तशोथोभशदाहपाकवान ॥ 
अर्थ-वित्तकी सूजन नरम, कुछ pug काली) पीली और लाल हीय 
उसके होनेसे श्रम, ज्वर) पसीना/प्यास आर मस्तपना ये लक्षण होय दाह हीय 
हाथ लगानेसे T इसीसे नेत्र लालहो, उस्मं अत्यन्त दाह तथा पाक होय 
त्रिवृत्तादिकाथ | 
rta: पित्तकृततिफेविवद्वडूचीत्रिफटाकपायम्‌ । 
पिवेद्वांमत्रविमिश्चितंवाफलत्रिकाइणमथाक्षमात्रम ॥ 
अर्थ-पित्त शोथपर निसोथ गिलोय त्रिफला इनका काटा पीवे अथवा 
त्रिफलाका १ एक तोले चणको गोमृत्रके साथ पीवे ॥ 

FX पटोलादि काथ | 
पटोलत्रिफलारिएदावाकायः सगुम्भुलु: । 
हंतिपित्तभवंशोथंतृष्णाज्वरसमन्वितम्‌ ॥ 

अधे-पटोलपत्र त्रिफला नीमकी छाल दारूहलदी इनका काठ गूगल 
डालके षीवे तो ठष्णाज्वर इन करके युक्त जो पित्तशोथ उसका नाडा करे ॥ 
_ sme DIU ad dario: 
गुरुस्थिरः पाण्डररोचकान्वितः प्रसेकनिद्रावमिवद्िमांचकृत्‌ । 
. प्कृच्छुजन्मप्रशमोनिषीडितोनचोन्नमेद्रात्रिवक्ीकफात्मकः M 


^ शोथरोगनिदान । १४७३ 


अ थ-कफकी सूजन भारी, स्थिर, पीली होय है; इसके योगसे six 
लागरका गिरना, निद्रा, वमन; मन्दाभिये लक्षण होय तथा इस सूजनर्क 
उत्पत्ति ओर नाश बहुत कालमें होय इसको दबानेसे ऊपरको नहीं उठे 
रात्रिमें इसकी प्रवलता होय ॥ ४ 

पुननवादेकाथ | 
पुननवाविश्वविवृह्रचीरयामाकपथ्यासुरदारुकल्कम्‌ d 
सोथकफोत्थक्षसमं समूत्रेकाथंपिविद्राप्यथचेवतेषाम्‌ ॥ 
अथं-पुननेवा सोंठ निसोथ गिलोय सामखिया हरड देवदार इनका का- 
XT अथवा एक तोट कटक को गोमके साथ पीवे त. कफ शोथकी नाशक 
| सामान्य यतन | 


्षारमूजासवारिष्टचणेतक्राणियोजयेत्‌ । 
अथं-खार मत्र आसव मद्य चण छाछ इत्यादि कफशोथपर देवे ॥ 
ism आरग्वधादि तेल। 
कफोत्थेजपिबेततेलंसिडमारगधादिना 
मंदेग्रोस्तिमितेकोशेस्रोतोरोधेरुञावपि ॥ 
अथं-कफकी सूजनपर आरग्वधादि काथके साथ सिद्ध कराहुआ तेल उत्तम 
है ओर मंदामि स्तब्धकोष्ठ मलम॒त्रादि मागेंका रुकना और पीडा इव 
प्रशस्ते ॥ : 
पुननवादि लेह । 
पुननेवामृतादारुदशमूलरसाठके | आद्रेकस्यरसप्रस्थेगुड 
स्यचतुलांपचेत्‌॥तत्सिद्वेव्योषप्त्रैलात्वक्पत्रश्वपृथक्‌ पृथक्‌। 
चूर्णीकृतेअसहितिमंधुनः कुडवंक्षिपेत्‌ । लेहःपुननेवोनाम्े 
प्मशोफनिषुदनः | व[साकासारुचिहरोबलपुष्ट यगमिवधेनः ॥ 
अर्थ-पुननंवा गिलोय देवदारु दशमल इनका काटा २५६ तोले अदरखका 
रस ६४ तोले गुड १०२४ तोले इस क्रमसे लेकर सबको एकत्र पक करे जब 
सिद्ध होजावे तब शीतल होनेपर त्रिकुटा प्रज इलायची दालचीनी इन प्रत्ये- 
कका एक २ तोले चणे डाले शहत १६ तोले डाले इसको पुननेवावलेह 
कहतेहें यह कफकी सूजन ओर श्वास खाँसी अरुचि इनको नाश करनेवाला 
तथा बल पुष्टि अमे इनको बटावे ॥ 


१४७४ वृहातिषण्टुरताकर । & 
ददन और सन्निपातजन्यङोथ । ` क 
निदानाकृतिसंसगोच्छूयथुःस्यादिदीपजः । ` 
सवाकृतिःसन्निपाताच्छोथोव्यामिश्रलक्षण:॥ NN 
अर्थ-दो दोषोंके लक्षण ओर कारण एकत्र मिलनेसे दन्द्रन शोथ जाननी 
र सन्निपातसे सूजन होय उस्म वातादिक तीनों दोषोंके लक्षण होतेहें ॥ 
| 5) सामान्य यल | | 
मिश्रेमिश्चक्रमकुयात्सवेनेसवेमेवतु ॥ ` 
अथं-मिश्र कहिये दंद्ज शोथपर कफवात अथवा कफपित्त जसे दोष होवे 
उसीप्रकार विचार दो दोषोंके जो उपचार कदे वौ करे ओर दोषज शोथ 
पर सवं दोषोंपर जो उपचार WEE बोकर a 
पिष्पलीचण । | 
प्प्पल्यजाजीगज पिप्पठीचनिदिग्धिकानागरचित्रकेश । ... 
रजन्ययोः पिप्पालेमूलपाठासुस्तेचचूणसुखतोयपीतम्‌ । 
कल्कश्रभ्ानम्पमहाषिधाभ्याहिन्यात्रिदोषचरजचशोथम्‌ ॥ 
अथ-पीपल, जीरा, गजपीपल, कटेरी, सोठ, चिक; हलदी, लोहेकी 
भस्म, पीपलामूल,पाठ ओर नागरमोथा इनके चूणको कुछ गरम जलके साथ 
पीवे, अथवा कडुआ चिरायता ओर सोंठ इनका कल्क गरम जलके साथ 
पीव तो बहुत दिनका त्रिदोषजन्य शोथको नाश करे di 
आद्रकादि चभम्‌ | 
रसस्तथंवाद्रकनागरस्यपेयोथनीणपयसाथचाद्यात्‌ । _ 
शिलाहयवाजिफलारसेनहन्यातिदोपँ श्यथु प्रसह्य ॥ 
अथं-अदृरखकारस अथवा सोंठके काढेको दूधमें डालके "Tq जब यह 
जीणे होजाय तब त्रिफलेके काटेमं शिलाजीत डालके पीवै यह बलात्कार 
पूवकं त्रिदोष शोथको नाशकरे ॥ 
अभिषातजन्यशोथ | 
अभिषातेनशख्रादिच्छेदभेदक्षतादिभिः | 
हिमानिखदप्यनिरेभंद्ातकपिकच्छुनैः ॥ 
UESTPARICTSTS TT CTITRETR SR, | 
भूयुंष्णरोहिताभासःप्राय्चःपित्तरक्षणः ॥ 


a 


७ शोथरोगनिदान | Veste 


अथ-काष्ठादिककी चोट लगनेसे, शखादिक्से छदन होनसे, पत्थर आदिसे 
VEN अथवा घावके होनेसे, आदिशब्दसे, लकडी आदि प्रहारसे शीतल 
पवनं लगनेसे, ससदकी पवन लगनेसे,मिलावेका तेल लग जानेसे ओर कीचकी: 
फलीके स्पशे होनेसे जो सजन होय सो चारों तफ फेलजाय, अत्यन्त दाहः 
होय उसका रंग लाल होय ओर विशेष करके इस्स पित्तके लक्षण होतिहें ॥ 
विषजन्यसोथ | 
विषजःसविषप्राणिपरिसपेणमूजणात्‌ | दंष्टदंतनखावाता- 
त्सावेषप्राणनामाप ॥ विण्मत्रञ क्रापहतमलवदस्सकरात्‌ । 
विषवक्षानलस्पशाहरयागावचूणनात्‌ ॥ मृद्श्लविल्वाीच 
शीघ्रोदाहरुञाकरः ॥ | 
अर्थ-विषवाले प्राणिर्योके अगंपर चलनेस अथवा मतनेसे अथवा नि्विष 
( विषरहित मरुष्यादिक ) प्राणीन्के डाठ, दाँत; नख लगनेसे अथवा सविष 
प्राणीन्का विष्ठा) मत्र) शुक्र इनसे भरा अथवा मलिन -वसद््र. SUDO लगनेस 
अथवा विषदवृक्षकी हवाके लगनेंस अथवा संयोगज विषका अगम लगनेसे 
जो मजन उत्पन्न होय सो विषज कंहलाती हैं वी सूजन नरम, WE, भीतर 
प्रवे करनेवाली जल्‍दी प्रगट होनेवाली दाह और पीडा करनेवाली होयहे॥ 
मिलाएकी सजनपर लेप | 


शाथचागतुजकुयात्सकलपादशातलम । 


भद्धातकभवशाफसातलाकऊृष्णमात्तका ॥ 
अथ-आगंठज अथोत्‌ पत्थर, लकड़ी आदिके लगनेसे अथवा अन्य किसी 
कारण ( गिरने आदि) से जो मजनं होवे उसपर शीतल जलका छिडकना 
लेप करना इत्यादि शीतल उपचार करे तथा मिलाएकी संजनंपर तिल पीस 
उसमें काली मिट्टी मिलायके लेप करे ॥ 
मिलाएके विषपर लेप | 
e S ७२७७७ C 


वनीततिलेलेपोथवादुग्घंतिलान्वितम्‌ । याश्दिग्घंतिलेलेपो 
नवनोतेनसंयुतः । शोफमारुष्करंहंतिचूणसालदलस्यवा ॥ 
अथ-मक्खन तरक) अथवा दूध (तर, अथवा अटह्टा दृध तट मक्खन, 


अथवा कौर वृक्षके पत्ते ए चार प्रकारके लेप भिलाएकी म॒जनके नाशक है ॥ 
| मिलाएकी सूजनपर लेप। 


क, क y pp 


विभातकानाफटमध्यरूपः सवषुदाधातहर श्रशरस्तः। 


१४७६ EAE E MES KC ILE । ८ 


यष्याहमुस्तेःसकपित्थपतरेः सचैदनेस्तत्पिटिकासुरेषः ॥ 

अर्थ-बहेटेकी मिगीका लेप सवे प्रकारकी भिलाएकी सूजन दाह इनपर 
प्रशस्त हे, भिलाएसे जौ पिटका ( एसी) हो जाती हैं उनपर मुलहटी नागर- 
मोथा केथके पत्ते चंदन इनका लेप करे तो पिटका जाती रहे ॥ 

gena चण | 
कृष्णाभिविश्वधनजीरककेटकारीपाठानिशाकरिकणामगधा 
जटानाम्‌ । चृणकवाष्णसाललेरखलाड्यपीत॑नातः परश्यथु 
गिहरनराणाम ll 

अथ-पीपल चित्रक uis. नागरमोथा जीरा पाट हरदी गजपीपल पी- 
परामल इनका चृण मंदोष्ण जलमें मिलायके पीवे तो इससे बठकर मनु- 
स्‍्योंके शाथेरागेनाशक दूसरी ओषध नहीं है ॥ 

गुडादि चण । 
गुडपिप्पलिशुठोनांचूण श्वयथुनाशनम्‌ । 
आमाजीणप्रशमनंशलप्ंबस्तिशोधनम्‌ ॥ 

अथ-गड,; पीपल, सोंठ, इनका चणं म॒जन आमाजीण STE) इनका नाशक 

आर बस्तिशोधक है ॥ 
| प्रकारांतर । 

गुडात्पलत्रयंग्राह्म॑श॑गवेरंपलत्रयम्‌ । श्रृंगवेरसमाक्ृष्णालोह 

विट्‌भस्पनः पटम्‌ ॥ चूणेमेतत्समुरिष्रंसवेशवयथुनारानम्‌॥ 

अथ-गुड १२ तोलः सोट १२ dic, पीपल १२ तोले, मंडरभस्म ४तोले 
इनका चरण सव शोथनाशक है ॥ 

पुननवादि चूण | 

पुननवादाब्य॑म्रतापाठाविश्वश्वदंशिकाः । रणजम्योद्रेवरह 

त्याचाप॑ष्पलाचत्रकवृष: । समभागानरसचृण्यगवापज्णवा 

पिवेत्‌ । बहुप्रकारंश्वयथुंसवेगात्रविसारिणम्‌ । हंतिचाशुव 

राण्यष्टाव्रगाश्वव्रीत्थतानाप॥ 

अथ-पुननेवा, देवदारु, गिलोय, पाठ, Wiz. गोखरू, हलदी, दारुहलरूदी, 
कटेरी, बडीकटेरी, पीपल, चित्रक; और अड्ंसा सव समान भागले 


चूण करे, गोमत्रके साथ पीवे, तो बहुत प्रकारका सर्वोगव्यापी सूजन और 
उद्धत ब्रण षाव ) उनको तत्काल नाश करे ॥ | 


à शायरोगनिदान । १४७७ 


विडगाद चण | 
विडंगदंतीकटुकात्रिवृच्चित्रकदारवः । व्योषंसकृष्णंत्रिफला- 
समादेयाह्ययोरजः । द्विगुणंतत्पविच्चरणपयसारोफशां तये ॥ 
अर्थ-वायविडंग, दंती, कुटकी, निसोथ, चित्रक, देवदार, त्रिकुटा, पीपल, 
'त्रिफला, सब समान भाग लेवे लोह भस्म २ भाग ले सबको एकत्र कट 
TG चूणे वनाय ले इसको गरम.जलके साथ सेवन करे तो सूजनको दूर करे ॥ 
जिफलादि काथ I 
_ जिफलाक्ाथपानंहिमहिषीसपिषासह । 
हॉतेशोफंप्रमेहंचनाडीवणभगंदरम्‌ ॥ 
अथ-हरदड:बहेटा आँवला इनका काटा ओर भेंसका घी मिलाय के dia 
तो सूजन, प्रमेहः नाडीव्रण, भगंदर इनको नाश करे ॥ 
पननवादि काथ । 
पुननेवादारुनिशानिशाशुंठीहरीतकी । गुडूचीचित्रकोभागी 
देवदारूचतेःशतम्‌ । पाणिपादोदरसुसप्राप्तशोफ॑निवारयेत्‌ ॥ 
अथं-पुननंवा, हरदी, दारुूहलदी, सोंठ) छोटी हरड, गिलोय, for 
भारंगी, देवदारु, इन नो ओषधोका काटा करके पीवे तो सवे देहकी सूजन 


दूर होय ॥ 
सिहास्यादि काथ । 


सिहास्यामृतभंडाकीकाथंकृत्वासमाक्षिकम्‌ | 
कृच्छरशोथनयेनंतुः कासं थासंज्वरंवमिम्‌ ॥ 


अथ-अट्सा, गिलोय, बडी कटेरी, छोटा कटेरी इनके कटिम्‌ शहत 


डालके पीवे तो दुधर सुजनः ATUS खाँसी, ज्वर, वमन इनको नाश करे ॥ 
SUO क्राथ । 
पथ्यामृताभागिपुननेवाप्रिदार्षीनिश्चादारुमहोषधानाम्‌ d 
काथोनिपोतोद्रपाणिपादवक्रा्रतेरत्यचिरेणश्चोफम्‌ ॥ 
अर्थ-छोटीो हरड, गिलोय, भारंगी, पुननेवा; चित्रक, दारुहलदी, uis 
इनका काटा करके पीवे तो उद्र, हाथ, पर,सख, इनकी सूजन जल्दी नाश करे॥ 
दशमूल हरीतकी । 
दशमूलकपायस्यकंसेपथ्याशतंगुडात्‌ । तुांप्चेद्वनेतत्र 


१४७८ वृहतनिषण्ठुरतराकरं । १० 


ANC F8 


व्योपंक्षारंचतुःपलम|॥त्रिनाततुसुंवर्णाशं प्रस्थापषिम धुनोहिमे । 


दशमूलहरातक्यशशाफानभप्नातसुदुस्तरान ॥ 
अथ-दशंमलका काटा २५६ तोले हरठ नग १०० गुड ४०० तोले, इनं 
सबको एकत्र करके पचावे जब गाटी हो जावे तव EUH [EZ जवाखारः 
इनका चण १६. die; दालचीनी; इलायची, पत्रज, ये प्रत्येक एक २ तोले ले 
WITHOUT शीतल होनेपर शहत ३२ तोले डाले, तो इसको दशमल हरी- 
तकी कहते हैं यह दुस्तर ST रोगकी नाशक हे ॥ 
n ` तक्रादियोग । 
तकंपिवेद्ागुरुभिन्नवचाः सव्योपसोवचेलमाश्षिकंच । 
विड्ञातसेग्रेपयसारसवाप्रागुण्यमद्यादुरुवूक ते लम्‌ ॥ क्‍ 
अथ-जिस शोथ रोगीका देह भारी होकर मल पतला होय उसको विकटा 
सेचरनिमक इनको चूणे ओर शहत मिलायके छाछ पीवे यदि पेटमें बादीके 
भरनेसे शोच न होता होय तो प्रथम अंडीके तेटको गरम करकेः पीवे फिर 
विकुटेका चूणे ज़हत मिलायके zu पिलांव अथवा शोथनाशक रसके साथ 
त्रिकुटाका चण आर शहत देवे ॥ _ 
| घननवासव | | 
= पुननवेद्वेतुपलेसपाठादंतीगुड्चीसहचिजकेण । निदिग्धिकाच .. 
त्रिफलाविपककाद्ोणावशेषेसलिलेततस्तम।पृत्वारसेट्रेचशतंपु 
एणंगुडंमधुप्रस्थयुतंसुशीतम।मासंनिदध्याद्घृतभाजनस्थंप 
लयवानांपरतश्वमासात्‌ । चृणाकृतरपपतलांशकस्तेहम त्वगे 
` लामरिचांबुपत्रेः । गंधाच्वतक्षाद्रयुत॑प्रादेग्धंजीणापिवेग्या 
विवलंसमीक्ष्य । हूत्पांडरोगेशवयथु प्रवृद्धंपीहभ्रमारोचकमेह ` 
गुल्मान्‌ । भगेदाराशोजठराणकासशासग्रहण्यामयकुष्ठक 
डन्‌।शाखानिटवद्ध पुरी षिणचरिकायकासंचहरीमक LET 


जयद्रणवखायुरानस्तनान्वतामासरसाशभुत्क ॥ 
 अथ-पननवा, पाठ, दती; गिटोय; चित्रक, कटेरी, जिफला ये प्रत्येक आठ 
२ तोले लेकर २०४८ तोले जलम काटा करें जब आधा रहे तब उतारके 
छान लेवे जब शीतल होजावे तब इसम पुराना TS २०० तोले ओर २५६ 
तोले शहत डालके एक महीने पर्यत घीके चिकने वासनमें भरके धर देवे फिर 


११ शोथरोगनिदान । १४७९ 


जो ४ dic नागकेशर दालचीनी इलायची मिरच नेत्रवाला पत्रज गंधक 

प्रत्येक दोदो तटे UD इसमे डाले ओर शहतके साथ बलाबल IC इसकी 

मात्रा देवे तो दृदयरोगः पांडरोगः बहुत दिनकी वटी हुईं सूजन, कामला; 

श्रम; अरुचि प्रमेह, गोला, भगंदरः बवासार, उदर, खांसी, श्वासः संग्रहणी, 

कोट; खुजली शाखागत वायु; मलबद्ध ता, हिचकी, हलीमक, इनको नाश करें 

तथा बल, वर्ण, आयुष्य) ओजः तेज इनको वटाव इसपर पथ्य मांसका रसहे ॥ 
वासासव | 


— A | e Abos See" 


वासकस्यपलद्रतादइद्राणपावपाचयत्‌ ! SUITASUTQSITCRT 
प्तेशीतेप्रदापयेत।गुडस्थेकांतुटांतत्रधातक्यास्तुपठाएकंम। 
क्षिपेच्चूणीकृतेतस्मिन्त्वगेलापत्रकेशरम्‌ । कंकोलंब्योपतोया 
निपालिकान्युपकल्पयेत्‌ । निदध्यादघृतभांडेतुपक्षाद्प्वैतत 
पित्‌ । वासकासवहत्यपःसवेश्वयथुनाशनः UU 
.. अथ-अद्सा < तोलेकी २०४८ तोले जलमें डालके काटा करे जब चतु- 
थोश रहे तब उतारके छान लेवे जब शीतल होजावे तब ४०० तोले गुडमि- 
लायदे ओर धायके फ़ूलोंका चरणे करके डाल देवे तथा दालचीनी इलायची 
पत्रज नागकेशर कंकोल मिरच नेत्रवाला ए प्रत्येक चार २ तोले डाले. फिर 
इसको घीके चिकने वासनमें भरके धररखे,पंद्रह दिनके बाद निकालके सेवन 
करे तो यह वासकासव सवे प्रकारकी मूजनका नाश करे । 
शोथपर योग ! 
पिवेदुष्णांबुनादारुपथ्याशुंठीपुननवा । विडंगातिविषावासावि 
शधादारूपणानिच । वषोभूशंगवेराभ्यांकलकंवासवेशोथजिव ॥ 
अथं-गरम जलके साथ देवदारु, हरड) सोंठ, पुननंवा।। अथवा वाय- 
विडंग अतीस अड्सा, सोंठ, देवदारु मिरच | अथवा पुननेवा; सोद इनका 
कर्क पीवे तो सवे शोथोंकी नाश करे ॥ 
पुननवादिघृत । 
पुननवापत्ररसाठमूल्संक्षु्रतोयापेणशोपासेद्धम्‌ । 
चतुथभागनघृतनपक्षप्रस्थतुतत्करकपछाए कंन ॥ 
ससावतवातवलासरागान्सवाश्च शाफानातहुस्तरांश्व । 


गुल्मोदरप्रीहगुदोद्भवांश्वनिर तिवन्हिकुरुतेचपुंसाम॥ ` 


१४८० वृहत्रिधण्टरत्राकर । श्र 


अथ-पननंवाके पत्र आमकी जड इन दोनोंको जलसे पीस इनका रस १०२४ 
तोले Wu ओर उसमें qui घी डाले तथा पुननेवा आमकी जडका कल्क 
€ तोले डालके पचावे जब सब वस्तु जलके केवल घृतमा शेष रहे तब 
उतारलेव इसका सेवन कंरेतो वात कफके रोग बड़ी भारी सूजन, गोला 
उद्र प्रीहा बवासीर इनको नाश करे ओर जठराभ्रिको दीप्तकरे ॥ 

पंचम्‌लादितेल । 
पंचमूलंसलवर्णसरलंदेवदारुच । हस्तिकर्णीपलाशस्यफला- 
निनिचुलस्यच । पलाशंकाकनासाचगुड्चीदेवपुष्ककम्‌ । 
अहिसाश्रेयसीहिस्रावस्तगंधापुननेवा | कायस्थाचपयस्या- 
चदारुकीनटिलाजटा | अलंबुषोरुबुकेचप्रपुन्नाटंसनागरम्‌ | 
शिग्रशोधः वमभार्तकोरीपोष्कराजटा ॥ एतेःसिद्धंयथाला 
भेतेल्मभ्यंजनेश्निभिः। निहंत्युदीणश्वयथुजतोवोतकफात्मकम॥ 
अथ-पंचमल, निमक, सरल, देवदारु, कासाः पलास अजमायन ये चार- 
२ तोले ले तथा कोआबोडी, गिलोय, लोंग, ऐराव्ती, गजपीपल, जटामांसी, 
वनतुलसी, पुननंवा,काली तुलसी हरड, तेलियादेवदारु।ई श्वरी,वच,गोरख मंडी, 
अंडकी जड, पवाड़, Wiz, संहजना, वटपत्री, पाषाणभेद) भारंगी)अरनीःओर 
पुहकर मल ये सब दो २ तोले लेकर काठाकरे अथवा कटक करे इसमें तेल 
डालके सिद्धकरे इस तेलकी तीन दिन देहमें लगावेतो वातकफकी वटी हुई 
सूजनको नाशकरे । 
शुष्क मृरुकादि तेल । 
गुष्कमूरुकवषोभुदारूरास्नामहोषधेः। 
पक्कमभ्यंजनेतेलंसमूलेशोफनाइनम ti 

अथ-सूखी मरली; पुननंवा, देवदार, रास्ना ओर Wiz, इनके साथ सिद्ध 

करा हुआ तेलको मालिस करनेसे जडसंहित सूजनका नाश SI ॥ 
न्यग्रोधादि तेल | 
न्यग्रोधोढ़ेबराश्वत्थप्क्षवेतसवल्कलिः | 
स सपिष्केः प्रलेपःस्याच्छोफनिवोरणः प्रः ॥ 
h अथे-वड, Ter पीपल, पापरी, देत, इनकी छालकी ओटाय उसमें घी 
मिलायके लेप करे तो अत्यंत सूजनको नष्ट करे ॥ 


१३ शोथरोगनिदान । १४८१ 


p EIL. 
पुननवादारुशुंठीसिद्धार्थ: शिश्वभेवच । 
. , पिट्ठाचेवारनालेनप्रलेपः सवेशोफजित्‌ ॥ ox 
अथ-पुननेवा, देवदारु, साठ, सपेद सरसों, संहजना, इनको पीस कांजीमें 
मिलायके लेपकरे, तो सवे शोर्थोको जीते ॥ 
पननेवादि स्वेद । 
पुननंवामिनिगुडीपलितेरंडजेद्ले:। ` 
सहचरेजेरुतप्ततत्स्वेदःशोफदामतः ॥ 
अथं -पुननंवा, चित्रक निशडी,. ग़गल अंडकेपत्ते पीयावाँसा, इनको जलमें 
डालक WERE ओटावेः इसका वफारा सुजनको नाश करे । 
कुटजादे स्वेद | d 
कुटजाकंशिरीपाणांविद्लेरंडनिबजेः । 
पत्नेयुक्तजलतप्तंतत्स्वेदीदुष्शोीफदत्‌ ॥ 
अथं-कडा, आकः सिरस, कालीनिसोथ, अंडके पत्ते, इनको जलमें डालके 
उस जलको ओंटायके बफारा देवे तो दुष्ट सूजनको नष्ट करे ॥ 
आद्रक स्वरस । 
आईकस्वरसःपीत:घुराणगुडमिश्रितः | 
अजाक्षीराशिनांशीघरेसवेशोथहरो भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-अदरखका रस, पुराना गुड दोनोंको मिलायके सेवन करे तथा ब- 
करीका दूध सेवन करे तो तत्काल Wd प्रकारकी सूजर्नोको नाश करे ॥ 

à अकांदिसेचन । 
सेकस्तथाकेवर्षाभूनिम्पकाथेनशोफजित । 
गोमत्रेणाथकुर्वीतसुखोष्णनावसेचनम्‌ ॥ 

अथ-आक, पुननेवा, नीमकीछाल इनके कांठेका बफारा, अथवा मंदोष्ण 
गोमत्र करके तरडा देवे तो सूजनको दूरकरे ॥ 
कृष्णादिप्रलेप । 
कृष्णापुराणपिण्याक शिय॒त्तक्सिकतातसी । 
प्रलेपोन्मदनेयुज्यात्सुखोष्णमूत्रकल्किता ॥ 
अर्थ-काली मिरच, पुरानी i5 सोहजनेकीछाल, मिश्री, अलसी इनकी 
गोम्रत्रमें पीस कुछ गरम करके देहमें मालिसकरे अथवा लेप करेतो सूज- 
नको नाशकरे ॥ Ae di bi 


१४८२ बृहन्निषण्दुरत्ताकर । १४ 


[विद्व एन्ररस । 
विल्वपत्ररसः पीतः शोषणः श्यथोरुजः । 
विट्सेगचेवदुनाम्रेविष्च्यांकामठास्व॒षि ॥ 
अथ-बलपन्रका रस पानस सूजन, मलबद्ध ता, ववासार, वषाचका, काम- 


ला, इनका शीषकहे ॥ 
वषाभ्वादक्षार | 


क्षीरंशोथररंदारुवपाभूनागरेः शृतम्‌ | 
पेयेवाचित्रकव्योषत्रिवृद्यरुप्रसाधितम ॥ 
अथ-दवदारु, पुननवा, साट उनके कटकम [सद्ध कर हुए दध, अथवा 
[चत्रकं DET नाथ दवदारु इनके करकस RIS करे इए दूधका पावेतो 
सव शाथ नाशकर ॥ 

. गशुडाद्रकादयांग I 
गुडादकवागुडनागरवागुडाभयांवागुडपिप्पलीवा । कपोभि 
वृद्धयाजिपलप्रमाणंखादेन्नरः पथ्यमथापिमांसम्‌ ॥ शोफप्रति 
र्यायगलास्यरोगन्सश्वासकासारुचिपोनसादीन्‌। जीणैज्वरा 


शॉग्रहणीविकारान्‌ हन्यात्तथान्यानपिवातरोगान ॥ 

जथ गुडः अद्रख अथवा गुड, सोढ अथवा गुड़, हरड, अथवा गड,पीपल 
एक तोलेसे लेकर बारह तोले Vd शाक्तिकी तारतम्यता देखके वटवे, तथा 
पथ्यसे रहे यह एकमहीने पर्यतः खानेसे सूजन परतिरयाय, कंठरोग, श्वासः 
NIST; अरुचि) पानस, जीणज्वर, बवासीर; संग्रहणी ओर वातके रोग इनसब 
को नाशकरे ॥ 


ह पुननवादंयोग । | 
पुननेवामूलकदेवदारुच्छिन्नोद्धभवावित्रकमू लसिद्धा | 
रसायवागूअपयांसियूषाः शेफिप्रदेयादश मलगर्भाः ॥ 
अथ-उननवाकी जड; देवदारु, गिलोय, चित्रककी जड) इनके कादेसे 

सिद्ध करे हुए रसः यवाग, Tu, मंड, ये शोथ रोगपर द्वे, अथवा दशमलका 
काटा डालके सिद्ध कराहआ रस और कांजी इत्यादिक देवे ॥ 

_ भानम्बादिकलक । | 

भानवावश्वकट्कजग्ध्वापीत पुननवाक्राथः। 


१५ रोथरोगनिदान । ` -. १४८३ 


 -अपदरतिनियतिमाश्ुश्वयथुंसवागजंनृणाम्‌ ॥ 

अर्थ-चिरायता सोंठ इनका कल्क पीके, ऊपरसे पुननेवाका काटा पीव 
तो निश्चय सर्वाग ज्ोथको नाश करे ॥ जः 

दाश्गुग्युटश्युगनाकलत्कौमूत्रेणरोएनित्‌। _ 
मामूतस्यचयागावाक्षपररवयथुनारानः ॥ 

अथे-दारुहलदी, Wiz UTE, इनके कट्कको गोग्र्के साथ पीव, तो 

सूजनको नाश करे अथवा केवल गोमत्रकाही योग तत्काल शोथको नाश करे॥ 
. डोथारिस्स |. 
दगुङजयपाङ्चम्रीचंटंकृणंकणा | 
... रामयवद्धः सघृतः सवेशोफहरःपरः ॥ 

अथ-हींगल, जमालगोटा, कालीमिरच, सुहागा, पीपल, इनको एकत्र 
खरलकर घीके साथ २ रत्ती भक्षण करे तो संएण शोथका नाश करे ॥ | 
à; चयथुघातारिरंस | | 

रसगंधकलोहकणाजेबृतामरिचामरदारुनिशात्रिफला । 

दुलितंम्रृदुगोसलिलेनपिवेद्नुरूपमसु श्वयथूद्रहम्‌ ॥ 

अथ-पारा, गंधक/लोहभस्म, पीपल, निसोथः कालीमिरच,देवदारु, हलदी 
त्रिफला, इनके त्रणको बलाबल विचार करे गोमत्रके साथ खाय तो सूजन, 
उद्र) इनको नारा करे ॥ Tel रि 

i aii शोथपरमंड्र । क्‍ › Jw oS? spa 

गोमजसिद्धमंइ्रंसरभेरसभावितेम । माणक्रैककेदानासते d 

प्वापिचभावयत्‌ । मिफटाकट्चव्यानाचूणपाणितठद्रयम्‌ । ` 

्षपित्सुसिद्धपकतमधुनश्चपटद्रयम्‌ । निहंतिसवैजंशोर्थंसवी 

गस्थंविशेषतः ॥ | | 

अथ्थ-गोमत्रसें सिद्ध करा हुआ मंडूरमें गोमत मानकंद, अदरख कासाल् 
इनके रसकी भावना देवे) [एर त्रिफला; कुटकी, चव्य ये प्रत्येक दो दो तोले 
ले चूणे करके मिलाय देवे, फिर उस मंड्रको दुगनी TER साथ पक्ष करे 
जब शीतल हो जावे तब इसमेंसे ८ तोले शहद डालके धररक्खे, इसको रो- 
गीका बलाबल विचार के सेवन करना चाहिये, यह त्रिदोषन सर्वग व्यापी 
मूजनको नाश करे ॥ | | 


पथ्य | ` 5] 
संशोधनंलंघनममस्रमोक्षः स्वेदः प्रठेपः परिषेचनंच | पुरा- 
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तनाः शालियवाःकुलित्थाम॒द्राश्वगोधापिचशछकोपि । भुजं 
गभुक्तित्तिरिताम्रच्रडटठावादयोजांगरुविष्किराश्च। कूमोऽपि ` 
गृगीप्रपुराणसपिस्तक्रसुरामाक्षिकमाप्तवथ । निष्पावकाटि 
छकरक्तशिग्ररसोनककॉटकवालमलम।सोवचेलंगू जनकंपटो 
लैवेत्राग्रवांतीगणमूलकानि । पुननवाचित्रकपारिभद्गश्रीप- 
णिनिवेक्षुर॒पक्ववानि । एरंडतेलंकटुकाहरिद्राहरीतकीक्षार- 
निषेवणंच । भल्लातकंगुग्गुलमायसंचक टूनितिक्तानिचदी प- 
नानि । मूत्राणिगोजामहिषोभवानिकस्तूरिकावापिशिलाज- 
तूनि । यत्पांडरोगेष्वपिवहिक्म पुराप्रदिष्चंचतदेवचापि । 
यथामलुंपथ्यमिदंप्रयुक्तेशोथामयंसत्वरमुच्छिनत्ति ॥ 
अथे-संशोधन, लंघन, रुधिर निकालना, स्वेदन, लेप, परिसेचन, पुराने 
चावल जो तथा कुलथी,गोह,सेही,मोर तीतर,मुरगा,लवा आदि जंगली पक्षि- 
योंका मांस, कछवा, सींग, मछली, पुराना घी, मदा; मदिरा, शहद, आसव 
( द्वाक्षासवादिक ) सेम करेला लाल सहिजना लहसन, ककोडा, कोमल 
मूली, हुलहुल, गाजर, परवल, वेंतकी कोपर, आँवलोंके फल अं । जड़, _ 
नेवा, चीता; देवदारु, अरणी, नीब, तालमखानेके पत्ते, अंडीका तेल, कुटकी, 
हलदी हड, खारका सेवन, भिलावा, गूगल, लोहकिट्ट, कडुए, चरपरे और 
दीपन पदार्थ, गो, बकरी, तथा भैंसका Up करत्री, शिलाजीत और पहिले 
पाण्डुरोगमं जो कहा हुआ है वह अभरिकमं दोषके अनुसार दिया हुआ यह 
पथ्य शोथ रोगको शीघ्र दूर कर- इति ॥ 
रीथरोगपर अपथ्य | 
ग्राम्यानूपंपिशितलवणंशुष्कशाकेनवानंगोडंपिएंदघिसक 
शरनिश्चेरंमदयम्टम्‌ । धानावलरमशनभथोगणुवसात्म्य॑विदा- 
हिस्वप्रंरात्रो थयथुगदवान्वजयेन्मेथुनंच ॥ क्‍ 
थ-ग्राम्य तथा अनपदिशकां मांस, नोन; सूखासाग, नया अन्न. गडकी 
वस्तु, पिसा अन्न खिचड़ीके साथ दही, बिना जलके WENT WIE, धनियाँ, 
सुरव मांस, भारी अहित तथा विदाही भोजन, रातमें जागना, शची संग, 


काथ रांगवाला इन सबका त्याग कर ॥ 
दति श्रीआयुवेदोद्धारेबृहजिघंटुरलाकरें ओथरों गस्थनिदानबिकित्व्वासमाप्ता ॥ 





अंड वृद्धि । 





<+ —— 
अडवृद्धि निदान । 
कुद्धोनृष्वेगतिवायुःशोथशूलकर शरन्‌ | 
मुष्कार्वक्षणतःश्राप्यफठकोराभिवादिनीम्‌ ॥ 
प्रपीव्यधमनीवृद्धिकरोते फरुकोशयोः। 
अथे-कुपित भई अधोगमन शीर ( नीचे विचरनेवाली ) तथा सूजन 
ओर शूल उत्पन्न करनेवाली वायु कखमें संचार करती हुईं अंडकोश ओर 
वंक्षण ( अंडकोश ओर जंघाकी संधि ) से अंडमें आयकर अंडकी बृद्धि 
और कोश इनकी बहनेवाली धमनी ( नाडी ) को दुष्कर अंडकी ( दोनों 
अडकी अथवा एक ओरसे अडकी ) वृद्धि करे है ॥ 

ध संख्या । 
STREET E Fe ATTI: । 
मृत्रांतजजावप्यनिलाद्वेतुभदस्तुकेवलम्‌ ॥ 

अथे-वह वृद्धि रोग तीनों दोषोंस 3 रुधिरसे १,मेद ED १ और आंतोंसे 
१ सात प्रकारका । म्रत्नज और अंत्रज वृद्धि ये दोनों वायसे होतीहे परंतु 
इन दोनोंका निदान ओर चिकित्सामें भद होनेसे प्रथक ग्रहण कराहे सो लि- 
खाभीहे-“मृत्रान्त्रजावप्यनिलाद्वे तुभेदस्तु map इति ॥ 
वातादिवृद्धि केलक्षण | 
वातपूर्णाइतिस्पशोरुक्षोवातादहेतुरुऋ । 
कृष्णःस्फोटावृतःपित्तवृद्धि लिगेश्वपित्तजः ॥ 
कफवन्मेदसोवरद्धेम दुस्ताठफलोपमः । 
अर्थ-वातसे भरी मसक जसी हाथके लूगनेसे मालम होय ऐसा GTZW 
होय रूक्ष ओर विनाकारण दृखने लगे वो वातकी अडवृद्धि जाननी. काले 
verd व्याप्त तथा जिस्म पित्त वृद्धिके लक्षण मिलते होय, उस अडब्द्धिको 
पित्तकी तथा रक्तकी कहतेहं । मदसे जो अंड वृद्धि होयहै वो कफकी वृद्धिके 
समान uz ( नरम ) तथा ताल फलके समान हो अथौत्‌ पीले रंगकी और 


गोल होये ॥ eo 
»d वातजअंडबृद्धिकायत्र ,_ 
द्रेकस्यरसःक्षोद्रयुक्तोवषणवाताजित्‌ ॥ 


* 
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v . 


अथ-अदरखके रसकी शहदमें मिलाकर पीवे तो वृषण वातको जीतने 
वाला जानना ॥ | 
: एरंडतेलयोग | 
सक्षोरंवापिवेत्तेलंमासमेरंडसंभवम्‌ । 
गुग्गुलुस्वुतेलंवागोमत्रेणपिबेन्नर ॥ 
वातवृद्धिनिहंत्याशुचिरकालानुबंधिनीम । 
 अर्थ-दूध और अंडीके तेलको मिलाय १ महीने पयत पीवे अथवा गगर 
अडका तेल इनको GO साथ पीवे तो बहुत दिनकी अड वृद्धिको 
तत्काल नाशकरे । 
चदनाद&प। 
चेदनंमधुकंपद्ममुशीरनीलमुत्पठम॥ 
क्षीरपिष्ट:प्रलेपःस्यात्पित्तवृद्धिरुजापहः । 
अथ-चंदन मृहलटी कमल नीलाकमल इनको दूधमे पीसके लेप करे तो 
अडवृद्धि रोगका नाश करे । 
पञ्चवल्कखादि | 
पंचवल्करकल्केनसध्रतेनप्रटेपनम्‌ i 
पानंवापिकषायस्यपित्तवृद्धोप्रशस्यते ॥ 
अर्थ-वड, पीपल, गूलर, Wm वंत इन पंचवरकलके कलकको धीम 
मिटायके अंडोपर लेप करे, अथवा पंचवल्कलॉका काटा पीवे तो पित्तजन्य 
sie वृद्धिको नाशकरे ॥ 
सामान्यचिकित्सा । 
कफवृद्धोमूपिष्ठरुष्णवीर्यःप्ररेपनम्‌ । 
पातव्योजपंयुक्तःकषायः पीतदारुणः ॥ 
 अर्थ-कफ जन्य अंडबृद्धिपर uu उष्णवीर्यं अथौत्‌ गरम जषधोको 
पीसके लेप करे ओर दारुहटदीका काटा गौमरत्र डालके पीवेतो अंडवृद्धी 
दूर होय ॥ 
| त्रिकदादिकाथ d 
त्रिकट्जिफलाकाथःसक्षारठवणःपिबित्‌ । 
कफवातप्रकोपप्नोविरेकात्कफवृद्धिजित्‌ ॥ 
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अथ-भिकुटा; त्रिफला इनके काटेको जवाखार, सेधानिमक इनका चूण 
डालके पीवे तो कफवादीको अथवा कफ वात जन्य अंडबृद्धिकोा नाशकरे ॥ 
सामान्यचिकित्सा | 
e. e. $ NN * aa हि 
अविदाहिचभेषज्यंक्त्त॑व्यंरक्तपेत्तिक । 
सवेपित्तहरका्यरक्तजेरक्त मोक्षणम्‌ ॥ 
अथं-रक्तज अंडवाद्दि ओर पित्तज अंडवृद्धि इनपर जो विदाहन करे त- 
था पित्तहारक, ऐसी ओषध करे, तथा रक्त जन्य वृद्धिपर, रुधिरमोक्च करे ॥ 
रक्तजवृद्धि पर । 


"Ge T e 


Sedes e FETR शोणितंरक्तजिहरेत्‌ । 
शीतमालेपनंसवैपाकोरक्ष्य:प्रयत्नतः ॥ 
अथ-रक्तजन्य अंडवृद्धिपर वारंवार जोक लगायके रुधिरको निकाले, 
और शीतल लेप करे तथा वह पके नहीं ऐसा यत्न करे ॥ 
त्रिवृतादिकाथ । 
CERE E EE E QS LESE 
पित्तग्रंथिक्रमेकुयादामेपक्के चरक्तजे ॥ 
अथ-रक्तजन्य अंडवृद्धि पर वारंवार, मिश्रीके साथ निसोथका काटा 
पीवे ओर आम किवा पकी हुईं गांठ होय तो पित्तजग्रथिपर जो यतन करना 
लिखा है सो करे ॥ 82६४: 
भदजअंडवृद्धि पर । 
खिन्नमेदःसमुत्थान॑लेपयेत्सरसादिना | 
शिरोविरिचयेत द्रव्येःसुखोष्णेमृंत्रसंयुतेंः ॥ 
अर्थ-जिस ठिकाने मेद बटा हुआ हो उस स्थानपर बफारा देकर निगुंडी 
इत्यादिकोंका लेप करे, तथा सुख होय उतना गरम गोमृत्र सहित si 
करके शिरोवस्ती देवे ॥ ins d 
पड़षणादे चरणे । 
पटूषणंशोद्रसमंयुगयंगन्यसरपिषा । प्रयुक्तंकुत्यभुंजीतयथा- 
भिदिवसानने । कटुतिक्तकपायाशीमेदोवृद्धिप्रणाशनम्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, च्यः चित्रकः पीपलाम॒ल, जों गूगल, गोका 
घी, इन पदार्थोको एकत्र खर कर बलाबल विचारक प्राप्तकाल खाय ऊपरसे 
चरपरे, WEN, WHO. ऐसे पदार्थ भक्षण करे तौ अंडवृद्धिका नाश होय ॥ 
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म्रजजन्य अंडवृद्धि निदान । p 
मृत्रधारणशीलस्यमूत्रजःसतुगच्छतः । अंभोमिःपूणेहतिवतक्षो- 
भयातिसरूडमदः । मृत्रकृच्छम m meer 

अथ-मू्रको रोकनेका जिस्को अभ्यास होय उसके यह रोग होय हें, वो 
पुरुष जब चले तब पानीसे भरी पखालके समान डबक उवकं हले तथा बजे 
ओर उस्म पीडा भी थोडी होय हाथके छनेसे नरम मालूम GI उसमें मूत्र 
कृच्छकीसी पीडा होय फल और कोश दोनों इधर उधर चलायमान होय ॥ 

चिकित्सा । 

संखेद्यमृत्रप्रभवांवश्रखंडेनवेष्येत्‌। सीवन्याःपा श्वेतो धस्तात्‌ 

| विधेद्री ENS e. NN TON. रामगर fs * अवृद्धोवि 

हिमुखेनवे। मुष्ककोशमगच्छंत्यामंत्रवृद्धोविचक्षणः । 

` वातवृद्धिकमंङयोदयादस्तत्राभिनादितः ॥ ` à 

अथ-मूृत्रजन्य अंडवृद्धिपर प्रथम बफारा देकर qu लपेट Sq अंड- 
कोशकी सीवन एकतरफ नीचेके अंगमें शालीके कांटे से ( धानके कांटेसे ) 
वेध करे अथौत्‌ छिद्रकर देवे ओर जो अंडबृद्धि अंडके गोली पर्यत न गई 
हो, उसपर वातजअंडबृद्धिके ऊपर जो उपचार कहे हैं वो करे ओर उसपर 
दाग देना हितकारी है ॥ | 

| अंत्रज वृद्धि । 

वातकोपिभिराहारेः शीततोयावगाहनेः । धारणेरणभाराध्व- 

विषमगिप्रवतेने: । क्षीभणेः क्षाभतोन्येश्वक्षुद्रांत्रावयवंयदा । 

पवनोविगुणीकृत्यस्वनिवेश्चादधोनयेत्‌ । कुयोद्रक्षणसंधि- 

स्थोग्रन्थ्यामे्यथतथा॥ 

अथं-वात कोप कारक आहारके सेवन करनेसे, शीतल sped प्रवेश करके 
स्नान S उपस्थित ac वगोके धारण अप्राप्तवेग ( अथौत्‌ करनेकी 
इच्छा न होय ) उसको बलप्वेक प्रेरणा करनेसे, भारी बोझके उठानेसे, अति 
मार्गके चलनेसे अंगोंकी विषम चेष्ठा ( अर्थात्‌ टेढा, तिरछा अंगकरके गमना- 
दिकं करना ) बलवानसे वेर करना, कठिन धठुषका खेंचना इत्यादि ऐसेही 
आर कारणोंसे कुपित भई जो बायु सो छोटी आंतोंके अवयवोंके एक Warner 
बिगाडकर अर्थात्‌ उनका संकोचकर अपने रहनेके स्थानसे उसको नीचे लेजाय 
तबवंक्षणसंधिमें fen होक्र उस स्थानमें गांठके समान sap करे॥ 
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६ उपेक्षितअंडव्ृद्धिकापरिणम | 
उपेक्ष्यमाणस्यचमुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्स्तंभवर्तासवायुः । 
प्रपीडितातःस्वनवान्प्रयातिप्रष्मापयत्रेतिपुनश्चमुक्तः ॥ 
अथ-जिस अंडबृद्धिसे अफरा होय, पीडा होय, जडताहोय, उसकी उपेक्षा 

करनेसे अथात्‌ ओषध न करनेसे, तथा अंडकोशोंके दाबनेसे जो वायु कोको 
शब्द्‌ करे तथा हातके दावनेसे वायू ऊपरको चटजाय और छोडनेसे फिर 
नीचे उतरकर अंडोको फुलाय दे ये होय E ॥ 
अधाध्यलक्षण | 
ुद्रात्रावयवारछष्मासुष्कयोवातसंचयात्‌ । 
अंच्रवृद्धिरसाध्योयंवातवृद्धिसमाकृतिः ॥ 
अथ-छोटी आंतोंके अवयव (अंग वाला) कफ वातके संचयसे मुष्कके 
विषे प्राप्त होय, तथा जिस्में वातके लक्षण कहे वो सव मिलते होय, वो अंड- 
वाद्धि असाध्य हैं वध्मं अथांत्‌ बदरोगका निदान मन्थान्तरमें लिखा है ॥ 
शिरावेध | 
रांसोपरिचकणीतेत्यकत्वासेवनिमादरात्‌ । 
व्यत्यासाद्राशरांविध्यदंत्रवाद्धानिवृत्तये ॥ 
अथे-शंख, अर्थात्‌ कनपटीके ऊपर कानके समीप सेवनी अथोत्‌ संधिओंको 
छोडकर वैय शिरविध करे, वो व्यत्यास करके अथौत्‌ दहने तरफ अंत्रवृद्धि 
होय तो बाँये तरफ, ओर वयि तरफ होय तो दहने तरफकी शिरा वेध करे 
तो अंत्रवृद्धिकी निबृत्तिदोय॥ 
कणशिराविध । 
कर्णकोशस्यमध्येतुरक्तांनिहोरयेच्छिराम । 
उभाभ्यांद्रेशिखि प्येतिनवातसुखं भवेत्‌ ॥ 
अथे-कानके बीचकी रक्तयुक्त शिराको वेधे दोनों तरफ वृद्धि हो तो दोनों 
कानोंकी शिरावेध करे, तो अंत्र वृद्धिवालिको सख होय ॥ 
गोमृत्रयोग d 
गुग्गुलुसुबुतलंवागोमजरेणपिवेत्नरः | 
अंजवाद्धिनिहंत्याशुचिरकालानुबंधिनीम्‌ ॥ 
अथं-गृगट अथवा अंडीके तेलको गोमके साथ पीवे तो बहुत दिनकी 
अंन्रवृद्धिका नाश होय ॥ 
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xai नारायणतेल | 
सक्षीरवापिषेत्तेलंमासमेरडसंभवम्‌ | 
तेलंनारायणंयोज्यंपानाभ्यंजनवस्तिषु ॥ 
अथे-दूधकेसाथ अंडीका तेल अथवा अंडीकी स्पेद मिगी इनको औदा 
कर पीवे अथवा नारायण तेल पीना लगाना बस्ती इस विषयमें sem, 
अंडबृद्धि पर योजना करे ॥ 
अगुष्ठपर दाग । 
अंगुष्टमध्यत्वक्छित्वादहेदंगांवेपययम्‌ । 
अथं-पैरके अँगठेके बीचाबीच त्वचाको छेदन करके दाग देवे तो विप- 
 रीततासे देवे जैसे यदि दहनी तरफ होवे तो बाईं तरफ और बाई तरफ. 
होयतो दहनी तरफ दागदेवे ॥ 
वचादिलेप | 
वचासपषेपकट्केनप्रटेप:शोफनाशनः ॥ 
अथे-वच सरसों इन दोनोंकी पीस लेपकरे तो सूजनको नाशकरे ॥ 
ध कज्जलि । 
गोमजेरंडतेलाभ्यांरसगंधकक जली । 
पीत्वानिदंतिसदसावृद्धिवृषणसंभवाम्‌॥ 
अथं-गोमूत्र अडीका तेल इनके बराबर पारा और गंधक' इनकी कजली 
को सेवन करे तो तत्काल अडवृद्धिको नाश करे di 
अजाज्यादिलेप | 
अजाजीहपुषाकुष्टंगोमयेबद्रान्वित म्‌ । 
कांजिकेनतुसंपिएंकुयोद्व ध्मेप्रेपनम्‌ ॥ 
 अथ-जीरा हाऊबेर कूठ गोका गोवर बेर इनको कांजीमें पीस लेपकरे 
तो वध्मं ( बद ) और अंत्रवृद्धिकों नाशकरे ॥ 

! लाक्षादिलेप | 
लाक्षाकरंजवीज चशुं गीदारचगेरिकम्‌। कुंद्रंचसमंकृ त्वाचूणे- 
येन्मतिमानमिषक्‌ । कांजिकेनतुसंपेष्यतथाइवयथुनाशनः ॥ 

 अथ-लाख,करंजेके बीज WIS देवदार ओर गेरु इनको बराबर कुंदरू qun 

सवका तरणे करके कांजीमें मिलाय कुछ गरम २ लेप करे तो यह sb nuda 


* 


सजन इनको नाश करे इसमें संदेह नहीं ॥ 
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पिप्पल्या दिलेप । 
RIAL STE TE d E EE EO ME I re ॥ 
कांजिकेनप्रठेपोयमंत्रवृ द्विविनाशनः ॥ 
अथ-पीपल, जीरा, कूठ; वेर, सुखाया गोबर, इनको कांजीमें मिलायके 
लेप करे तो अंडबृद्धिको नाश करे ॥ 
देवदावांदिलेप । 
देवदारुमिशोवासाटांकलीमूलसेंपवम्‌ । 
क्षेद्रयुक्तेश्वतेलेपोवृद्धिमंत्रभवांजयेत्‌ ॥ 
अथ-देवदारु, सोफ, अडसा, अरनीकी जड, सेंधानिमक, शहत, इनका 
लेप अंत्रवाद्धिको जीते ॥ 
| दार्वी चरण | 
दार्वीचूर्णगवांसजैनिपीतंसुष्कवृद्धेजित्‌ ॥ 
अथे-दारुहलदीका च॒णे गोमृत्रके साथ पीवे तो अंडवृद्धि जीते है ॥ 
VR काथ । | 
राखायएचमतेरंडपटोलंरेणुकावला । 
वृषः स्यात्कथितोवृद्धिहन्याचित्रकतैलवान्‌ ॥ 
अथ-राख्रा, मुलहटी, गिलोय, अंड, पटोल पत्र) रेणुक बीज) खिरेटी 
और अड़सा इनके कादेमें चित्रकका चूणे और अंडीका तेल इनको मिलायके 
पीवे तो sis वृद्धिको नाश करे ॥ 
एरंड तेल | 
तेल्मेरण्डजंपीत्वावलासिद्धंपयोन्वितम्‌ । 
आध्मानशूलद्ापाचतामजदाद्धजयप्रर: ॥ 
अथे-खिरेटीके काटेमें अंडीका तेल डालके पीवे, तो अफरा, शुर; इन 
करके युक्त अच वृद्धिको जीते । 
जिफलादि काथ | 


फलबत्रिकोडवंकार्थगोमत्रेणेवपाचयेत । 
वात ष्मकृतंहंतिशोथंवृषणसंभवम्‌ ॥ 


अर्थ-हरड, बहेडा; आँवला, इनका गोमत्रमें काठा करके पीवे तो वात 
कफसे उत्पन्न इए वृषण शोफको नाश करे । 
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(नि ७३५ 


रासनामृतावलायहष्टीगोकेटेरंडजःशुतः । 
एरण्डतेलसयुक्तोबृद्धिमंत्रभवांजयेत ॥ 
अथं-रासखरा, गिलोय, fin मलहटी, गोखरू और अंडकी जड इनके 
काटेमे अंडीका तेल डालके पीवे तो अंत्र वृद्धि दर होय ॥ 
ध मास्यादि घृत । " ; 
मांसीकुष्ट पत्रकेलारास्नाशंगीचचित्रकम्‌ । कमिन्नमश्वगंधाच 
शैलेयंकट्राहिणी । सेन्धवंतगरंचेवकुटजातिविषेस्समेः । एते 
कार्षिकेःकत्केषृतप्रस्थंविपाचयेत्‌ । प्रषयुंडीनवेरंडनिवपं 
तभवंरसम । केटकायांश्ापिद्ग्धंमरस्थतस्मिनविनिक्षिपेत्‌ । 
सिद्धमेतद्घृतंपीतमंत्रवाद्धिव्य पोहति । वातव्रद्धिपित्तवद्धिमे 
दोवृद्धिमथापिवा । सूचवृद्धिचहंत्येतत्सापिराशुनसेशयः ॥ 
अथे-जटामांसी, कूट, प्रज, इलायची, रास्ता, कॉकंडासगा, चन्रक, 
वायविडग, असगंध, शिलाजीत, कुटकी, सेंघानिमक, तगर, कडा और 
अतीस ये सब एक २ तोले ले कटक करके इसमें ६४ तोले घी डालके ओंटावे 
फिर अड्सा,गोरखमंडी,अंड और नीम इनके नवीन पत्ते कटेरी इनका रस६४ 
तोषे दूध ६४ तोले ये डाले फिर मंदाभिपर तो घृतसिद्ध लेय इस घृतके सेवन 
करनेसे sz वबृद्धिको नाश करे वो अंड वाद्धि वात पित्त मेद cus इनमेंसे 
किसी करके उत्पन्न हुई हो उसको अवश्यनाश करे इसमें संशय नहींहे ॥ 
पुननवादितेल | 
पुननवामृतादारुसक्षारलवणत्रयम्‌ । कुष्ठंसठीवचासुस्तारास्राक 
टफलपुष्करम । यवानीहप॒षाहिगुशताहाचाजमोदकः । विडं 
गातिविषायष्टी पंचकोलकसंयुतेः । एतेःकल्कसमेरत्षेस्तेलंग्र 
स्थविपाचयेत्‌ । गोमृजंद्रिगुणंदेयंकांजिकेचतथेवच । gu 
वाद्यमेतत्तवस्तोपानेतथोत्तमम्‌ | कव्यूरुपृष्ठमेट्रेषुकुक्षोचव्‌ 
पणाश्रितम्‌ । कफवातोद्भवंशूलमंत्रवृद्धिविनाशनम्‌ ॥ 
अथं-पुननेवा, गिलोय, देवदारु, निमक, जवाखार, साम्ंदनिमक, सहागा, 
सेधानिमकः कचियानिमक, कृठ, कचूर, वच) नागरमोथा, राखा, कायल, 
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पुहकरमल, अजमायन, हाउबेर, हींग; शतावर, अजमोदा, वायविडंग अतीस 

सुखहदी, Wi, मिर्च, पीपल, चव्य चित्रक इन सबको समान भाग लेवे. 

ओर सबकी बराबर बहेडा लेवे, सव ६४ तोले तेलमें डालके ओंटावे. फिर 

इसमें दना गोमृत्र और कांजी मिलावे. इसको पुननेवादि तेल कहते. इसको 

पीना ओर बस्तीविषयमं योजना करे तो कमर, पीठ, ऊरू, लिग, कख; वृषण 

( पोते ) इन ठिकानेका कफ वातसे उत्पन्न शु अन्नवृद्धि इनका नाश होय ॥ 
वृद्धिनाशन रस । 

e "N — + P". गणहेमम e. S (C uus 
रसगंधोसमोतायांद्रिगुणहेममाक्षिकम्‌ । पथ्यारसेनत्रिदिनरुबु 
तैलेनवासरम । मर्दितंसिद्धिमायातिरसेंद्रोव॒द्धिनाशनः ॥ 
अथं-पारा, गंधक, समान भागले ओर दोनोंके बराबर सुवणं माक्षिक इन 

तीनोको एकत्र करके हरडके काटेभे तीन दिन खरल करे, फिर अंडीके तेलमें 
१ दिन खरल करे, तो uz वृद्धिनाशन रस सिद्ध हीय) यह अंडवृद्धिकी 
नाशकहे ॥ 

अनुपान । 


णि ot 


सपथ्यार्‌दुतेठेनसेवितोवद्टमात्रकः d 
मुष्कबृद्धनयत्याद्युकणस्फाटरसनवा॥ 
अथे-प्रथम कहा हुवा रस, हरडका IUD अंडका तेल, इनके बरावर, अ- 
थवा कणस्फोट रूखडींके रसमें मिलाय १ ब सेवन करे तो अंडवृद्धिको 
नाशकरे ॥ 
सवोगसुंदर रस । 
वटातेेनवारिद्याच्चणककाथतोपिव। । 
चंतकायवशकाश्यापथ्यारुवुकतैलयु क्‌ | 
वृद्धययाटवीकुठारोयरसः सवागसुंदरः t 
अथे-अथवा वही रस खिरेटीका तेल, अथवा चनेके कांटे अथवा हरड ज- 
वाखार, इनका चूण अथवा अंडका तेल, इनमेंसे किसी एकके DIE ते 
यह सर्वागस्रंदर रस वृद्धिरुपी अटवीको कुठारके समानहै ॥ 
कुरंटलक्षण । 
अत्यभिष्यंदिगुवेम्लसेवनान्रिचयंगतः | 


(^). NL dm S de * C. 


करोतिग्रंथिवच्छोफंदोषोवंक्षणसंधिषु ॥ 
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अथ-अभिष्यंदि वस्तुके खानेसे, भारी अन्नके खानेसे, कच्चे अन्नके खानिसे 
वृद्धिको प्रातत भये दोष अथवा अत्यभिष्यंदि apap इसजगे “अत्यभिष्यंदि 
गुवेन्न झाष्क पज्यामिषाशनात” ऐसाभी पाठ है अथोत्‌ अभिष्यंदि भारी अन्न 
के खानेस तथा सूखा ओर प्रज्य काहिये गो आदिके मांस खानेसे दोष (वात 
पित्त कफ ) कुपित होकर वंक्षणकी सन्धिमें अथांत्‌ बस्तिस्थानके समीप जिन 
को नरे कहतेहें उनमें सूजनको प्रगट करे ॥ 
| वर्ध्भरोगपर कल्क | 
भृष्ठश्वर॑ंडतेलेनकल्कःपथ्यासमुद्भवः | 
कृष्णासेधवसंयुक्तोवध्मेरोगहरःपरः ॥ 
अथे-अंडीके तेलमें हरड पीपल सेंधानिमक इनके चूणेको चुपडके 
सेवन करे तो अत्यंत वध्मेरोग हारकं होताहे | 
इन्द्रवार॒ुणिमूलयोग i 
ॐ 9M के ॐ 
इंद्रावारुणिकामूलंतेलंपुष्करज॑तथा । 
समद्येचसगोद्ग्धपिषिनंतुःकुरटके ॥ | 
अथ-इन्द्रायणकी जडको अंडीके तेलमें मिलायके गौके दूधके साथ पीवे 
ir कुरंड रोगको नष्टठकरे ॥ 
कुरंडपरलेप | 
गवांपृतेनसंयुक्तेकृ त्वांसेंधवचू णेकम्‌ । 
पिवेत्सप्तदिनंयावत्तावछेप-कुरंडके ॥ 
अथ-गोके घीमे सेंघानिमक डालके सात दिन पीवे ओर इतने ही दिन 
qus पर लेप करना चाहिये ॥ 
प्रकारांतर | i 
संचणितंसेधवमान्ययुक्तसंमद्येतोयस्थितमेव सोष्णम्‌ । 
मुहमुहयःकुरुतेप्रलेपंविछीयतेतस्यकुरंडरोगः t 
अथे-सेंधानिमकका चूण ओर घी इनको जलमें खरल करके इसका 
वारंवार लेप करे तो करंड रोग नष्ट होय । 
कुरटज्वरपर । 
e "X e" » f eM? e 8 
एरडतेलसामश्रकासाससंधवापवत्‌ । 
वद्धेणवृषणंवध्वाकुरंडज्वरनाशनम्‌ ॥ 
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ew. 


अथं-अडका तेल ओर सैंधानिमक इसमें कसीसको मिलायके पी 
और वृषण ( पोते ) लंगोटसें कस देंवे तो कुरंड ज्वरका नाश होय ॥ 
लेप । 
तेदुखवारिविमिशरंघतपूरसंज्ञसुच्यतेखोके | 
तन्मूखपिष्रेपकुरंडगर्गंडयोःकुयात्‌ ॥ 
अथे-चावलके धोवनमें घृत करंनकी जडकों मिलाय इसका लेप कुरंड 
और गंडमाला इन पर करे ॥ 
प्रकारांतर । 
देरवरीमृरमेरंडमरमूषकचमेच । 
प्रखेपःस्यात्कुरंडाख्यरोगविच्छेदकारकः ॥ 
अथ-वॉझककोडाकी जड अंडीकाजड मूसाकर्नीकी छाल इनका लेप Wiz 
रोगको नाश करे ॥ 
ब्राह्मणयष्टयादि | 
सुपेषितंत्राह्मणयश्टिकायामूलेसमंतंदुलधावनेन । 
निरंतिटेपाद्ररुगेडमाखंङुरंडमुख्यानविखान्विकाराच्‌ ॥ 
अथे-भारंगीकी जड चावलोंके धोवनमें पीसके गंडमाला, कुरंड इनपर 
लेप करे तो इन दोनों रोगोका नाश करे ॥ 
इन्द्राणी मूलयोग। 


वातारितिलमृदितंसुरवारुणीजं मूलंनरः पिवतियोमस णंविचूण्ये i 
गव्येनिधायपयंसितिदिनावक्षानेतस्यप्रणर्यतिकुरंडकृतोविकारः॥ 
अर्थ-अंडीके We इन्दायणकी जडको पीसके गक दृधके साथ तीन 
दिन बराबर पीवे तो कुरंड रोगको नाश करे ॥ 
लेप I 
तरुमूषिकचर्मणानिवद्धप्रविलेपादथचे श्री नटायाः | 
उपशांतिसुपेतिमानवानामतिरेणेवकुरण्डसंज्ञरोगः ॥ 
अथ-मूसा करनीकी छाल बाँधे अथवा वॉझककोडेकी जडको पीस 
लेप करे तो कुरंड रोगको तत्काल शांति करे ॥ 
बालकके कुरंडपर । 


be © (१2%. 


यःपित्तदोषेणकुरंडरोगोभवेच्छिशोदेक्षिणमु ष्क भागे । 
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वस्तोद्धभागश्रवणस्यविध्येद्रामस्यवायेप्रभवेपरस्य ॥ 
अथ-यदि पित्तके दोषसे बालकके दहने तरफ अंडपर कुरंड रोग होय 
तो उसके बॉए कानकी Wed खोले ओर बाँए तरफ होय तो दहने तरफ 
कानकी नसको खोले ॥ 

à हरीतकी चण । 
गोमूजसिद्धांसवुतेलभशंहरीतरकीसिंधवचूणयुक्तम्‌ । 
खादेन्नरःकोष्णनलानुपाना न्निहं तिक्रंटमतीववृद्धम्‌ ॥ 

अथ-हरडको योमत्रमें ओटायके अंडीके तेलमें भूने इसका चण सेंधानि- 
STE मिलायके गरम जलके साथ पीवे तो बहुत देनका कुरंड रोगका नाश करे ॥ 
शंबकादि लेप । 


शंबूकोदरनिहितंगव्यंसप्ताहमातपेसापिः i 
स्थितमपिहंतिकुरंडंसेंधवचृणोन्वितंलेपात्‌ ॥ 
x अथ-गोका घी सात दिन छोटे २ शंखोमिं भरके धूपमें रख देवे, इसमें 
सधीनमक मिलायके कुरंडपर लेपकरे तो उसका नाश होय ॥ 
सेंधवादि अनुवासनबस्ति | 


सैधवंमदनंकुष्टंसिताह्ानिचुलंबचा | द्वीबेरंम धुक भाड़ देव 
दारुःसनागरम्‌। कट्फटंपोष्करमेदाचाविकाचित्रकंसठी । वि 


e e. 


डंगातिविषाशयामाहरेणुनेलिनीस्थिरा षिल्वाजमोदारास्ना 

— चदंतीकृष्णाचतेःसमे:।साध्यमेरंडजतेलतेलेवाकफवातनुत ! 
वर्पोदावतगुत्माशेः प्रीहमेहात्यमारुतात्‌ । आनाहमइमरी 
चेवहरेत्तदनुवासनात्‌ ॥ 


अथ-सेंधानिमक, मैनफल, कूठ, वावची, पनस, वच, नेत्रवाला, HOST 
भारंगी, देवदारु) सोंठ, कायफल, पुहकरम॒ल, मेदा, चव्य, चित्रक, कचूर, 
वायाषेडंग, अतीस, हरड; रेणकबीज, कमलकाकंद, सालपणी, We, 
अजमोदा, रास्ना; जमालगोटेकी जड ओर पीपल, ये पदार्थ समान भागले 
इसमें अंडीका तेल डालक सिद्ध करें, यह कफवात, वद्‌ उदावत्ते, गोला, 
बवासीर, पटः प्रमेहः आटयवात, अनाह, पथरी, इनकी अनुवासन वस्ती 
करनेसे नाश करे |! 
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वध्मरोगपरानित्वादि चूर्ण | 
मूर्लविल्वकपित्थयोररलुकस्थाग्रेबूहत्योद्रयोः इयामाप्रूतिक 
रजशिय्व॒कतरोविश्वोषधारुष्करम्‌ | कृष्णागथकवेह्पंचलव 
शाराजमादान्वतपीतकाजिकसुष्णतोयमथितेश्वर्णीकृतंव 

ध्मोनित्‌ ॥ 
अर्थ-बेलकीजड, कैथाकी जड़; टेट, चित्रक, कटेरी, बडीकटेरी, निसोथ 
पूतिकरंज, सर्हनना, सोंठ भिलावें, पीपल, पीपरामूल, मिरच, पांचोंनिमक 
नवाखार) अजमाद) कचूर, इनका चूणे करके इसको कांजी, गरम जल, 
अथवा छाँछ इनके साथ पीवे तो बदरोगको दूर करे d 
o, धदंशदिज्र् ह 3 
B LEE EHE E | 
लोहचूर्णपृतेनाथाद्वातवध्मेहरंपरम ॥ 
अथ-गोखरू, सैंधानिमक, सोट, नागरमोथा, देवदारु, वायविडंग पाषा- 
णभेद, लोहेकी भस्म, इनका चूण षीके साथ सेवन करे तो वादीकी बद्‌ 
नाश हीय ॥ 
वध्मादिरेष | 
सद्योमृतस्यकाकस्यमलेनपरिलेपनात्‌ | वृध्मरोगशश्रयात्याशु 
रावणातामरयथा d Ted aT त्वाप्रकतंव्यात्रणाक्रिया ॥ 
अथ-वद्‌ रोगीवालेको तत्कालका मरा हुआ कोआके मलका लेप करे 
तो जेसे मर्योदय होनेसे अंधकार नष्ट हो उसी प्रकार नाश हीयःयदि पक गई 
होवे तो उसको फोडकर व्रणपर जो चिकित्सा कही है वो करनी चाहिये ॥ 
| अन्रवाद्धि पर पथ्य ॥ 
संशोधनंवस्तिरसागिमोक्षःस्वेद:प्रछेपोरुणशाल्यश्व । एरंड 
तैलंसुरभीजलंचधन्वामिपंशिय्॒फलंपटोलमू | पुननवागोश्षुर 
काममंथताबूलपथ्यारसनारसोनम्‌ । वाडिगनंग्रंजनकंमधू 


PS Uu 


निकमभिषृतंतत्तनलंचतक्रम। अर्पेंदुवृद्वंक्षणयो दा हो व्यत्यास 


तोबाहाशेराव्यपधश्व । यथामयसाखविधिश्ववर्गोदवेष्मव्ष्याम 
यिर्नासुखाय ॥ 
अथ-संशोधन, वस्तिकर्म, फएस्त॒ खलाना, स्वेदन; प्रलेप, लाल चावल 


अंडीका तेल, गोमत, मरुदेशका मांस, सहँजनेकी फली, परवल, पुननेवा, 
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गोखरू, अरणी, ताम्बूल, हरड, सरल, लहसन, वाडिगन गाजर, शदत, प॒रा- 
ना भरा घी, गरम जल, महू, जो आमवातका नाशक और अमिका वटानि 
वाला, अन्नपानी) पुरानी मदिरा, अद्धंचन्दके समान दोनों वंक्षणों अर्थात्‌ 
ऊरूकी संधीमें दागना, व्यत्याससे अथात्‌ बहि ओर होयतो दाहिनीका और 
दाहिनी ओर होयतो बोर बाँहकी नसम फस्त खोलना, यह सब शाखोक्त 
वगे वध्मवृद्धि रोगवालेकी सखदाई हे ॥ 

अंच्रवृद्धिपरअपथ्य । 


अनूपमांसानिद्धीनिमाषा/पिशतन्नदुशन्नसु पोदिकांच । 
गुरूणिशुक्रोौत्थितवेगरोधः स्थुवेध्मेवृध्यामयिना ममित्रम ॥ 


अथ-अनूपदेशके जीवोका मांस, दही, उडद, द्ध, पिसा अन्न) पोरका 
काकः भारी वस्त्र, वीयके रोकना ये सब वध्मवृद्धिके रोगियोंको अपथ्य है॥ 


वगाहतप् हथानव्यायाममसथुनतथा । 


अत्याशनमथाध्वानसु पवासपारत्यजत्‌ | 
अथ-वेगोका रोकना, यानपर बठना, व्यायाम करना, मेथुन करना, 
ज्यादा भोजन करना, रास्ता चलना और उपवास ( अभक्षण ) इन 


सबका पारत्याग करना चाहय ॥ 
इति श्रीबृहन्रिघंटुरत्नाकरंअंडवाद्धि, TUR, कुश्टरोगाणांनिद्वानचिकित्सासमाप्ता 


MIU 


CRUEL 
गटगंडका कमंविपाक । 
गरगंडीगणद्रव्यहताभवतिमानवः। दानेनतत्प्रतीकारवक्ष्या 
मिशृणुभास्कर । माणिक्यंपद्मरागंचवर्जमोक्तिकमेवच । वे 
ड्यपुष्परागंचवन्नंमरकतंतथा । एभिमोटांप्रकुवीतसूत्रमप्य 
अराजतम्‌ । अठाभेमोक्तिकायन्यतमेमांटांप्रकल्पयेत । स 
वेत्रराजतंसूत्रमिंतिवेंदेप्रकल्पितम्‌ | ताम्रपात्रेविनिश्षिप्यति 
छनामुपरिन्यसेत्‌ । तिलानांचपरीमाणद्राणपंचकमिष्यते i 
 ततोध्वैनवग्रहादिमहाश्ांतिकु्योत्‌ । रत्रमाटठांपूजयित्वावेद 

शाघविदेब्राह्मणायदचात्‌ ॥ |... 
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अथ-जो प्राणि पंचायती द्रव्यकों चराता है उसके गलगंडरोग होता है 
उसका प्रतीकार कहता मानिक पद्मरागः हीरा, मोती, वेड़ये, पुखराज, 
पन्ना, इनकी स॒वणंके तारम माला करके देवे, यदि ये संपूर्ण रत्न न मिले dT 
इसमेंसे किसी एककी माला बनायके तामेके पात्रमें तिल १०२४ तोले भर 
उसपर रखके फिर नवग्रहोंकी महा शांति करके तथा उस मालाका पजन करके 
वेद शाखज्ञाता ऐसे ब्राह्मगकोी दानकर देवे ॥ 
गलगंडनिदान । 
निवद्धःश्यथुयेस्यमुष्कवछंबते गले । 
महान्वायदिवाह्सस्थोगलगण्डंतमादिशेत्‌ ॥ 
अथ-जिसके गलेमें अनुबन्ध युक्त बडी अथवा छोटी अंड कोशके समान 
सूजन होकर लटके उसको गलगंड कहतेहें ॥ 

Sar | 
वातःकफश्चापिगलेप्रदुश्रेमन्येसमाशित्यतथेवमेदः | 
कुवेतिगंडक्रमशा्रिलिड्रेःसमन्वितंतंगलगंडमाहुः ॥ 

अथ-गलेमें दुष्ट भये वात कफ और उसी प्रकार मेद गलेकी दोनों मन्या 
नाडीका आश्रय लेकर कमसे आपअपने लक्षण संयुक्त गंड ( गोला ) उत्पन्न 
करेहें उसकी गलगंड रोग कहतेहें । ये रोग वात कफ ओर भेद इन कारणोसे 
तीन प्रकारका है ये रोग अपनेही स्वभावसे पेत्तिक नहीं होय है, जेसे चातु- 
थिकज्वर अपने प्रभावसे जंघामें कफका और मस्तकमें वातका प्रथम आति 
इस्मेंभी पित्तका नहींहोय E, उसी प्रकार इस रोगमेंभी जानो । 
| गलगंडकीचिकित्सा । 
निह्माधःपार्शयोमूलाच्छिराद्रादशकीतिताः | तासास्थूलंशि 
रेद्रेचलिब्ात्तेचशनेःशनेः।बडिशे नेवसंग्ह्म कु श पत्रे णब॒द्धिमान॥ 
सुतेरक्तेब्रणेतस्मिन्दद्यात्सगुडमाद्रेकम्‌ । भोजनंचानभिष्यंदि 
यू (को त्थपि bon M. * 
यूष॑कीलित्थमिष्यते । यवसुद्रपटोलादिकट्रुक्षतुभोजनम | 
ex e c eie - 
छर्दिचरक्तमुक्तिवागलगडेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-जिहाके नीचे दोनों तरफ बारह शिरा ( नस ) € उनमेंभी बडी दो हैं 
उनकी ऑकडेसे खीचके कुशाके पत्रसे ब॒द्धिवान्‌ वेद्य धीरे छेदन करे जब 
रुधिर निकल जावे तव उस व्रणपर गुड ओर अदरख रखदेय तथा तृप्ति न 
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करे ऐसे रूक्षात्न कुलथीकी दाल जो, यव, मृग परवल तथा चरपरा ओर Wu 
ऐसा भोजन वमन रक्तखाव ये सब यत्र गलगंडरोगपर करे ॥ 
सषपादिलेप । 
सषेपारिषवीनानिरणवीजातसीयवाः । सूलकस्यचबीजा- 
नितक्रेणाम्डेनपेषयेत्‌ । गंडानिग्रंभयश्चेवगंडमाखास्तथेव i 
आलेपत्तिनशाम्यंतिविलयंयांतिवाचिरात्‌ ॥ 
अथ-सरसों संहजनेके बीज सनके बीज जो अलसी edm वीज इनको 
खदरी छाछमें पीसके लेप केरे तो गलगंड ग्रंथी ( गांठ ) गंडमाला ये रोग 


शांति रोय अथवा नाश होवे ॥ 
पलाशम्रढलेप | 


ph NC 


तद॒ुलादकापष्ठटनपारलपावधानतः i 
हितःकणपताशस्यगलगड़ श्रशाम्यात d 
अथे-पलाश ( टाक ) की जडको चावलोंके धोवनमें पीसके कॉनोपर 
लेप करे, तो हितकारी होय, तथा गलगंडको नाश करे ॥ 
suu तेल । 
तेलंपिबेचामृतवल्लिनिवर्हिंग्वाभयावृक्षकपिप्पलीभिः | 
सिद्धंवलाभ्यांचसदेवदारुहितायनित्यंगलगंडरोंगे ॥ 
थ-गिलोय नीमकी. छाल, हींग, जंगीहरड कुडेकी छाल, पीपल, 
खिरेटी, नागवला, ओर देवदारु, इनक कर्कमे तेल, सिद्ध करें, इसके 
पीनेसें गलगंड रोगकी हित SD ॥ 
कटुतुंबी तेल । 
विडंगक्षारसिधूग्रारास्नाभिव्योषदारुभिः । कट्तुंबीफलरसे 
कटुतेलंविपाचितम्‌ । चिरोत्थमपिनस्थेनगंलगंडविनाशयेत॥ 
अथ-वायावेडंग, जवाखार, सेंघानिमक, वच; रास्ना, चिचक, सोंठ, 
मिरच, पीपल, देवदारु इनका काटा तथा कडवी तृंबीका रस. इनको तेल 
डालके सिद्ध करे, इसकी नस्य देवे यह बहुत दिनके गलगंडको नाश करे ॥ 
तुंब्यादि तेल | 
तुंबीरसेनकट्केनचतुगुणनकल्कीकृतेमेगधनादिगणोपधेश्व । 
तल्शतहरातदाहपुगंडमालामत्युट्बणामा पेगलेंगठ्गंड रागान्‌ ॥ 
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अथ-चोगुना कड॒ई तंबीकारस इसमे १ गुना पिप्पल्यादि गणकी ओषधों 
को पीसके मिलायदे फिर इनकी वरार तेटको [ZIP गंडमाला और ग- 
लगंड इनपर लगावे तो इसको नाशकरे तेल तिलीका लेवे ॥ 
| वातिक गलगंड । 
तोदान्वितः कृष्णशिरावनद्धःइयावोरुणोवापवनात्मकस्तु | 
पारुष्ययुक्तश्विखृद्धिपाकोयदच्छयापाकमेयात्कदाचित्‌ | 
वैरस्यमास्यस्यचतस्यनंतोभवेत्तथाताटुगर्प्रशोषः ॥ 
अथ-जिस मदष्यके पीडा युक्त नीली नाडियोसे युक्त कृष्ण पात तथा लाल 
रंगयक्त कठोरता युक्त) वटकर पकनेवाला, कभी अचानक पकनेवाला; म्खकी 
विरसता तार्‌ गलका शोष इन लक्षणोंवाला गलगंड रोग होवे तो वह वातस 
उत्पन्न हुआ कहना ॥ 
जलकुम्भी भस्मयोग । 
जलकुंभीकज भस्मपक्त्वागोमृत्रगालितम्‌ | 
पिवित्कीद्वतक्राशीगलगंडनिवृत्तये ॥ 
अर्थ-कांटेदार सेवंतीकी भस्मको गोमत्रमें डालके ओंटवे फिर कानके 
षवे ओर कोदोंका भात ओर छाँछ पथ्यमें खाय तो गलगंडनिवृत्ति होय ॥ 
, चिकिर्छाकम । 
स्वेदोनिलोत्थेगलगंडकादोनाडयानिलघ्नौषधपन्रपिंडेः i 
अ्थ-वातजन्य गलगंडपर कमलकी नाल अथवा इसी प्रकारके पदाथोंसे 
सक अथवा वातनाशक वृक्षके पत्नोंकी छुगदी बनायके SÉ ॥ 
| वातगलगंडाचिकित्सा | 
निचूलंशिग्रमूलानिदृशमूलमथापिच | 
आटेपन॑वातगंडसंखोप्णंसंप्रशञस्यते ॥ 
अर्थ-आवकी जड, तथा सहिजनेकी जड ओर दशमूल इनको एकत्र पीस 
कुछ २ गरम कर इसका वातजन्य गलगंडपर सुखोष्ण लेप करे ॥ 

"et छोह । | 
महिषीसत्रविभिश्रंलोहमलंसंस्थितेघरंमासस्‌ । 
अंतर्पूमविदग्वंगधुनागलगंडनाशनंलीठम ॥ 

३ 
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अथे-लोहेकी कीटीको एक महीने मट्टीके बरतनमें भेंसका WD Ub उसमें 
डालके धर देवे फिर इसकी गजपटम vu फँक देवे, इसको शहतमें मिला- 


यके खानेको देव, तो गलगंडका नाश होय ॥ 
सयावत्तादि लेप । 


सूयोवतरसोनाभ्यांगलगंडोपनाहनम । ` 
स्फाटा:स्रावेःशमंयांत गल्गडोनसशयः ॥ 
अथ-नीला भाँगरा और लहसन इनकी लगदी करके गलगंडपर बांधे 
तो फोडा होकर साव होय, इससे गंडमालाका उपशम SD इसमें संशय नही॥ 
अलाव जलपान । 
तिक्तालाबुफलेपक्ेसप्ताहमुपितंजलम्‌ । 
गलगंडंनिहंत्याशु पानात्पथ्यानुशीलिनः ॥ 
अ्थ-पकी हुईं कडई घीयामें सात दिन जल भरके धर रक्खे,तथा इसको 
"(T4 ओर पथ्यसे रहे तो गटगंडको नाश करे ॥ 
जाणककारुयाग । 
जीणककॉरुकरसोविडसेंधवसंयुतः । ` 
नस्येनतरूणंदंतिगटगंडनसंशयः ॥ 
थे-परानी ककडीके रसमें विडनिमक ओर सेधानिमक डालके नस्य 
दैवे तौ बटी हुई गलगंडको नाश करे ॥ 
निगुडी meu । 
श्वेतापराजितामसूलप्रातःपिष्टापिवेन्नरः। 
सर्पिषानियताहारोगलगंडप्रशांतये ॥ 


अथे-सपेद निगंडीकी जडको पीसके प्रातःकाल घीके साथ सेवन करे 
तथा घी भातका पथ्य करे तो गलगंड शांति ST ॥ 


कफजगढछगड | 
स्थिरः सवणोंगुरुरुग्रकंडः शीतोमहां श्रापिकफात्म कस्तु । 
चिराभिवृद्धिभनतेचिराद्राप्रपच्यते्मदरुनः कदाचित्‌ । 


माधुयमास्यस्यचतस्यजंतोभेवेत्तथातालुगलप्रलेपः ॥ 
अर्थ-कफकी गलगंड स्थिर, त्वचाकी रंगके समान वणे होय, भारी होय 
खुजली बहुत चले, शीतल और बडी होयहै, वह बहुत दिनमें कटे ओर बहुत 
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कालम पके पीडा थोडी होय; मखमें मिठास होय तथा गलेमें और 
तालुएमें कफ ल्हिसासा होय ॥ 
चिकित्सा । 


स्वेदोपनाहाकफसंभवेपिकृत्वाकरमंश्ष्महरंविदध्यात्‌ ॥ 
अथ-कफजन्य गलगंडपर शेक, पिडी ओर कफनाशंक उपचार करे ॥ 
देवदावादिलेप । 


देवदारुविशालाचकृफगंडेप्रलेपनम्‌ । 
छदनंशीषरकश्वसवोरेचानिकोहितः ॥ क्‍ 
अथे-कफजन्य गलगंडपर देवदारु इन्द्रायणकी जड इनको पीसके लेप 
करे, तथा वांती मस्तक SETS इस प्रकार संपणेरेचक हितकारक है ॥ 
स्वदजगलगंड | 


लक करे कमर 


स्निग्घोगुरुः पांडरनिए्टगंधोमेदी भवः स्वल्परुजोतिकंडू: । 
प्रदवतेटाबुवदटपंमूठाद्हानुरूपक्षयवाद्धयुक्तः। 
सिग्धास्यतातस्यभवेचनंतोगरेनशब्दं ुरुतेचनित्यम्‌ ॥ 
अथ-मदसे प्रगट गलगंड चिकना होय; भारी, पीलावणे, हुर्गन्धयक्त 
मन्दपीडा करने वाला आर अत्यन्त खुजली चले वो तुंबीफलके समान 
टवा होय उस्की जड छोटी होय और देहातुरूप क्षय और वृद्धि ZH युक्त 
होय जथौत्‌ देहके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय, देहके बठनेसे बठजाय, उस्का 
मुख तेल लगा हाय ऐसा चिकना होय ओर बोलते समय WO दो शब्द 
निकले ॥ 
चिकित्सा । 
मेदः समुत्थेत्रयथोपदिष्टां विषेच्छिरांस्निग्धतनोनेरस्य । 
र्यामासुधारोहपुरीषदंतीरसांजने-धापिरितः प्रटेपः ॥ ` 
अथे-मेदज गलगंडपर प्रथम SE पान करके कहीहुई शिरावेध ( फस्त ) 
करे, फिर पीपल चूना, छोटकी कीटी, जमालगोटा और रसोत इनका लेप 
हितकारी है ॥ 
असाध्यरक्षण । 
ङृच्छराच्ुसंतंमृदुसवेगा॑सवत्सराजीतमरोचकातेम्‌ । 
षीणंचवेयोगरगंडजुष्ठमित्रस्वरंचापिविवनेयेततु ॥ 
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अथे-बडे कष्टसे थ्रास लेनेवाला, नरम शरीरवाला जिसके गलगंड होकर 
वर्षदिन व्यतीत हो गयाहो अरुचिसे पीडित क्षीण होगया होय ओर स्वरभेद 
युक्त ऐसे गलगंड पीडित मत॒ष्यको वेद्य त्यागदे ॥ 
| अपचीके लक्षण । 
तैम्न॑थयःकेचिदवाप्तपाकास्रवंतिनश्यंतिभवंतिचान्ये | 
काठानुबंधांचिरमादधांतिसेवापची तिप्रवर्दोतिकेचित्‌ ॥ 
अथ-अब गंडमालाका भेद अपची है उसको कहतेहें-पृर्वोक्त गंडमालाकी 
गांठ पके नहीं अथवा पाक होनेसे सवे कोई WE SIUS ट्सरी नवीन उठे ऐसी 
पीडा बहुत दिन रहे उसको कोई अपची ऐसे WERE ॥ E 
असाध्यलक्षण d 
साध्यस्मृतापीनसपाश्शुरकासन्वरच्छर्दियुतानसाध्या ॥ 
अथं-पृरवोँक्त अपची रोग साध्ये ओर उसमें पीनस um पसवाडोमें शूल 
खांसी, ज्वर, वमन ये होय तो वो अपची असाध्ये ॥ 
अङबुषास्वरस I 
अलंबुषायाःस्वर्सःपीतोद्धिपलमात्रया । 
अपचीगंडमाठायाःकामलायाश्वनाइनः ॥ 
अथ-लजालका स्वरस ८ तोले पीनेको देवे तो अपची गंडमाला और 
कमला इनको नाश करे। | 
| पोलिका | 
वनकापाभिकाभ्रखतंदरेःसदयोनितम्‌ । 
पक्त्वाचपोलिकांखादेदपचीनाशनायच ॥ 
अथे-वनकपास ( नादणवण ) की जडकौ चावलेकिसाथ पीसके पिट्टी करे, 
फिर इसकी अंगाकर बनायके खाय तो अपचीका नाश करे। 
| सोभांजनादिलेप । 
सोभांजनंदेवदारुंकांजिकेनतुपेषयेत्‌ । 
काष्णप्रठपतोहन्यादपचीमातिदुस्तराम्‌ ॥ 
अथ--सहिजना देवदारु इनको कांजीसे पीसके इसका मंदोष्ण लेप करे तो 
अति कठिन अपचीको नाश करे ॥ 


३७ गलगंडनिदान । १५०५ 


अश्वत्थादिभस्म । 
अश्वत्थकाषंनिचुलंगवांदंतंचदाहयेत । 
वराहमजासंयुक्तभस्महंत्यपचित्रणान ॥ 
अथ-पीपर आंब इनकी लकडी और गोका दांत इनको जलायके राख 
करे इसको सूअरकी चर्बीसे लेप करे तो तत्काल अपचीको नाश करे ॥ 
| रेखाकरण | 
मणिवंधोपरिष्टाद्वाकुयाद्रेखात्रयंभिषक्‌ । 
अंगुखंतरितंसम्यगपचीविनिवृत्तये॥ 
अथ-वेद्यको पहुंचेपर अंगुलीके अंतरसे तीन रेखा अपचीके नाशार्थं करे॥ 
सषपादि लेप । 
सपेपारिष्ठ पत्राणिदंतिभछातकेः सह । 
छागमूम्रेणसपिष्मपायघ्रप्ररेपनम्‌ ॥ 
अथ-सरसो, नीमके पत्तेः दंती, ferm इन सबका समान भाग छे 
बकरेके NOH पीस लेप करे, यह अपचीका नाशक प्रयोग है ॥ 
व्योषादि तेल । 
व्योष॑विडंगंमधुकंसेधर्वदेवदारुच | |. _ 
तेरूमभिःृर्तनस्येत्कृच्छरामप्यपचाजयंत्‌ ॥ 
अ्थ-सोंट, मिर्च, पीपल, वायाविडंग, मुलहटी, सेंधानिमक ओर 
देवदार इन ओषधोको डालके ओंटाए हुए तेलकी नस्य करनेसे बडी भारी 
कठिनभी अपची होय तो उसकीभी जीते ॥ 
चंदनादि तेल | 
चंद्नंसाभयालाक्षावचाकटुकरोहिणी | 
एतत्तेलेश्व॒तेपीतंसमृठामपचाजयेत्‌ ॥ 
अथे-चंदन, हरड, लाख, वच, कुटकी, इनसे सिद्ध करे हुए तेलकों पीव 
तो अपचीको समूल नाश करे ॥ 





गंडमाला I 


"$4. ———— 
| गंडमालाका कमविपाक | 
अध्यापयतिरिष्यास्तुयःप्रतायगुरुस्तथा । शिष्योगुरु 
वंचायत्वायोधीतेश्वणुतस्यच | जायतेगंडमालास्योरोगस्त 
दुपशांतये । अभक्ष्यपानपायोवागंडमालीभवेन्नर।कच्छजयं 
अकुर्वेतिचाद्रायणमथापरम] अध्धत्तरसहस्रतु जपत्युरुपसूक्तक 
म्‌ । सोरमंत्रजपस्तद्वच्छक्त्याब्राह्मममोजनम्‌ । इति कृत्वा 
नरः सम्यग्गलगंडाद्विमुच्यते ॥ 
अथे-जो गुरु शिष्योंको प्रतारणा ( dar) करके पटावे, अथवा जो 
शिष्य गुरुको वंचना करके पठता है, उसके गलगंड रोग होवे, अथवा जो 
अभक्ष भक्षण करे, अथवा मद्यादि प्राशन करे, वो गंडमाला रोगी होय उसको 
तीन कृच्छर अथवा चांदायण १००८ अष्टोत्तरसहख पुरुषसूक्तका जप, अथवा 
यथाशक्ति सौरमंत्रका जप, यथाशाक्ति ब्राह्मणभोजन इत्यादिक उपचार 
SUI वह रोगी गंडमालासे मक्त SIT ॥ 
गंडमालानिदान i 
कर्कधुकोलामलकप्रमाणेःकक्षांसमन्योंगलव॑क्षणेषु A 
पेदःकफाभ्यांचिरमंदपाकेःस्याद्ंडमाठावहुमिस्तुगंडेः ॥ 
अर्थ-मेद और कफ इनसे प्रगट भया कूख, कंधा नाडके पिछाडी rur 
नाडीम गलेमें ओर वंक्षण ( जातुमेद्सन्धि ) इन ठिकाने छोटे बेरके :बरा- 
वर बड़े वेरके समान आमरेके समान ऐसी अनेक प्रकारकी गंड होतीहें वे. 
बहुत दिनमें होलेर पके उनको गंडमाला कहतेहें d 
„ कषाय । 
ऊुरित्थंमरिचदिथंसनठगंडपःचनम्‌ ॥ 
अथे-कुलथी, कालीमिरच, हींग इनकाकाटा गंडमालाको नाश करे 
B | लेप। | | 
मूलंसितायागिरिकाचमूलंमूलॉवेशालाभवसुग्रगंधा "hi: 
गोमूत्रपिए् त्रितयस्यलेपात्सोपद्रवागच्छतिगंडमाठा ॥ 





३९ गंडमारानिदान । १५०७ 


अथं-स्पेद कोयलकी जड, इन्द्रायणकी जड और वच इन WISIS भोमू- 
त्रमें पीसके लेपकरे तो उपद्रव सहित गंडमाला निकलजावे ॥ 

स्वरस। 

अलंबुषायाःस्वर्सःपीतोद्धिपलमात्रया । 
अपच्यागंडमालानांकामलायाश्वनाशनः d 
अथे-लजालूका स्वरस पीनेसे अपची गंडमाला कामला इन सबको दर करे॥ 
ब्रह्मदडीयोग । 
ब्रह्मदंडीयमूटंतुपिवेत्तंदख्वारिणा i 
स्फुटितांहंतिलेपेनगंडमारलनसंशयः ॥ 
अथ-ब्रह्मदंडीकी जडको चावलोंके धोवनमें पीसके पीवी और लेप करे 
तो फ्टीहुई गंडमालाको नाश करे ॥ 
आरग्वधादि नस्य ओर लेप । 
आरणवधारफापिष्ासम्यक्तंदट्वारणा । ` 
तेननस्यप्रलेपाभ्यांगंडमाठांसमुद्धरेत्‌ ॥ | 
अथ-अमलतासकी जडको चावलोके धोवनसे पीस इसकी नस्य देवे 
अथवा लेप करे तो गंडमालाको नाश करे । 
। वत्सनाभलिप | 
वत्सनाभंनिवुनीरटेपाद्रंडंविनरयति ॥ क्‍ 
अथ-वत्सनाग विषको नींके रसमें पीसके लेप करे तो गंडमाला 
नष होय ॥ 

Heime | 
निजद्रवेणसंपिए्ट मुंडो मूलंप्रठे पयेत्‌ i 
गंडमालाक्षययातितद्वंचापेबेत्पकमू ॥ _ 

अथे-गोरखम॒ंडीके रसमें उसी गोरखमंडीकी जडको पीस लेप करे ओर 
चार तोले रस पीवे तो गंडमालाका क्षयहोय ॥ 
गंडमाला फोडनेकोलिप | 
जलेनपेषयेत्तुल्यंकांचनीचित्रकंव्रपम । 


सत्ताहेलेपयेत्तेनसवैजागंडमालिकाः । 
स्फुटातनात्रसंदहः स्फोटेलेप[ममं कुरु ॥ 


१५०८ वृहुतरिधण्टुर ब्रोकर । ० 


 अथे-कांचनीमूल) चित्रक) अड्सा, ये सब समान जलम पीस इसका 
सात दिन लेप करे, dpud दोषोसे उत्पन्न हुईं गंडमाला RIS, इसमें 
संशय नहीं हे, इस लेपको फोडपरभी लेपकरे ॥ 
भद्ठातकादिलप । E 
भछातकासोसहुताशर्दतिसलेगुंडसुग्रविदुग्धदिग्घेः | 
ठेपेक्रतेगच्छतिगंडमारखसिमीरवेगादिवमेवमालस ॥ 

अथ-भिलाए, हीराकसीस, चित्रक, दंती, गुडः ृहरका दूध; आकका 
दूध) इनको एकत्र खरलकर लेप करनेये गंडमाला दूर होय) GI STU वेग 
से मेघमाला दूर होय है ॥ 

| गंधकादेलेप — ^ 
गंधकंसूतकंतुल्य॑अकक्षीरंससेन्धवम्‌ | 
पिश्चकांचनीमसूट्लेपोयंगंडमालिके i 

अर्थ-पारा, गंधक, बराबर ले और सबकी बराबर आकका दूध लेवे और 
कचनारकी जड इनको पीसके सेधा निमक मिलायके लेप करेतो गंडमाला 
दूर होय ॥ | 

जेपालपत्नलेय । 
पिष्टाजेपालपत्राणिस्वस्सेनक्रतावटी । 
STATI Td EI STETIT ॥ 
अथे-जमालगोटेके पत्तोंकी पीसके उसके स्वरसकी वडी बनाय छायामें 
सुखायले, इसकी जलमें घिसके लेप करे तो गंडमाला YE SD ॥ 
अजमोदा।दतल I 

अजमोदाचर्सिद्रंहरितालानेशाद्रयम/क्षारद्यफैनयुतंसाधकं 

सरलोद्भवम|इंद्रवारुण्यपामागकदलीकंदकेः समेः । एभिःसा 

पेपकंतेलमजामतप्रयोजितम | मृद्ग्रोपाचयेदेतत्सुद्केक्षीर 

मिश्रितम । अजमोदादिकतिलंगंडमालांव्यपोहति | आमांवि 

द्ग्धातुपचेत्पक्त्वायेवविशोध^त्‌ । रोपणंमृदुभाव॑चतेलेन 

विनिवारयेत्‌ ॥ 

अर्थ-अजमोदा, सिंदूर, हरताल दारुहलदी, हलदी, सजीखार, जवाखार 
समुद्रफेन दोनामरुआ सरल, इन्द्रायण, चिडचिड़ा, केलाका कंद, ये सब 
समान भाग ले सबको EZ पीस तेल मिलाय दे तथा बकरीका मूत्र, थूहरका, 


४१ गंडमाटानिदान i १५०९ 


दूध ये सब डालके मंदाभिपर पक्र करे इसको अजमोदादि तेल कहते हैं 
यह गंडमाला नाशक है तथा अपकर होय तो उसको पुटटिस बाँधके पकावि 
ओर पकीहुई होतो उसका मल निकालके शुद्ध करे फिर भरके इस तेलसे 
मृदुता छानी चाहिये ॥ 

: निरीडयादि तेल । 
निगंडस्वरसेनापिखमटलमूटकाठ्कतम्‌ । 
तेलनस्यनहत्याशुगडमाठांसुदुस्तराम्‌ ii 

अथ-निगंडीकी जड कलयारी इनके कल्कमे तेल डालके उसकी qu 
करे तो यह दुस्तर गंडमालाकी नाश करे ॥ 
gem de । 
छुडडंदरीविपक्रतुक्षणात्तेलवरंघृतम्‌ । 
निवास्वसारनिगुडयाचाभ्यंगान्नाशयेनणाम्‌ d 
अथे-चकचूद ( छछंदर ) के मांसकी तिलोंके तेलमें डालके पकावे, फिर 
इस तेटको लगावे अथवा कड॒बे नीमकी छाल, कनेर निर्गंडी इन करके सिद्ध 


करे घीकी लगावे तो गंडमालादि रोग दरदो ॥ 
गुंजादे तेल । 


9 9N. e^. 


गुजामूलफलेस्तेलंतोयंद्रिगुणितंपचेत । 
तस्याभ्यंगेनशमयेट्रडमारासुदारुणाम ॥ 
अथ-गुंजा ( पुंघचा ) की जड़ और फल इनका दुगने काटेमे एक गुना 
तेल डालके पचावे इसकी मालिस करनेसे दारुण गंडमालाका नाश होंय ॥ 
| व्योषादि गुग्गुल । 
पट्पलंव्योपचूर्णचत्रिफलाचपलत्रयम।कांचनार त्वचश्णयो ज- 
येद्दादशपलम । गुग्गुलुः सवतुल्यः स्यात्सवमेकत्रकुट्ट येत्‌ । 
शाह्पल्शतंद्यग्राव्काकपसामताम। भक्षयदडमालातागटग्म- 
थाश्वनाशयंत ॥ 
अर्थ-सोंठ, मिरच, पीपल इनका चूर्ण २४ तोले हरड, बहेडा, आँवला 
इनका IUD १२ तोले कचनारकी छाल ४८ तोले गगल ८४ तोले इन सबको 
कूट एकत्र करे फिर ४०० तोले शहतमें एक २ तोलेकी गोली बनावे और 
एक २ करके खाय तो गंडमाला और गलगंड इनको नाश करे ॥ 


१५१० बृहन्निषण्ट्रत्राकर । v3 
| काँचनार 3e । | 
कांचनारत्वचाग्राह्म॑पठानांदशकंबुधे। जिफलापट्पलाकायों 
त्रिकटस्यात्पलत्रयम | पटेकवरणकुयादेखत्वकपचरकंतथा ॥ 
एककंकपंमाज॑स्यात्सवोण्येकजचूणयेत्‌ । यावच्चूणेमिदंसवै- 
तावन्माजस्तुगुग्गुलुः॥ संकुत्यसरवमेकत्रपिडंकृत्वाचधारयेत्‌ | 
टिकाःशाणिकाःकायों प्रातग्राह्यायथोचिताः॥ गेडमाखंजय 
तयुभ्रामपचीमबुदानिच । अन्थीन्त्रणांश्रगुल्मांश्कुष्टानेचभ 
गेद्रम्‌ ॥ प्रदेयथान॒पानाथेक्राथोयुडिनिकाभवः। काथःखदिर 
सारस्यपभ्याक्राथाष्णकनदम्‌ ॥ 
अ्थ--कचनारकी छाल १० पल और हरड, बहेडा, आंवला ये तीन ओषध 
*I& पटले Wis मिरच पीपल प्रत्येक एक एक पल वरनाकी छाल १ पल 
और इलायची दालचीनी पत्रज ये तीन ओषध एक एक कषे प्रमाण लेंव 
सब औषधोंकी कूट करके चूणे करे इस चणके बराबर शोधी इदं गूगल 
पीसके मिलाय देवे फिर इसमें चणंको मिलाय एक गोला बनावे उससे 
एक २ शाणकी गोली बनावे प्रातःकाल सोटके काठेस अथवा खेरसारके 
काटेसे अथवा हरडके काटेसे अथवा गरम जलके साथ एक एक गोली नित्य 
सेवन करे तो घोर ढुधर ऐसा गंडमालाका और गंडमालाका जो भेद अपची 
है सो दर होय तथा spia गांठ फोडा गोला भगंदर ये रोग दर हो ॥ 
गंडमाठलाकडनग्स । 
कपसूतशुद्धमस्यगधकत्वपसु qu । साधकपताम्रभस्ममृत 
किट्टत्रिकपेकम्‌ । व्योषषट्‌कषंतुख्तिमक्षाधसेरववस्मरतम्‌ । 
कांचनारत्वचश्चणपल्जयमितंक्षिपेत्‌ ॥ पलजयंगुग्गुलोश्वशु 
द्धस्यसमुपाहरेत्‌ । एतथुक्तयातुसंमेल्यसुरभीसापिषाहठस ॥ 
गंडमालाकंडनोयंरसोमाषत्रयात्मकः । भुक्तोनिरतिमंडानिगं 
डमाखचदारूणाम्‌ ॥ 
अ्थ-शुद्धपारा १ तोला श॒द्ध गंधक छः मासे तामेकी भस्म १॥ तोले 
मडर ३ तोले साठ २ HTC २ पीपल २ तोलेले संधानेमक १ फ़ोले कचना- 


® 9 €. 
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गोके घीसे मिलायके तीन २ मासेकी गोली बनावे यह गँंडमालाकंडनरस 
भक्षण करनेसे गलगंड तथा गंडमाला इनको नाश करे di 
गंधकादिलेप । 


गंधकंटंकणंसिधुकांचनीनवसारकम्‌ । सोवचेलंयवक्षारंकार्च 
_रक्तंसुवचेलम्‌ । शोतरक्तचपाषाणंमूषकोत्थंनियोजयेत्‌ | 
नेपाटवीजमनाचसमजंबीरपोडितम्‌ | रास्चैरिछत्वाप्रदातव्यं 
वेष्यमेरंडपञकेः । एवं यहात्स्फुषटत्येवदध्यत्नदापयेत्ततः । 
गंडमालापचीग्रथिबेहिनियांतिनान्यथा ॥ 

ST Tq, सुहागा, सेधानिमक, हलदी, नोसदर, संचरनिमक, जवाखार, 
सिद्र, सनीखार) कपूर, खेर, पाषाणभेद, मूसाकरनीकी छाल, जमालगोंदेका 
बीज ए समान भागले इन सबको जंभीरीनीषृके रससे खरल करे फिर शखसे 
टुकड़े करके बची बनावे उसके ऊपर अंडके पत्ते बांध देवे इसप्रकार तीन 
दिन करे तथा इसके ऊपर दही भात भोजन करे तो गंडमाला अपची गांठ 
ये एटकर बाहर निकल अवि यह असत्य प्रयोग नहीं है ॥ 


मर । 
गठेप्रसहितिरितिरीचित्रपटकभ्ूकनागतेपापटगालापरंद STR 
लवासुकालदेपालरेबंगुरुप्रसादात्‌ू ॥ ॥ इति मंत्रः ॥ 


निग्ुडास्वरसनाथलांगठामूलकांसकतम्‌ । 
तटनस्यनहत्याशुगंडमालसुदुस्तराम्‌ ॥ 
अथ-निगडीके स्वस्समें कलियारीकी जडकों पीस उसको तेलमें डालके 
आटावे इस तेलकी नस्य लेनेसे दस्तरगंडमालाकीा नाश करे ॥ 
ग्रथा | 
ग्राथनदान। 
वातादयामासमसक्प्रदुशाः सद्ष्यमदश्तथाशरञ। 
वत्तोन्नतंविग्रथितंतुशोथंकुवत्यतोग्रंथिरितिप्रादिष्ट: ॥ 
` अथे-अत्यन्त दुष्ट भये वातादि दोष, मांस, रुधिर और मेद उसी प्रकार 


शिरा ( नस ) इनको दुष्टकर ( इस जगे इुष्ट्रिका अथं वृद्धि करना चाहिये, 
क्षयरूप न करना चाहिये इसका कारण यह है कि,क्षीण विकारोंकी सामथ्यं रोग 


१५१२ बृहन्निधण्टुरत्नाकर । ४४ 


करनेकी नहीं होती है, गोल, ऊंची, गांठेके समान अथवा कठिन मृजनको 
उत्पन्न करे उस्को ग्रान्थि ( गांठ ) ऐसा कहते हैं ॥ 
चिकित्साक्रम | 
* (^. IN e €^. MN es 0 
अथिष्वमिषुकुवीतमिषक्शोथप्रतिक्रियाम | 
कै e C t ENS AN NC ba : 
पक्कानांपाथसशाध्यरापयेद्रणभपजे: ॥ 
अथ-यदि गांठ पकी न होय तो उसपर, शोथपर जो चिकित्सा कही है 
वी करे ओर पकगई होय तो उसकी चीरा देकर शोधन करके व्रणोक्त 
ओषधोसे भर देवे ॥ | 
वातजग्रंथिनिदान । 
केक e. न - — es Les 
आयम्यतेवृश्चवतित॒द्यतेचप्रत्यस्यतेमथ्यतिभिद्यतेच । 
- te (e eC. - e. -- rad 
कष्णांगुरुवास्तारवाततश्वाभन्नः स्रवच्चांनलजांस्रमच्छम ॥ 
अथ-बादीकी गांठ तनेकेसमान करडी माक्म हों, छीलनेके समान 
मालूम हो, Ef चुभनेकीसी पीडा होय, मानो गिरा चाहती है, मथनेकी 
पीडा होय, फोरनेकीसी पीडा होय, कालावण्ण हो, नरम हो, 
बस्तिके चोडी होय और उसके समान चौडी होय और उसके एटनेसे 
स्वच्छ रुधिर निकले ॥ 
वातजग्रथींकायत्र । | 
ex क क en ^ e. $ 
हिम्तासरोहिण्यमृताधभाड़ीस्योनाकबिट्वागुरुकृष्णगंधा । 
M e. ERI or sb La c aS D ar RUNE 
गांमत्रापपष्ासहताटठपत्नयाग्रथोविषेयोनिटजप्रेपः ॥ 
¢ (कद्‌ >, * क छ 9. ~ के * e. Ne 
 अ्थ-वातजन्य ग्रंथीपर, जटामांसी, लालरोहेडा, गिलोय, भारंगी; zz, 
बेलांगेरी, अगर, सहिजना और म्रसाकरनी इनको गोमूचमें पीसके लेप करे ॥ 
पित्तजग्रंथानिदान । 
* he e. -— mu^ a e e. 
दद््यतथूम्य[तचृष्यतेचपापच्यतप्रज्वटतावचाप। 
- (^ ® e m EL es 
रक्तःसपीतोप्यथवापिपत्ता द्विन्नस्रवेहुएमतीवचास्रम॥ 
अथ-पित्तकी गांठ आगसे भरेके समान अत्यन्त दाह करै, आँतोंसे uii 
निकलतासा माछमहो, चृष्यते कहिये मानो सिमी लगायके कोई चूसेहे, खार 
लगानेके सदश्च पका मालूम होय अभिके समान जलीसी मालूम होय उस 
गांठका रंग लाल, अथवा किञ्चित्‌ पीला होय ओर पफूटनेसे उस्मेसे दुष्ट 
रुधिर बहुत निकले ॥ 


$ 


४५ ग्रन्थिनिदान । १५१३ 


पित्तजग्राथकायर्न | 


जलाकसःपित्तकृतेहितास्तक्षीरोदकाभ्यांपरिषेचनंच । 
दराक्षासनशु रसनवापचू णापवद्रापहरातकानाम्‌ ॥ 
अथ-पित्तजन्यग्रंथीम प्रथम जॉकलगायके रुधिर निकाले फिर द्रध ओर 
जल सेचनकरे, तथा द्वाक्षारस अथवा इंखका रस इनमेंसे किसीके साथ 
हरडका चण पीवे ॥ 
कफजग्रंथिनिदान । 


25% 28. ae he M ml 


राताववणालपरूनातकड्‌ःपाषाणवत्सत्रहनपिपन्नः। 


चिरामिव्ृद्धिश्वकफप्रकोपाद्धित्रप्षवेच्छुद्वनंचपूयम्‌ ॥ 
अथ-कफकी मन्यि ( गांठ ) शीतल प्रकृति समान वणे (कोई किचित्‌ 
विवण होय ऐसे कहते हैं ) थोडी पीडाहो अत्यन्त ख़जली चले, पत्थरके 
समान कठिन बडी दोय आर चिरकालमें बठनेवाली SD, एूटनेसे उसमेसे 
संपेद गारी राध [नकंटे ॥ 


कफजन्यग्रथिकायत्न | 
मधूकजब्याजुनवतसानाताग्भशश्रदहानवचारयत्च । 


इतेषुदोपेषुयथावप्व्रथाभषकशष्पस्मुत्यितायाः ॥ 


थ-महुआ जामुन; कोह) वेत इनकी छलका लेप करे तथा दोष हरण 
करके फिर क्रमप्वक क्रियाकरे ॥ 


मदजग्राथानदान i 
शरीखद्धिक्षयवृद्धिहानिःस्िग्धो महान्कं डुयु तोरुज शव । 
मेदःकतोगच्छतिचात्रभिन्न॑पिण्याकसर्पिप्रतिमंतुमेदः ॥ 

अर्थ-मेदकी ग्रन्थि शरीरके वटनेसे वटे ओर शरीरके क्षीण होनेसे क्षीण 
STA; चिकनी, वडा, Wem, पाडाराहत हाथ ह आर जब वह *Z- 
जाय तब उसमसे तिल करकक समान अथवा घृतक समान सदा नकट ॥ 
मदजग्राथकायत्न 
सिचेच्नतेलंत्वपचारणीयंविडंगपाठारजनीविपक्रम्‌ । 


मेदःसमुत्थातिठकदकदुग्धःकृत्वापारशाह्गृणपदात्तम्‌ ॥ 
अर्थ-मेदजग्रंथिपर वायविडंग पाट ओर हल्दी इनसे बनाहुआ 
gar सेचन करे अथवा दधसे तिलका कल्क करके उस गांठपर लगायके 
ऊपरसे Spes कपडा बाधि ॥ 
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सेक । 
हुताशतप्तेनसुहु:प्रमृज्याछ्हेनधीमान्नचबृद्धिताच । ` 
प्रलिहदव्योत्वथराक्षयावाप्रतप्तयाश्रेतनमस्यकायेम्‌ ॥ 
अथ-मदज अन्थीपर लोहेके टुकडेकी अमिपर गरम करके उससे रगडदेवे 
तो ग्रंथी नहीं वटे अथवा लाखकों तपाय उसको लेोहेकी कलछीमें लेकर 
उस लाखसे सेक करे ॥ | 
सामान्य चिकित्सा | 


क DASS 


FTRTCTSTSTEET TEST 8 I8 E CEP CETTE TTA. । 
प्रक्षाल्यमत्रेणतिलेःसुपिष्ठःसुव्चेलाब्येहेरितालमि श्रेः ॥ 
अथे-शखसे उस गांठकी चीरके मेदको कम करे अथवा उसको दागदेवे 
अथवा उसके पकनेपर चीरा देकर मल निकाल तिल, SRI ओर हरताल 
इनको गोमूचमे पीसकं उससे धोवे ॥ 
सामन्य उपचार । 
गशब्रणचात्पाव्यसुपक्रमाशुप्रक्षाट्यत्पथ्यतमेःकषायः । 


संशोपनेस्तंचविश्योधयेत्तक्षरोत्तरेश्षोद्रप्वृ तप्रगांठेः ॥ 
अथे-पकी हुईं UÍSSI STEPH चीर मलवेकी निकार उसके घावको पथ्य 
कारक SETA] धोवे तथा शोधन ओंषधोमे क्षार शहत ओर घी डालके धोना 
चाहिये ॥ 
क्षार घत । 
स्सेंधवेश्षारघ्वतप्रगादेश्षारोत्तररेनमभिप्रशोध्यम्‌ D 
तेलंविदयाद्विकरंजगुंजावंशावलेपीगुदमूजसिद्धम i 
अथ-सधानिमक क्षार घीमे इनसे युक्त अथवा क्षारयक्त ओषधोसे ओर 
कंजा, एंघची ओर बसि तथा अवलेपी, इंगुदी इनका कल्कं ओर गोमन इनमें 
तेल सिद्ध करके व्रणपर ST ॥ 
शिराजयथिका निदान । 
ग्यायापजातेरवटस्यतेस्तेराक्षिप्यवायुस्तुशिरप्रतानम्‌। 
संकुच्यसंपीड्यविशोष्यचापिग्रंथिक रोत्युन्नतमाशुवृत्तम्‌ ॥ 
अथ--निबल परुष शरीरकी परिश्रमकारक कमे करे तब वायु Gud 
होकर शिराके जालको संकुचितकर एकत्रकर ओर सुखायकर ऊँची गांठको 
शीघ्र प्रगट करे है ॥ 
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ग्रथीका साध्यासाध्य लक्षण | 
ग्रंथिः शिराजः सचकृच्छ्साध्यो भवेद्दिस्यात्सरुजश्वल्श्व । 
अरुक्सण्वाप्यचलोमहांश्रमरमोंत्थितश्वापिविवजनीयः ॥ 
अथ-वह शिरा ( कहिये नसकी ) गांठ कृच्छुसाध्य है, यदि वो पीडा 
युक्त तथा चंचल होय तो वह गांठ साध्य है और पीडारहित तथा निश्चल 
बडी और मम स्थानमें प्रगट भई होय तो वह असाध्य है, उसको वेद्य त्यागदे॥ 
पुत्रजीवकलेप | 


"S f. TN 


पुत्रजीवस्यपजांतुजलेपिष्ठाप्रलेपयेत्‌ । काल्स्फोरटविषस्फोर्ट 
सथाहन्यात्सवदनम्‌ । कक्षाग्रीथगलग्राथकर्णग्रथश्वनाशयेत्‌ ॥ 
अथे-जीयापोता वृक्षकी मज्जाको जलमें पीसके लेप करें तो कालस्फोट 
विषका फोड ये पीडायक्त होय तोभी तत्काल नाश करे, तथा काँख, गला, 
कान, इन टिकानैकी PEE नाश करे ॥ 
| रुधिरस्राव । 
सर्वेषामेवग्रंथीनांरक्तस्नावःप्रश्स्यते | 
अथं-संपणे ग्रंथिरोगोंमें रुधिर निकालना उत्तम है ॥ ` 
गदादिलेप । | 
गदाकेदुग्धतालेनजेपालेनविनाशयेत्‌ ॥ 
अथं-सव ग्रंथियोंकों, कूठ, आकका दूध, हरताल जमालगोंटा इनके लेप 
करके नाश करे ॥ | 
राजिकादिलेप । 
राजिकालगुन॑पेष्य॑लेपोहदुलग्रंथिकः । 
अथ-राईं, लहसन, इनको एकत्र पीसके हृदय, गला, इन, ठिकानेकी 
ग्रंथिपर लेप करे ॥ | 
विष्णुक्रांतादिलेप । 
विष्णुक्रांताचपेटारीकांजिकेनसुपेषिता । 
कालस्फो्टंहरेल्ेपादन्यग्रीथषुकाकथा ॥ 
अथे- कोयट ओर पेटारी, ( खिरेटीका भेद है ) इन SWISS 
पीसके लेप करे, तो काल स्फोट (कालेफोडे) की नाशकरे, फिर अन्य ग्र॑थियों- 
के नाशकरे इसमें क्याही कहना हे ॥ 


१५१६ बृहन्निषण्ट्रब्राकर । E 


मलिकादिबंध । 
अभिमय्यशनासाथराप्रातः समाहरत्‌ । पदारामूलकधूपे 


धपयित्वाथखंडयेत्‌ । चतुदेशगुणेःसूजेबध्वाग्रंथिगलेस्थितम्‌ ॥ 

अथ-शानवारक सायंकालफो पेटारी रूखडीको निमंत्रण कर जक, राव- 
वारको प्रातःकालम: जाय धनीदे उसका जडका उखाडलाव, तथा चादह्‌ Y 
zz सूतले उसको पिछाडी कहे इए मंत्रसे अभिमंत्रेत करके गलेमे बांधे di 


ERES 


अव॒ुदरागका नदान आर SU! 
em 


गात्रप्रदेशकाचदवदीषाः समृच्छितामांसमसक्प्रदृष्य । 
वत्तास्थरमद्रुजममहांतमनट्पसूलाचराहइपाकम i 
कुवतिमांसोच्छुयमत्यगाठंतदबुदंशाख्रविदोवदंति ॥ 
अथ-शरीरके किसी भागम्‌ दुष्टभये जो दोष सो मांस रुधिरको दुष्ट कर 
गोल स्थिर, मंद, पीडा युक्त यह ग्रान्थिरोगसे बडी होय है बडी जिसकी जड 
होय, बहुत कालमें वटने वाली तथा पकने वाली, ऐसी मांसकी गांठ उठे 
उस्को वेय अबद ऐसा कहते है ॥ | 
अबुदकीसंख्या । 
वातेनपित्तेनकफेनचापिरक्तेनमांसेनचमेदसाच | 
तजायततस्थचलक्षणानग्रथः समानानसदाभवात ॥ 
अथ-वह अबुदरोग बादास, कफसे, पित्तसे, रुधिरसे, मांससे ओर मेदसे, 
ऐसे छःप्रकारका है । उस्के लक्षण सवंदा ग्रन्थिके सदश्च होते हैं ॥ 
चिकित्सा क्रम । 


S fot. 


ग्रंथ्यवुदानांचयतोविशेषप्रदेशहत्वाकृतिदोपदृष्येः | 
ततश्रिकित्सेद्धिषगबुदानिविधानविद्रंथिचिकित्सितेन ॥ 
अथे-ग्रंथि और अड्डेद इनमें, प्रदेश, हेतु, आकृति, दोष और दृष्य इनसे 
| qiie विषशेषता नहीं है इसीसे इसपर (ग्राथपर ) जो चिकित्सा कही 
हैं वही करे ॥ 








वाताबदाबाकत्सा i 
वाताबुदंक्षीरघ्रताम्लसिद्धेरुष्णोसतेलेरुपनाहयेसु । c 
कुयोतुसुख्यान्युपनाहनानिसिद्धेश्रमांसे रथवेसवारेः ॥ 


४९ अबुंदनिदान । १५१७ 


अथ-वाताइंदको दूध, वृत ओर खट्टे पदार्थ डालके तेलकी ओंटावे जब 
संद्ध हो जावे तब मांस, वेसवार इन करके वनी पिडी बाँघे ॥ 
प्रकारांतर | 
स्वेदंविदध्यात्कुशल्श्वेयः-ंंगेणरक्तेबहुशोहरेच । 
वातप्ननियूहपयोम्लभागेः सिद्धांशताह्ांजिवृतां पिबिद्रा ॥ 
अथ-वाताबुद होनेसे कुशल वेय पसीने निकाले, अथवा dif रुधिर 
निकाले तथा वातनाशक क्राथ और दूध, खटाई इनमें शतावर अथवा नि 
शोथ डालके सेवन करे ॥ 
पित्ताघुदचिकिनत्सा | 
स्वेदोपनादोमृदुवस्तुपथ्याः पित्ताददेक्राथविरेचनंच I 
विकृष्यसादुबवरशाकगाजापन्नभशक्षादयुतः प्रॉठ्पेत ॥ 
अथ-पित्ताइदपर स्वेद, उपनाह du पदाथ) हरड, विरेचन, इत्यादिकोंके 
काटे देवे इस प्रकार आकषण ACTEUR फल, गोभीका शाक इनको शह- 
तमें मिलाय निरंतर लेप करे ॥ 
कफाबदाचांकंत्सा | 
शुद्स्यजंतोःक फजेबुदेच रक्तेचसिक्तेख्रवतोबुदंयत्‌ । 
मेदःकृतेमांसकृतेपिकारयत्रणोदितेसवीचिंकित्सितंच ॥ 
अथ-कफाबंद,रक्ताबंद ओर मांसाबंद इनपर रुघिर निकालना और वमन 
तथा विरेचन इनसे शद्ध करके फिर संपूण व्रणोक्त क्रिया करे ॥ 
रक्ताबेद । 
दोपप्रदुशेरुषिरंशिरासुसंकुच्यसंपीड्यततोस्यपाकम्‌ । सा 
स्नावमुन्नस्वतिमांसपिंडमांसांकुरेराचितमाशुवृद्धम्‌ | करात्य 
जस्रराधरप्रवाद्धमसाध्यमतद्राधरात्मकंतु । रक्तक्षयापद्रव 


पीडितत्वात्पांडुभेवेत्सोबुद्पीडितस्तु ॥ 
अथ-दुष्ट भये दोष, नसोंमें रहे जो रुधिर उसको संकोचकर तथा पीडित 
कर मांसके गोलाको प्रकटकरे वो यत्किचित्‌ पकनेवाला, तथा कुछ खाव- 
यक्त हो ओर मांसांकुरसे व्याप्त आर शीघ्र बदनेवाला ऐसा होयहे | उस्मेसे 
रुधिर बहाकरे । यह रक्ताबुद असाध्य है वो रक्ताबुद्पीडेत रोगी रक्तक्षयके 
उपद्रवोकरके पीडित होनेसे उस्का वणं पीला होजाय ये रक्ताइंदके लक्षणहें॥ 


१५१८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ५० 


चिकित्सा । हे 
रक्तविद्रधिवच्चापिक्रियाशोणितजेबुदे ॥ 
अर्थ-रक्तजविदथिके समान रक्ताहदपर क्रिया करे ॥ 
शोणिताबुदके लक्षण । 
कृष्णेःस्फोटेःसरक्ताभिःपिटिकामिनिपीडित म्‌ । 
यस्यवास्तिरुजाचोग्राज्ञेयंतच्छोणिताबुदम्‌ ॥ 
 अभ-निस मनष्यके स्याह फोडा ओर रुधिर वाली एन्सी इन्दो करके 


spia निपीडित हो ओर तीव्र पीडाही वह शाणताडंद्‌ जानना ॥ 
मासाबुद | 


pe es: 


माएप्रहारादाभरादतगमासप्रदुएजनयाद्धशाथम्‌ | 
अवेदनंस्रिग्धमनन्यवणमपाकमश्मोपसमंप्रचाल्यम । 
प्रदष्टमासस्यनरस्यगाटमतद्वन्मास्तपरायणस्य | 
मांसाबुदत्वतद्साध्यमुक्त- 
अर्थ-मक्ता आदिक लगनेसे अंगमें पीडा होय, उस पीडासे दुष्ट भया मांस 
सो सूजन उत्पन्न करे, उस सूजनमें पीडा नही होय ओर वो चिकनी) देहके वणे 
मांस विगडजाय अथवा जो नित्य मांसको खायाकरे उसके यह अैदरोग 
होयहै। यह मांसाबेद असाध्य कहाहे कोई मांसाडेदका भेद रसोक्ती कहतेहें॥ 
| असाध्य लक्षण | 
-साध्येष्वपीमानितुवजयेत्च | संप्रचुतममेणियच्चजातं 
सातःसुवायञ्चभवदचाद्यम्‌ ॥ 
अथ-साध्यमेभी यह आगेका अबुद रोग र्वानित हे । स्राव ( झरे ) और 
ममे स्थानमें प्रगट भया हो अथवा नासा आदि सोत ( मार्ग ) में प्रगट भई 
हो ओर जो स्थिर होय, वो असाध्य है ॥ 

६ चिकित्सा । 
मांसाबुदिप्रकुवीतक्रियांसद्ोत्रणोदिताम्‌ | 
त्रिफटांगुग्गुलुंचापिविशेषेणावचा रयेत्‌ ॥ 

थ-मांसावुदपर सद्योव्रणके ऊपर जो क्रिया लिखी हे वो करे तथा विशेष 
करके त्रिफला गूगल सेवन करे ॥ 


५१ अङेदनिदान i ९५१९. 


वचादेगणयोग । 
मसिपाकेवचाद्स्यगणस्यविधिवत्कृतः | 
कपषायचूणकल्केश्वसेकोडूलनलेपनम्‌ ॥ 
अथ-मांसके पाक होनेपर वचादि गणका काटा चूर्ण और कल्क इन 
सेचन उद्धछल ओर लेपन करे ॥ 
अध्यबुदके ew | 
यजायतेन्यत्खलुपूवेजातेज्ञेयंतद्ध्यबुदमबुदल्ञेः ॥ 
अथ-प्रहिले जिस ठिकानेपर अब्ुुद भया दोय उसी ठिकानेपर दूसरा 
spia प्रगट होय, उस्को UT. कहते हैं ॥ | 
द्विरबदके लक्षण । 
यद्टद्रनातयुगपक्रमाद्राद्विखदंतचभवेदसाध्यम्‌ ॥ 
अथ-एक कालमें दो अब्वेद, अथवा एकके पिछाडी दूसरा अहेद ऋमसे 
प्रगट होय उस्को दिरडद कहते हैं ॥ 
अबुद न पकनेमें कारण | 
नपाकमायांतिकफाधिकाद्रामेवोवहुत्वाचचविशेषतस्तु 
दोषस्थिरत्वाद्रथनाचतेपासवोबुदान्येवनिसगेतस्तु ॥ 
अथ-कफ अधिक होनेसे अथवा विशेष करके Hz अधिक होनेसे तथा 
दोषों के स्थिर होनेसे अथवा दोषोंके मन्थिरूप होनेसे सवे प्रकारकी अहरद्‌ 
स्वभावसेदी पके नहीं है ॥ | 
यवक्षारादे लेप | 
लिप्त्वायवक्षारविडंगबीजंगंधोपलेःस्यान्मसणीकृतैयेत्‌ । 
र्तेनमिश्रेःसरटस्यसब्यस्तदबुदंशाम्यतिनान्यथैतत्‌ ॥ 
अथ-जवाखार वायविडंग, गंधक ओर मक्खन ये पदार्थ एकंत्र खरलकर 
करकेंटा ( गिरगट ) के रुधिरमें मिलायके लेप करे, तो अध्यङ्खेद्‌ नाश दाय 
अन्यथा नष्ट नहीं हो | 
| गंधादि लेप | 
गंघशिलाविश्वोषधविडंगनागभस्मभिससमे श्वूणेम्‌ | 
ककठासरक्तयुक्ते लेपात्सयोबुद ॥ 


१५२० बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ५२ 


अथ-गंधक) मनसिल, सोंठ, वायविडंग ओर शीशेकी भस्म इनका समान 
भाग चूण करके करकेंटाके रुधिरमें मिलायके लेप करे, तो तत्काल अबदका 
नाश करे ॥ 
उपोदिका पिंडी | 
उपोदिकाकांनिकतक्रपिष्टातयोपनाहोलवणेनसाधंम । 
वृष्टोबुदानांप्रशमायकेचिद्िनेदिनेरात्रिषुममेजानाम्‌ ॥ 


अथ-मर्ममें da होनेस उपोदिकाकों कांजी और छां इनमें पीसके 
उसमें निमक मिलायके रात्रिमें तथा दिनमें लेप करे ॥ 
उपोदिकादिअभ्यंग | 
उपोदिकारसाभ्यक्तास्तत्पत्रपरिविष्टि ताः । 
प्रणइयंत्यचिरान्नणांपिडिकाबुदनातयः । 
अथ-उपोदिकाका रस निकालके उसके मालिस कर उसके पत्तेसे ढक 
देवे तो अबंद जातिकी पिडिका WE IY ॥ 
| सद्यादि सेक । x 
खुहिगंडीरिकास्वेदः:सीसकेनतथेवच । 
क्‍ लवणनाथवास्वेदःसीसकेनतथवच ॥ 
अथ-श्रहरके टुकडेसे किवा निमेकसे अथवा शीदेके च्रेसे रुके तो अबे- 
दका नाश होय ॥ 
हरिद्रादिलेप I 
हरिद्रालोभपत्तंगगुडधूमोमनःशिला: | मधुप्रगादोलिपोय॑ंमेदो 
gae ॥ एतामेवक्रियांकुयांदशषां शकेराबुदे ॥ 
अथे-हलदी, Spp पतंग, गुड, धूआँ मनसिल ये पदार्थ एकत्र खरल 
कर शहतमें मिलायके लेप करे तो मेदोहैदका नाश करे यही सर्व क्रिया 
शकराबुदपर करे ॥ क्‍ 
राखाविकमं । 
इभांडसषरंमेदोडत्वाचाभिप्रयोनयेत्‌ । 
जयेद्रिद्राधवत्पवेमवुदद्हनादिभिः॥ 
अथ-हाथीके अडेके प्रमाण मेदको निकाल दाग देवे और विद्रधिकै 
समान दाग आदि उपचार करके अबद सेगको जीते ॥ | 


५३ अडेदनिदान । १५२१ 


राट्ररस I 
द्धस्‌ तंसमंगधंमद्ययामचतुष्टयम्‌। नागवछीदलयुतंमेघनादं 
पुननेवा । गोमृत्रपिप्पलीयुक्तंमयैरुध्वापुटेछघु । लिहेस्क्षेद्रि 
रसोरोद्रोगुंजामात्रोबुदेजयेत्‌ ॥ 
थ-शुद्धपारा शुद्धगंधक इनकी कजली ओर पीपल इनको एकत्र कर 
उसका नागरवंल, ISI पुननवा; गोमत्र इनका भावना दकं छघ पुट द्व 
फेर इसमेंसे दो रत्ती यह रोदरस शहतसे देवे; तो अड्द रोगको दूर करे ॥ 
Toe गडमाला अपचा व ग्राथ अबंद इनपरपथ्य | 
छर्दिविरेचनंस्वेदोनस्थेंधूमःशिराव्यथः । अग्निकमेक्षारयों 
गाः्रेपोटंवनानिच्‌ ॥ विशेषाहृलगंडेतुछिद्यानिद्वातले 
शिराः | कुयाद्रामणिबंधोध्वेरेखास्तिम्रोंगुठांतराः ॥ पुराण 
घृतपानंचजीणेलोहितशालय यवासमुद्राःपटोलंचरक्त- 
रिय्कटिद्टकम्‌ ॥ शालिचशाकंवेत्राग्ररुक्षाणिचकट्निच । 
दीपनानिचसवाणिगुग्गुलुअशिठाजतु ॥ गलगंडंगंडमाला 
पत्रिग्रंथ्यवुदांतरे । यथादोष॑यथावस्थंपथ्यमे तत्पकीतितम्‌ ॥ 
अथ-वमन, रेचन,पर्सीने, TET, धूम, फस्त खोलना, दागदेना, क्षारयोग) 
लेप, छठघन, य पथ्य कर, तथा वकष करकं गछलगडपर जहकं नाचका 
शिरा छेदन करें अथवा पहुचेपर एक अंगुलके अंतरपर तीन रेखाकरे 
पुराने घाका पिवाना; परान लाल चावल, यद, सरग; परवर, लाल साहजना, 
करेला, SII शाकः बतका कापट, स्ख आर WEU तथा दापन 
सव पदाथः गूगल, शखाजात; ववङषकर गलगड रागम जाभक नाचका 
दी नसोका काटना अथवा मांणबन्ध अथात्‌ पहुचेके ऊपर एक अगुलके अत- 
रसे तीन रेखाकरे | गलगंड गंडमाला, अपची, ग्रंथि, spi. इन रोगोंसे 
पीडित मनृष्यकी दोष तथा अवस्थाके अन॒सार ये सब पथ्य GER ॥ 
अपथ्यं | 
दुग्पेक्षुविकृतीःसवामासचानूपसं भवम्‌ । 
पिष्टात्रमम्टंपधुरंगुषेभिष्यंदिकानिच । 
गलगंडंगंडमालापची ग्रेथ्यबुदाम यान । 
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चिकित्सत्रगर्दकारोयरोथीपरिवजयेत्‌ ॥ 
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अ्थं-दरध तथा WT बनी हुई सब वस्तु; अनपदेशके जोवोका मांस 
पिसा हुआअन्न, खटाई, मिठाई, भारी तथा अभिष्यंदी वस्तु, गलगंड गंड- 
माला, अपची प्रधि, अद इन रोगोंकी चिकित्सा करनेवाला वेय जो यश- 


चाह dT ऊपर लिखा हुईं बातोंका त्यागन करव ॥ 
इति श्रीआयुर्वेदोद्धारे बृहत्रिघंटुरत्नाकरे अबुदरोगस्य निदानचिकित्प्रा समाप्ता | 


छीपद I 


~>“ 
छीपदरोगका कर्मदिपाक d 
स्वगोस्याभिगमनच्छीपदीजायतेनरः | 
यान्यामस कऋम्नवातवत्तत्रचाद्रायणचर त्‌ । 
मास्पयत्रतचवतस्पाद्रागादसुच्यतं ॥ 
अथ-जो प्राणी अपने गोत्रकी खीसे गमन करता है उसके पद रोग 
होताहे तथा mE योनिसे रुधिर गिरनेवाला रोग होय उसके शमनाथं चांदा- 
यण त्रत केरे, तथा एक महीने पर्यत पयोव्रत करे तो इस रोगसे युक्त दोय । 
छीपदरोगे प्रतिमादानम्‌ । 
, _ जीपदब्चिपद-कुंठःपत+छख्रपनुधरः॥ 
अथ-छीपद रोग तीनपेर कुंठित गिराइआ और शख तथा धनुष इनको 
धारण करनेवाला है इसीसे इसकी ऐसी प्रातिमा बनायकर दान करे ॥ 
छीपदनिदान । 
मदामासाश्रथयशाफपादयाशापदवदत । 
सस्‍्वांठ्गदंशदापश्वत्रवास्यादच्रकफात्तरम्‌ ॥ 
. अथ-मेद और मासके SUD हुए पावाके सोजाको छीपद ( पीट 
पावा ) कहतेहें वह छीपद स्वाङ्ग देश, दोष, इन्हों करके तीन प्रकारका है 
र कफप्रधान है ॥ 
प्रकारांतरेण निदान | 
यस्वत्व॒रावक्षणजाभशातः शायथान णापादगतंक्रमण d 
तच्छोपदस्यात्करकणनेत्रशि श्रोष्ठ नासास्वपिकेचिदाहुः ॥ 
थ-सो सूजन प्रथम dap रोगों ) में उत्पन्न होकर धीरे धीरे पेरोंमें 
आवे और उस्के साथ ज्वरभी होय तो इस रोगकों छीपद कहते हैं, यह 


अरेः, ऊ 


छीपद हाथ, कानः नेत्र, शिश्न) होठ, नाक, उन्मेर्भ है ऐसे कोई कहते ₹॥ 
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चिकित्साक्रम । 
ha Mee 


लेघनालेपनेःस्वेदेरेचने श्र॒प्रसे चनेः । 
प्रायः झेष्महरेरूष्णेः झी पदंससु पाचरेत्‌ ॥ 
अथे-लंघन, लेप, स्वेद) रेच, रक्तमोक्ष, इनसे ओर प्रायः कफनाशक गरम 
ऐसे उपचारोंसे छीपद PUTET दूर करे ॥ 
वातजछीपद्‌ | 
वातजंकृष्णरुक्षेचस्फुतंतोत्रवेदनम्‌ । 
आनामत्तरुज॑तस्यबहु शाज्वरएवच ॥ 
अर्थ-वातकी शीपद्‌ काली, रूखी फटी और जिस्में तीव्र पीडा Dm 
विना कारणके Gd ओर उस्में ज्वर बहुत होय ॥ 
|  वातजन्यका यत्न । 
स्रेहस्वेदीपनाहां श्रश्ठी पदेनिलनेमिषक । 
कर त्वागुल्फापरशर्यविधत्तचतुरगुरे ॥ 
अथं-वातजन्य शौपदपर पर्सीने निकालना, पिडी बांधना, ये उपचार 
करके TUR टकनानके ऊपर चार अंगुलपर शिराविध करे ॥ 
पित्तजछीपद । 
पित्तजंपीतसंकाशंदाहज्वरयुतंमृदु ॥ 
अथ-पित्तकी छपद पीले GTÉD दाह ओर ज्वरयुक्त होय: तथा नरम 
होय है ॥ | 
पित्तजछपदका यत्न | 
गुल्फस्याथः शिरं विध्येच्धीपदेपित्तसंभवे । 
पित्तप्तीचाक्रेयांकुया त्पित्ताबु द विसपेवत्‌ ॥ 
अथं-पेरके नीचे शिरावेध करे और पित्ताइंद, विसपे, इनपर जैसी पित्त 
नाशक क्रिया करते हैं उसी प्रकारकी पित्तनाशक क्रिया करे, तो छीपद 
नाश होय ॥ 
पित्तजछ/पदपर लेप | 


मंजिष्ठामधुकंरास्नासहिस्रासपुननेवा ॥ 
पिष्ठारनारखपायपित्तक्चीपदशांतये । 
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अथं-पित्तन sfr शांतिके अथं मजीट मुलहटी, रास्ना, जटामांसी 
पुननेवा, ये कांजीमें पीसके लेप करे ॥ 
'छैष्मिकछीपद । 
3 e. पकं्चि L Tq] 3. $ € E ems 
खष्मिकंस्षिग्धवणेचशवेतंपांडय॒रुस्थिरम्‌ । 
अथे-कफकी शीपदका वणे चिकना, स्पेद, पीला, भारी और कठिन 
होय है। पेरके अँगठाकी शिराको अच्छी रीतिसें देखके वेधकरे, तो #ीपद 
नाश होय ॥ 
धत्तूरादिरेष | 
$ e - डी € - e (ओको A 
धत्त्रेरंडनिगुडीवर्षाभ शिय्रुसपेपेः । 
प्रलेपः छीपदंहंतिचिरोत्थमपिदारुणम्‌ ii 
अ्थ-धन्नरा) se. निगीडी; पुननंवा, सहिजना, सरसों, इनका लेप बहुत 
कालकी दारुण छीपदकोभी नष्टकरे ॥ 
सिद्धाथांदिलेप । 
e. KU क्व i. 9 eae Me NES Se आल 
सिद्धार्थसाभांजनदेवदारा|वशापधमूत्रकृतेप्राठपत । 
e e 4 $C ~ S o 
एननवानागरस्पपाणाकट्कनवाकाजक माश्रतन॥ 
अर्थ-संपेद्सरसों, सहिजना देवदार) सोंठ;इनको गोमर्म पीस लेप करे, 
अथवा पननेवा; सोंठ ओर सरसों इनको कांजीमें पीस लेप करे तो शपद 
अच्छी होय ॥ 
असाध्यलक्षण | 
वल्मीकमिवर्सजातंकंटकेरुपचीयते । 
अब्दात्मकंमहत्तच्चवजनीयंविशेषतः ॥ 
अथ-सपकी बांबीके समान बटीभई और जिसके ऊपर कांटे होय, ऐसी 
एक वषेकी होगई हो ओर बडी रोय; उसको वेद्य त्यागदे ॥ 

5 छीपदमें कफकी प्रधानता । 
तीण्यप्येतानिजानीयाच्छीपदानिकफाच्छयात्‌ । 
गुरुत्वचमहत्त्वंचयस्मान्नास्तिविनाकफात ॥ 

अथ-ये जो पूर्वोक्त तीनों छीपदोंमें कफकी आधिक्यताहे इस्का कारण 
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यह है कि; भारी और महत्व ये दोनों कफके विना नहीं होते ॥ 


५७ छीपदनिदान । १५२५ 
diua होनका देश । 
पुराणोदकभूयिष्ठाः स्वतुषुचशीतलाः । 
 येदेशा स्तेषुजायंतेश्लीपदानिविशेषतः ॥ 
अथे-वषाऋत॒में पानी अधिक वर्षे परंतु प्रथ्वीमें नीचे होनेसे सूखेनहा 
इसीसे पुराने पानी का संचय ( इकट्ठा ) होय और सवं कतमं शरदी 
रहा करे ऐसे जे अनूप (ra ) आदि देश उन्मे यह पद्‌ रोग विशेष 
कर्के Werde जांगल देशोंमें अभिका अधिक अंश होय है यासे उन देशोंम 
जलकी पुराणत्व नहीं होयहे ओर अनूपदेशंमें गरमी मंद पडनेसे उष्ण 
ऋतुमभी शीतलता होय हे, हाथ कान आदिमे छीपद रोगकी शंका होनेसे 
दोषोंके कोपद्वारा ज्वरककें शीपदको जाने ॥ 
यच्छेष्मलाहारविहारजातंपुंसःप्रकृत्याचकफात्मकस्य ॥ 
संम्रावमत्युन्नससवोलगंसकंड्र श्ेष्पयु ता वेवज्य म्‌ ॥ 
अथे-जो छीपद्‌ कफकारक आहार विहारसे प्रगटभया, तथा कफ प्रकृ- 
तीवाले पुरुषके कफसे प्रगटभया होय, तथा खावयक्त तथा जिस STWH प्रग- 
टभया होय, उस दोषके लक्षण उसमें बटगये Spp जिसमें खुजली बहुत दोय 
ओर कफयुक्त दोय; सो छीपदरोगी वेद्यककें त्याज्ये ॥ 
वृद्धदारुचण | 
S "^ es 
वृद्धदारुकबूणवासूत्रसोवीरकादिभिः d 
शीलितंछ्लीपदंहंतिकृच्छृसंवृत्सरोषितम ॥ 
अर्थ-विधायरेका चणे, गोमूत्र अथवा कांजी इनके साथ सेवनकरे तो घोर 
कष्टसाध्य वषेदिनसे उपरांतका शीपदरोग नाश होय di 
पिप्पल्यादि चूण | 
पिप्पलीतजिफलादारवीनागरंसपुननेवम । भागेद्विपलिकेस्तेषां क्‍ 
तत्ससंवृद्धदारुकम ॥ कांजिकेनतुतच्चूणपिवित्कपेप्रमाणतः । 
जीणवापरिहीनःस्याद्धोजनंसवेकामिकम्‌ । रीपदंवातरोगां 
अप्रोहंगुस्ममरोचकम।अगिचकुरुतेषोरं भस्म कंच परयच्छति Il 
 अथ-पीपलः त्रिफला, दारुहलदी, सोंठ, पननवा, ये प्रत्येक आठ २ तोले 
तथा सबकी बराबर विधायरेका चूर्ण मिलावे यह चूणे १ तोले कांजीके साथ 
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देवे ओर ओषध जीणं होनेपर जो इच्छा होय सो भोजनकरे तो छीपद, वात- 
रोग, पीहा; गुल्म, अरुचि) इनको नाशकरे अमिको प्रदीप्त करे तथा घोर मस्त- 
कंरोगको नाशकरे ॥ 
कृष्णादि मोदक । 
BTE Gp TEETH OR । 
विश्यतिश्हरोतक्योगुडस्यचपरुद्रयम्‌। 
मधुनासहसंयुक्तं छ्ीपदंहंतिदारुणम्‌ ॥ 
अथ-पीपल १ तोला, चिचक २ तोले; हरड२० तोले, गुड< तोले सबको 
एकत्र कर शहतके साथ चादे तो दारुण $शपदको नाशकरे ॥ 
चित्रकादि xem । 
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हितअ्वलेपनेनित्यंचित्रकोदेवदारुच । 
सिद्धा्थशिग्रकल्कीवासुखोष्णो मृत्रपेषितः ॥ 
अथ-चेत्रकः देवदार, अथवा स्पदसरस। ओर साहजना इनका कर्क 
गोमृत्रम पीस कुछ २ गरम करके लेपकरे तो छापद राग नष्ट SIT ॥ 
हरीतकी कल्क । 
प्रपिविद्वाभयाकल्कंमत्रेणान्यतमेनच ॥ 
अथ-हरडका चूर्ण गोमत्रस अथवा अन्य अनुपानके साथ मिलायके पीवे॥ 
Tz बायोग । 
पिषदेवगडचीचनागरभद्रदारुच ॥ 
ST3— TTA अथवा साठ, तीडया दवदारु, इनका चूण गामूत्रक साथ पीवे॥ 
सषप तेल i 
पिवेत्सपेपतेलेनइली पदानां निवृत्तये ॥ 
अथ-अथवा प्रवोक्त चणंकों सरसोंके तेलमें मिलायके पीवे; तो छीपद 
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[गकी निवृत्ति करे ॥ 

(0 
पूतीकरंनच्छदजेरसंवापियथावलम्‌ ।अननवविधानेनपुजनो- 
वकजरसम्‌ । प्रयुंजीतमिषकप्राज्ञःकारुसात्म्यविभागतः di 
अर्थ-विट्करंजके पत्तोंका रस अथवा जीया पोता वृक्षके पत्तोके रसको 

बलाबल विचार के पीवे तौ शीपदरोगको नाश करे ॥ 


५९ छीपदनिदान । १५२७ 


पलाशम्‌ल स्वरस | 


Lame ha ५.१ 


पलाशमूलस्वरसंपिवेद्रातेलेनतुल्यंसितसपेपाणाम्‌ । 
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मृत्रेणपक्त्वामरदारुवि थश्रीगुगघुलुं छी पदिभि[निषेव्यम्‌ ॥ 
अथ-पलास ( टाक ) के जडका स्वरस और सपेद सरसोंका तेल दोनों 
समान भाग लेके पीवे तथा देवदारु) सोंठ) बेलफल, गूगल, इनको गोमत्रमें 
पक्त करके पद रागी खाय ॥ 
शछ्ीषदपर शिरावेध । 
गुल्फोपरिष्टान्नतुरंगुलेचवातोत्तरेगुल्फतलेचपेत्तिके । 
अंगुष्टमूलेकफजेविशेषाच्छिराव्यपश्चापियथाविधानम्‌ ॥ 
अथ-वाताधिक शछीपदपर पेरोंके टकने ऊपर चार अंगुलपर और पित्ता- 
धिक छीपदपर टकनानके नीचे, चार अंगुलपर और कफजन्य छीपदपर 
अँगठेकी जडमें शिरावेध अथात्‌ फस्त खोले ॥ 
अन्न ओर दंभ । 
यवाज्न॑कूमेमांसेचकट॒तेलेनयोजयेतू | 
श्षीपदानांप्रशांत्यथमांसातेदाहम ग्रिना ॥ 
अथ-जौ) कछुएका मांस इनको सरसोंके तेलके साथ सेवन करे, तथा 
मांस जलने Tq दाग देव, तो छीपदकी शांति SU ॥ 
एरंड तेल सेवन । 
गंधवेतेलभृष्टांदरीतर्कीगोजलेनयःपिबति । 
छ्ीपदवधनमुक्तोभवत्यसोसप्तरात्रेण ॥ 
अर्थ-सपेद अंडीके तेलसे हरडोंकी तलके गोमत्रके साथ जी पीवे, वह. 
सात दिनमें छीपदसे छुट जावे ॥ 
पिंडारकादि चूण । 
पिडारकतरुसंभवबंधूकशिफाचसर्पिषापीता । 
छीपदसुग्रोनियतंबद्धासूत्रेणजं पघायाम्‌ ॥ 
अथ-पिडारक वृक्षपर होनेवाला बाँदेकी जडके चूर्णकी WIE साथ पीवें 
ओर उसीकी जडको सूतकी डोरीसे जांघमें बांधे तो उग्रक्कीपद रोगका 
नाश करे ॥ 
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ऋषिकादिमूललेप | 
संपिष्टाचारनालेनऋषिकामूठवल्कलम्‌ । 
प्रलेपाच्छीपदहतिवद्धमूठमपिहठम्‌ ॥ 
 अथ-छोरे कांसकी जडकी छालकी खटाईमें पीस लेप करे तो दारुण 
बहुत दिनकी छीपदको नाश करे ॥ 
गुडच्यादिलेप । 
गुड्चीकटुकीशुंठीदेवदारुविडंगकम्‌ । 
पिष्ठागासजसयुक्तलेपश्ापदनाशनम ॥ 
अथे-गिलोय, कुटकी; सोट देवदारु, वायविडंग इनको गोमृजमें पीसके 
ल्प करे तो शीपदका नाश STU | 
धान्याम्ल । 
धान्याम्लंतेलसंयुक्तकफवातविनाशनम्‌ । 
दीपनंचामदोषेचमेद्‌ःसीपदनारानम्‌ ॥ 
अथं-घान्याम्ट ( धानकी कांजी ) ओर सरसोंका तेल इनको मिलायके 
पीवे तो कफवात, आमदोष, छीपद इनका नाशक तथा अमिदीपक है ॥ 
पाददाहपर । 
पादकंड्हरंकुयोत्रवर्नतिनमाक्षिकम्‌ । पाददाहहरंखादेत्तिला 
द्रगुणवाकुचीम । चूणितामधुसपिभ्यांकषेमातिप्रशातये॥ 
अथे-पेरोंकी खजलीनाशक मक्खन और शहत एकत्र करके मरे ओर 
का दाह नाशक एकपट तिल तथा दुष्पट बावची एकत्र करके GO 
घी इनके साथ एक तोले खाय । 
मदनादिलेप। 
मद्नचतथासिक्थसामुद्रलवणंतथा E हिपीनवनीतेनसंतप्त 
लेपनेहितम्‌ । सप्ताहात्स्फटितोीपादीजायेतेकमठोपमो ॥ 
. अर्थ-मेनफल, मोम, सामुद्र निमक, इनको भेंसकी माखनमें खरल कर 
परोंमें मालिस करे तो दाह शांति होय और फटे हुए पेर सात दिनम कम- 
के समान हो जावें ॥ od 
| सोरेश्वरघृत । JE. 
सुरसादेवकाषटंचत्रिफलातिकटुगेजा दवणानेचसवाणेविडं 
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गान्यथचित्रकम । चविकापिप्पलीमूलंगुग्युलुहबुपावचा ।यवा 
प्रजंसपाठचसव्यरवृद्दारुकम्‌। कल्केश्वकार्पिकेरेमिपवृतप्रस्थ॑ ` 
विपाचयेत।द्शमूलकपायेणधान्ययूपद्ववेणच। द्धिमंडसमायु 
ततप्रस्थप्रस्थेपथक्प्ृथक्‌ | पक्स्वादुघृतंकल्केःपिवेत्कषेत्रय॑- 
eid: । छ्लीपदंकफवातो त्थ॑मांसरक्ताशथितेजयेत्‌ । मेदोथितो 
भिषातोत्थहन्यादेवनसंशयः।अपचीगलगंडानिशंत्रव॒द्धि TT 
दम।नाशयेद्रहणीदोष॑श्वयथुंगुद्जानपि । परमभिकरंडयंकोष्ठ 
करमिविनारानम्‌ । पृतंसोरेथरंनाम छीपदंहंतिसेवितम । जीव 
केनवतंद्येतद्रोगानीकविनाशनम्‌ ॥ 
अ्थ-निगडी देवदार त्रिफला त्रिकुटा गजपीपल संपूर्ण निमक वायविडंग 
चित्रक चव्य पीपराम्रल गूगल हाऊबेर, वच, जवाखार पाठ, कचूर, इला- 
यची विधायरो ये प्रत्यक तोलेरभर ले चूणे कर घी ६४ तोले दश मटका काटा 
६४ तोले घानका मंड अथवा काटा ६४ तोले दहीका मंड६७तोले इस प्रकार 
सबकी एकत्र कर पक्ककरे फिर तीनतोले इसमेंसे सेवन करे तो कफ वातसे 
उत्पन्न मांसाअित अथवा रक्ताश्ित मेदाभित किवा अभिघातसे उत्पन्न के- 
खादी छीपद होय तो उनको नाशकरे उसी प्रकार अपची, गलगंड अंडबृद्धि 
suiza, संग्रहणी, सूजन, बवासीर कोट कृमिरोग इनको नाश करे तथा अभिको 
वटावे ओर जीवकं ओषधके साथ सेवन करे तो सवं रोगोंकी नाशक और 
हृ्यहे इसको सोरेश्वरवृत कहतेहें ॥ 
विडंगादितल । 


विडंगंसारिवाकेषुनागरो पैत्रकेतथा | 
भद्रदावंटकाख्येचसवंषुखुवणेषुच । 


तेखपक्तपिविद्रापिशीपदानांनिषृत्तये ॥ 
अथं-वायविडग सारिवा; आककी जड, dp चित्रक तेलियादेवदारु, 
इलायची, संपर्णनमक,इनके साथ सिद्धकरा हुआ तेल छीपदको निवृत्तकरे ॥ 
| छीपदपरपथ्य | 


पुरातनाः पश्किशाल्यश्व यवाः कुलित्थालशुनंपटोलम्‌। वा 
तोकसोभांजनकारेहंपुननेवामूलम॒ुपोदिकाच । एरंडतेलंसु 
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रभीजट्चकटूनितिक्तानिचदीपनानि । एतानिपथ्यानिभवं 
तिपुसारोगरस्तशपदनामधय ॥ 
थ-पुराने सांटी तथा शालीचावल, जो, कुलथी लहसन, परवर, बेंगन, 
सहिजना, करेला, पुननेवा मूली, पतिका शाक, अंडीका तेल, गोका UG, 
कटए, चरपरे और दीपन पदाथे, वातसे उत्पन्न छीपदमें टकनेसे ४ अंगुल 
पर ओर पित्तकेमें टकनेके नीचे तथा कफसे उत्पन्नमें अँगठेकी जडमें विधि 
पूर्वक नसका वेधना ये सब छीपद नाम रोगमें मतुष्योको पथ्य है ॥ 
अपथ्य । 
पिषात्रदुग्धविकृतिगुडमानूपमामिषम्‌ | स्वाइ्म्लंपारियाज्रंच 
सद्यीवध्यनदीनम्‌ । पिच्छलंगुवेभिष्यंदिश्ली पदी परिवजेयेत ॥ 
अथं -पिसा अन्न, ट्धकी बनी वस्तु, गुडा कच्छ देशका मांस, स्वाहरस, 
पारियात्र, सह्याचल तथा विध्याचलसे निकली हुई नदियोंका जल, पिच्छिल 
भाग तथा अभिष्यंदी वस्तु; इन सबोंकी छीपदका रोगी त्यागकरे ॥ 
+ e^ €. 
अंतावद्राध । 
———— as (2 )4-+- 
अतावद्राघ नदान । 
पृथक्संभूयवादोषाःकुपेतागुल्मरूपिणम्‌ । 
वल्मीकवृत्समुन्नद्धमंतंकुवेतिविद्रधिम ॥ 
अथ-कुपित भये पृथक्पृथक्‌ अथवा मिले भए दोष शरीरमें गोलाके और 
बांबीके समान वटी ऐसी विदधि उत्पन्न करेंहें ॥ 
उत्पन्न हानक स्थान । 


गुदेबस्तोमुखेनाभ्यांकुक्षोवेक्षणयोस्तथा। वृक्षयोःप्रीन्हि यक्र 
तिद्दये भिचाप्यथ।एषामुक्तानिख्गानिबाह्यविद्रधिरक्षणेः। 
गुदेवातनिरोधस्तुवस्तोकृच्छराल्पमूजता । नाभ्यांहिकातथा 
टोपःकुक्षोमारुतकीपनम । कठिप्ृष्ठग्रहस्तीबोवंक्षणोत्थेचावि 
द्रधो । वृक्योःपाशसंकोचःपरीन्ह्यच्छासावरोधनम्‌ । SB 
ग्रहस्तीवोहदिकंपश्चजायते | श्रासोयकृतिहिकाचद्लोप्रिपेपी 
यतेपयः ॥ 
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अथे-गुदा, बस्ती, मुख, नाभी, mus वंक्षण, वृक्त ( कूखपिडी)प्रीह यकृत्‌ 
( कलेजा ) हृदय, कोम ( प्यासकास्थान ) इन ठिकानेपर विद्रधि होय है 
इनके लक्षण वाद्यविद्राधिके समान जानने॥ १ गदाऽ-विद्राधि होनेसे अधो- 
बायको रोध होय ॥रबस्तीमे-अथांत्‌ मत्नाशयमें होनेसे काठिनतासे थोडा २मते। 
३ नाभिमें-होनेसे हिचकी तथा पीडाप्वक क्षोभ होय ॥ ४ कूखमें-होनेसे 
पवनका कोप होय ॥ 4 वंक्षणमें-होनेसे कमर ओर पीठका बलपूवेक जि- 
कड जाना होय ॥ ६ कूखके पिडमें-होनेंस पसवाडोके संकोच होय ॥ ७ 
प्रीहमें-होनेसे थरास रुकजाय ॥ ८ हृदयमें-होनेसे सब अंग जिकड जाय 
और कंप होय ॥ ९ कलेजेमें-होनेसि थरास ओर हिचकी होय ॥ १०क्लो म में- 
अर्थात्‌ पिपासा eara विद्रधि होनेसे वारंवार पानी पीनेकी इच्छा होय है॥ 

| खावानिगम | 
नाभेरुपरिजाःपकायां त्यूध्वेमितरेत्वघः । 
*. em. hat प्व e 4 
अधःछतषुनविच्चलुतपूष्वनजविात ॥ 

अर्थ-नाभिके ऊपर जो विद्धि होय उनके पकनेसे जो स्राव कहिये राध 
आदिका बहना होय वो gu TH रोय है और HIDE नीचे होनेसे 
जो wm दोय वो गुदके मागसे होय है ओर नाभिस्रमीप होनेवाली 
विद्रधियोंका खाव दोनों मागेसे दोयः जिनका खाव नीचेके मार्ग हो वो 
रोगी जीवे ओर ऊपरके मागं जिस्का खाव होय वो रोगी बचे नहीं ॥ 

साध्यासाध्य विद्रधि | 

रुन्नाभिवस्तिवज्यगित्तेषु भिन्नेष॒वाह्मयत/जीवेत्कदा चित्पुरुषोने 

तरेषुकर्थ चन । साध्याविद्रधयःपंचविवम्योंसान्रिपातिकः | 

आमपकंविदग्धतं॑तेषांशोथवदादिशेत्‌ t 

अथे-हृदय नाभि ओर बस्ति इन ठिकानेकी छोडकर प्रगट जो विदधि 
( अथोत्‌ प्रीह कोम इत्यादि ठिकाने ) बाहर फूटनेसे कदाचित्‌ पुरुष बच 
जाय ओर ठिकानेपर फ्‌टनेसे नहीं बचे । पहिली पांच विद्रधि ur हें, सन्नि- 
पातकी विद्रधि असाध्य है, इन विद्रधीन्‍्की आम), पक्र ओर बिदग्धये तीन 
अवस्था शोथ रोगके समान जाननी चाहिये ॥ 

| असाध्य लक्षण | 


en €. e. 


आध्मातंवद्धनिष्पंदंछदिहिकातृपान्वितम्‌ | 
रुजार्वाससमायुक्तंविद्रधिनाशयेत्नरम्‌ ॥ 
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अथ-अफरायक्त, मृचरुक गया होय, हिचकी, वमन ओर प्यास इन्से पीडि- 
त, शट, श्वास, इनकक युक्तं एस मल॒ष्यका वदाथ राग असाध्य है li 
वद्राधानदान । 
त्वग्रक्तमांसमेदांसिप्रदृष्यास्थिसमाश््रिताः । दोषाः amis 
नेधोरंजनयंत्युच्छिताभृशम्‌ । महाशूलंरुजावंतंवृत्तवा- 
प्यथवायतम्‌ । सबविद्धधिरितिख्यातोविज्ेयःपड़िधश्वसः । 
पृथग्दोषैः समस्तेशवक्षतेनाप्यसृनातथा । पण्णामपिदिते 
पांतुलक्षणंसंप्रचक्षते ॥ 
अथं-अव्यन्त बटे तथा अस्थि( हड्डी का आश्रय टेकरके रहनेवाले 
वातादि दाष, त्वचा, रवर, मास आर मद्‌ इनका $998. धार धार भयकर 
साथ उत्पन्न करे उसकी जड हड्डीपयंत पहुचजाय,उर्त्पत्तेिकालम अत्यन्त पीडा 
कारक तथा गोल अथवा लंबा जो शोथ ( सूजन ) होय उसको विद्धि कहते 
हैं। प्रथक्‌ दोषोंसे ३) सन्निपातसे १, क्षत ( घाव ) से १ ओर रुधिरसे १ 
मिलकर छः प्रकारकी विद्रधि दोय उन web विद्वधिके लक्षण-कहतेहें ॥ 
वरुणादिघृत । 
सिद्धेवरूणादिगणेविधिनातत्कल्कपाचितंसपिः । 


CN e. 


अतावद्रापम॒ग्रमस्तकशूलहुताशमांथच i 
गुल्मानपिपंचविधान्नाशयतीदंपयांसिवायुससः | 
एतत्प्रातप्रापबेद्धाजननसमयानशास्योप ॥ 
अर्थ--वरुणादिगणोक्त ओषधोंके कल्कके साथ सिद्ध करा हुआ घी अंद- 
विद्धि, मस्तक Spo, मंदापे) तथा पाँच प्रकारके गुल्म इनको नाश करे, जेसे 
अमि जलको नष्ठ करे हैं इसको प्रातःकाल भोजनके समय तथा सायंकालमें 
सेवन करे ॥ | 
| तजिफलादे JU । 
त्रीणिपठानिफलत्रितयस्यद्वेतुपलेभवतोमगधायाः । 


पचपतलानभवातपुरस्यासस्यात्फदात्रकगु ग्गुठुयोगः ॥ 
अथ-हरड ४ तोले, वहेडा V तोले, आंवला ४ die, पीपल ८ तोले, 
ग़गल २० तोले, इन सबको मिलायके खरल करे तो यह त्रिफला गुग्गुल 
अतविद्रधिको नाश करे ॥ 
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वरुणादि काथ । 
कासीससेंधवशिलाजतुहिगुचूणेमि श्रीकृ तोवरुणवल्क ठ जःक 
पायः । अभ्यंतरेस्थितमपक्कमतिप्रमाणंनृणामयंहरतिविद्रधि 
मुग्रशोफम ॥ 
अथ-हीराकसीस, सैंधानिमक, शिलाजीत, हींग, इनका चूर्ण करके मि- 
भित वरनाके काटे पीवेतो भीतरसें अपक बडा भारी सूजनयुक्त ऐसे विद्धापि 
रोगको नाश करे ॥ 
| शिग्वादे काथ | 
शिम्नुदीप्यवरुणद्वियामिनीकुंजराशनकृतः कषायकः । 
चालचृणसाहतातरास्थतावंद्रांधप्रशमयद्सशयम्‌ di 
अथे-सहिजना,अजमायन, वरना/दारुहलदी,हलदी पीपल,इनका काटा चो- 
रका चूणे डालके dT तो विदधिको नाशकरे ॥ 
वर्षाभ्वादि काथ । 
वृषाभूवरुणांभिभ्यांक्राथोविद्रधिनाञ्चनः। 
अ्थ-पुननेवा, वरना) इनकी जडका काढा विद्रधि नाशक हे ॥ 
पुननवादिकाथ | 
श्वेतवषोअुवोसूलंमूरंवरुणकस्यच | 
नटेनक्रथितंपीतमपक्रविद्रधिजयेत्‌ ॥ 
अथं-सपेदपुननेवाकी जड, वरनाकी जड इनका काढा करके पीवे तो 
अपक्रविद्रधिको नाश करे । | 
दशमूलादि काथ । 
दशमूलछिन्नरुहापथ्यादारुपुननंवा | 
ज्वरविद्रषिशोफेषुशिग्र॒विश्वयुताहिता ॥ 
अर्थ-दशमल,गिलोय, हरड, देवदारु।पननेवा, सहिनना, Wiz इनका काट 


ज्वर विद्रधि, सूजन इनपर उन्तमंहे ॥ 
वरुणादि काथ । 


वर्णादिगणक्राथश्चापक्ेभ्यंतरोत्थितम्‌ । 
ऊपकादिप्रतीवापंपिषेत्संशमनायवे ॥ ` 
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अर्थ-वरुणादिगणका काटा ऊषकादि गणके त्रणका प्रतिवाप करके 
पीवे तो अपक्त अभ्यंतर विद्रधिका नाशकरे ॥ 
अनंतादे पेय | 
रामयतिमानतमूरुक्षोद्रयुततदखंभसापीतम्‌ । 
अतरथूतावद्राधमसद्यतममाश्चमन॒नस्य ॥ | 
अथे-पित्तपापडेकी जडको चावलोंके धोवनमें पीस शहद डालके पीवे 


तो बहुत कठोर अतविद्राधिको तत्काल नाश करे ॥ 
हरीतक्यादिचण | 


हरातकासंधवधातकाना रजापृतक्षोद्रयु तंतुशात्रम । 
निहंतिलीढंश्वमेवपुंसामंतभेवंविद्रधिमुग्ररूपम्‌ ॥ 

अथ-हरड, सेंधानिमक, धायके फूल, इनके चर्ण शहत और घीके साथ 

भक्षण करे तो घोर अंतर्विदरधिका निश्चय तत्काल नाश करे ॥ 
कज्जलीयोग । 

वरुणादिकषायेणरसगंधककजली। भुक्त्वानिहंतिमाषेकाबा 

ह्यमंतशविद्रपिम्‌ ॥ अपकेत्वेतदुदिएंपक्केतुत्रणवत्किया ॥ 

अथ-वरुणादि काथमें पारे गंधककी कजली ५ रत्ती डालके पीवे तो अंत- 
विदि; बाह्यविदरधि इनका नाश करे यह अपक्रविद्रधिपर कहाहै, पक्रविद्रधि 
पर, व्रणपर जो यतन करने लिखे ह्‌ वो करे ॥ 

विद्रधिपर लेप | 
यवगोधूमसुद्असिद्धपि्ट प्रलेपयेत । 
विलीयतेक्षणनेवपक्क श्रेवहिविद्रधिः ॥ 

अथे-जो, गेंहूं, UT इनके IDE] पकायके देहम लेप करे तो श्षणमात्रमें 

अपक्रविद्रधि पक्र होय अथात्‌ प+*जावे |i | 
वातविद्रधिके लक्षण । 
. कृष्णोरुणोवाविषमोभशमत्यथवेदनः । 
चित्रोत्थानप्रपाकश्वविद्रधिवोतसं भवः ॥ 

अथ-जो विदधि काली, लाल, विषम किये कदाचित्‌ छोटी, कदाचित्‌ 
मोटी हो, अत्यन्त वेदनायुक्त और उसका प्रगट होना तथा पाक ये नाना 
प्रकारका होय; उसको वातविद्राधे कहतेहें ॥ 
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व्याप्रमूलादिलेप । 
व्याप्रमूठककल्केस्तुवसातेलघृ तान्वितेः । 
त्‌ EE bes 
सुखोष्णोबहुलोलेपःप्रयोज्योवातविद्रधो ॥ 
अथे-लालअंडकी जडका कल्क, चर्बी अथवा तेल वा घृत इनसे युक्त 
करके गरम कर सुहाता सुहाता लेप करे तो वादीकीविद्रधि दूर होय ॥ 
शिग्रुम्रलादि लेप । 
स्वेदोपनाह:कतेव्यःशिय्यमूठसमन्वितः ॥ 
अथे-पसीने निकालने अथवा पिडी बांधना हीय तो सहिजनेकी जड ` 
'मिलाय कर करे ॥ | 
जलोकापातन । 


रसालफलतुल्योयःश्ो फोबाह्मोधचेोत्तरः | पृथग्दाहरुनाना 
हकारकोविद्रधिःस्मृतः। जखोकापातनंशस्तंसर्स्मत्नेववि 
द्धो । म॒दपिरेकोरष्वत्नस्वेदःपित्तोत्तरंविना ॥ 
अर्थ-आमके फलके समान भीतर अथवा बाहर जो सूजन उत्पन्न होय 
«WT दाह, पीडा, अफरा इनको करे, उसको विद्रधि ऐसा कहते हैं, इन HY 
्रकारकी विद्रधिर्योपर जाक लगावे, मृदु EDD हलका अन्न पसीने निका 
खना ये उपचार करे परंतु ये सब उपाय पित्तकी विद्राधेको त्यागकर अन्य 
विदधिर्योपर करे ॥ | 
| वातविद्रधिपर काथ । 
पुननेवादारुविश्वृद्शमूलभवांभसा | 
गुग्गुलुंस्व॒ुतेलंवापिवेन्मारुतविद्र I. 
अथे-पुननेवा, दारुहलूदी, Wiz और दशम्नल इनके कटेमे गगर अथवा 
अंडीका तेल डालके uam तो वाताविद्रधिको नष्ट करे ॥ 


e. P. ^. 


विडंगारिष्ट विद्रधिआदिपर । 
विडंगे्रंथिकंरास्नाकुटजत्वक्फरानिच । पांठेलवालुकंधात्री . 
भागानपंचपलानप्रथरू । अष्टद्रोणेंभसःपक्त्वाकुयौतद्रोणा 
वशेषितम । प्तेशीतिक्षिपेत्तत्रक्षोद्रंपलशतत्रयम्‌ । धातकी 
विशतिपलंतरिजातंद्विपलंतथा।प्रियंगु कांचनाराणांसलेधाणां 
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पलंपलम्‌ । व्योपस्यचपलान्यशेचूर्णीकृत्यप्रदापयेत । घत 
- Fs e. + -. - S | 
भांडेविनिक्षिप्यमासमेकंविधारयेत्‌ । ततः पिबेत्‌ यथाईतुज 
es. en * sd नु प्रत s 
येद्विद्रधिमजितम्‌ | ऊरुस्तंभारमरीमेहानप्रत्यष्टीठाभगंद 
रान्‌ | गलमाठाहनुस्तंभावडगारएसाज्ञतम ॥ 
अथे-वायविडंग, पीपरामल, रास्ना, कृडाका छाल, इन्द्रजो, पाठ, एल- 
वालुक, आँवला ये आठ ओषध पाँच २ पल टेरे जब कूट करके इसको < 
दोण जलमें डालके ओंटावे जब एक द्रोण जल रहे तब उतारके छान C. 
जब शीतल हो जावे तब ३०० पल शहत डाले ओर धायके फूल २० पल 
तथा दालचीनी, इलायची, पत्रज ये तीन ओषध एक २ पल Wu, तथा 
सोंठ, मिर्च, पीपल इन तीन ओंषधोको मिलायके आठ पल ले, इस प्रकार 
सब ओषधोंका चरणे करके उसी काटेके जलमें मिलाय देवे, फिर घीके चि- 
कने बासनमें इसकी भरके मुख बंद कर उसपर मुद्रा देकर १ महीने पर्यंत 
धररवखे, पश्चात्‌ म॒द्राकों खोलके निकास लेवे इसको विडंगारिष्टि कहते हैं 
इसके पीनसे ad तथा ऊरुस्तंभ रोग; पथरी, प्रमेह, पेटमें ठडिकि 
नचि प्रत्यष्ठीला इस नाम करके वादीका रोग होताहे वो गलगंड, हनुस्तंभ 
वायु ये संपूर्ण रोग दूर होय ॥ | | 
^. पित्तजविद्रधि निदान । 
पक्तोदंबरसंकाशः इयावोवाञ्वरदाहवान्‌ । 
क्षिपोत्थानप्रपाकन्वावद्राधः पित्तसभवः॥ 
अ्थ-पित्तकी विद्रधि पके गूलरके समान होय; अथवा काला वणं होय) 
ज्वर, दाह करनेवाली) उस्का प्रगट ओर पाकं शीघ्र होय di 
सारिवा ओर चंदनादे लेप । 
w- (M c^ ० oS "SN e AN 
पीत्तकेसारवाटानामथुकः शकरायुत । 
e. BU LUI sw Stand *ua diii. 9 
ग्रादद्यात्क्षारापष्टवापयस्यथाशारचदनः ॥ 
अर्थ-पित्तविद्रधि पर सारिवा dire; मुलहदी; मिश्री इनको दूधमें पीसके 
लेप करे अथवा खसः चंदन, इनका दृधम्‌ पीसके लेप करे । 
काथ ओर लेप | 
प्विद्रा्निफराक्राथंबिवृत्कल्काक्षसंयुतम्‌ । 
पचवल्करङकट्कनघतामश्रणरपनम्‌ ॥ 


६९ अंतर्विदधिनिदान । १५३७ 


अथं-पित्तविद्रधिपर त्रिफलाका काटा १ तोला निसोथका Gp डालके 
पीवे अथवा वड) गर, पाखर, जाम॒न) आव, इनकी छालकों पीस घी मि- 
'लायके लेप करे । 
कंफजन्यविद्रधि | 
शरावसटशःपांडःशीतःसिग्धोट्पवेदनः। 
चिरोत्थानप्रपाकश्चविद्रधिःकफसंभवः॥ 
अथं-कफकी विद्धि शराव ( मद्टीके शराब ) सदश्च बडी होय; पीलावणे 
शीतर चिकनी, अस्पपीडा होय उस्की उत्पत्ति और पाक देरमे होयहे। 
प्रकारातर d 
त्रिफलाशिग्वरुणदशमूलांभसापिबेत । 
* T = $ e ® "NN S MIS 
गुग्गुलुमृत्नसयुक्तावद्रधोकफसभव ॥ 
अथे-हरड, वहेडा आंवला, सहिजना, वरना और दशम्‌ल इनके काटेमं 
गूगल ओर गोमत्र डालके पीवे तो कफाविद्रधिकों नाश करे । 
स्वेद । 
इष्टकासिकतालोहा श्वशकृत्तपपांसुभिः | 
मूनरुष्णञश्स्षततप्रस्वदःडष्पवद्रधा ॥ 
अ्थ-इट, वालू, लोह, षोडकी लीद; तुषाकी धूल, गोमत इनको गरम 
करके बफारा देकर पसीने निकाले तो कफकी विद्रधि दूर होय ॥ 
पकनेपर स्राव | 
तनुपीतसिताश्रषामास्रावाःक्रमशणःःस्मृताः । 
अर्थ-ये तीनप्रकार विद्धि पकनेके अनंतर Ede इनसे वातादिकोंके 
कमसे पीला ओर सपेद राध निकले ॥ 
सविपातविद्रधि । 
नानावणेरुजास्रावोषंटाठोविषमोमहान | 
विषमंपच्यतेचापिविद्रधिःसात्रिषातिकः॥ 
अथ-सननिपातकी विद्रधिमें अनेकप्रकारकी पीडा, GE तोद, दाह; खुजली, 
पीडा तथा अनेकप्रकारका साव ( जेसे पतला, पीटा, सपेद, सखाव होय ) 
घंटार कहिये नचि nre होय ओर ऊपर पतरीहो, अथौत्‌ अग्रभाग अति- 
ऊंचा होय, छोटी बडी कदाचित्‌ नहीं पके ऐसी होय ॥ 
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ू अभिष।तजन्य ओर आग॑तुक dz । 

तेस्तेभोवेरभिहतेक्षतवापथ्यकारिता । क्षतोष्मावायुविसृतः 

सरक्तपित्तमीरयेत्‌ | ज्वरस्तृष्णाचदाह श्वजायंते qe e । 

आगंतुविद्रधिज्ञेयःपित्तविद्रपिलक्षणः ॥ 

अर्थ-तिन तिन भाव कहिये लकडी, पत्थर, डेला आदिका अभिषात(चोट 
लगना पिचजाना इत्यादि) होनेसे, अथवा तलवार, तीर, बरछी इत्यादिक लूग- 
नेसे घाव दौजानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके पित वायुककें [qu (Re 
क्षतोष्मा ( घावकी गरमी ) ओर रुघिरसहित पित्तको कोप करे उस पुरुषकेः 
ज्वर, प्यास और दाह होय ओर उस्म पित्तकी विद्रधिके लक्षण मिलते होय- 
इस्को आगंतुजविद्रधि जाननी ॥ | 

रक्तजविद्राधि । 

कृष्णस्फोटावृतःश्यावस्तीवदाहरुञाकरः । 
पित्तविद्रपिलिगस्तुरक्तविद्रधिरुच्यते ॥ 
अथ-कालेफोडोंसे व्याप्र, श्यामवर्ण, दाह, पीडा ओर ज्वर ये उसमें तीव्र 
होय, तथा पित्तकी विद्रधिके लक्षण ककं युक्त होय, उस्को रक्तविद्रधि जानना॥. 
| रक्तविद्रधि । 
विद्रपाकुशलःकुयाद्रक्तागतानामत्तज | 
क्‍ पित्तविद्वपिवनून्नेक्रियाबत्रिरवशेषयेत्‌ ॥ 
अथ-रक्तविद्रधि आगंतुनिमित्तज विद्रधि; इनपर नियमपृवेक पित्तविद्र- 
धिके समान सब उपचार करे ॥ 

UA | 
विद्रधोविषिवत्कायरक्तविद्रधिभेषनम्‌ । 
वरुणादिकषायस्यपानंप्रक्षालनंहितम्‌ ॥ 

अथ-रक्तजन्य विद्रधिपर कहेहुए उपचार करके फिर वरुणादि गणका 
काटा करके did, तथा इसी काटेसे उस रक्तविद्रधिको धोवे ॥ 


e. £s. 08 


स्तनविद्राधानदान । 
पवनेनस्तनशिराःसंबृताःप्राप्पयोषिताम्‌ । सूतानांगभिणीनां 
तुसंभवःधयथुषेनःस्तनेस्नियःसदुग्पेवाबाद्यविद्रधिलक्षणः | 
नाडीनांसूक्ष्मवक्रत्वात्कन्यानांनसजायते ॥ क्‍ 
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अथ-वातसे आच्छादित हुईं स्तनोंकी नाडियां प्रसूतिका feni तथा 
गर्भवती चियोके सतनोंमें घन सूजनको पेदा करदेतीहें तिसको स्तनविद्रधि 
कहतेहें यह स्तनविद्रधि दुग्धवाले स्तनोंमेंही होतीहे कन्याओंके स्तनोंकी 
नाडियां सूक्ष्म मुखवाली होनेसे तिनके यह स्तनविद्रधि रोग नहीं होताहै ॥ 
बत्रिफला योग I | 
पक्केषुविद्रधिषुपूयमतिस्रवत्सुनाडीषुचब्रणगदेषुभगंदरेषु । स्या- ` 
हेडमालिषफलत्रिकग॒ग्गुलु'स्यात्पथ्यंफलत्रिकृष तंठघुभोजनंच ॥ 
अथे-पक्त ओर अतिराध बहनेवाले विद्रधिपर, नाडीव्रणः भगंदर, गंड- 
माला इनमें त्रिफला, गूगल मिलायके खाय और त्रिफला घृत तथा लघु 
भोजन ये पथ्य है । 

" सोभांजनीय योग id | | 
सोभांजनस्य॒नियोसोहिगुर्सेघवर्सयुतः । 
अचिराद्रिद्रपिहंतिप्रातःप्रातनिषेवितः M 

अरथ-सहिजनेका गोंद, हींग, सैंधानिमक, इनका चूण नित्य प्रातःकाल 
सेवन करे तो विद्रधिका तत्काल नाश करे ॥ 
शिम्रुप्रलयोग । 
शिय्रुमूलंजलेघृष्टंगरपिष्ंप्रलेपयेत्‌ । 
तद्संमधुनापीत्वाहंत्यंताविद्रांधनरः ॥ 
अथे-सहिजनेकी जडको जलमें पीस उसमें शहत डालके पीव; तथा उसी 
रसमें सिगिया विषका चूर्ण घिसके लेप करे तो अंतर्विद्रधिको नाश करे ॥ 
विद्रधि रोगपर पथ्य । 
आमास्थेरेचनंचेवलेपःस्वेदोस्रमोक्षणम। नीणाइयाम[ककल- 
माःकुलित्थालशुनानिच । रक्तरि॒शचनिष्यावकारवेटंएुन- 
नेवा । श्रीपणीचि्कंकष्ंशोफोक्तानिचसवशः | पक्तावस्थे 
राचकमेषुराणारक्तशाख्यः। ृतंतेटंमुद्ररसोविरेषीधन्वनो- 
wel शालिशाकंचकदलीपटोलंहिमवालुकम । चंदनंतप्तशी- 
तांबुसवेचापित्रणोदितम्‌ । नराणांविद्रधोरोगेपथ्यापथ्यंयथा- 
मरम्‌ । पथ्यान्येतानिसवाणिनिदिष्ठानिमहपिभिः ॥ 
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अथ-कच्चेपनकी दशामें रेचन; लेपन और रुधिर निकालना) पुराने समा 
कलमी चावल; तथा कुलथी, लहसन, लाल सहिजना, रमास, करेला, Wis: 
अरणी, चीता, शहद, शोथरोगमें कही हुईं सब ओषधी और पकनेकी STE 
चीरना, पुराने लाल चावल, घी, तेल, मूंगकारस, विलेपी मरुदेशी जीवोंका 
मांस, शालिच शाक, केला, परवर, कपूर, चन्दन, तपाया शीतल जल, व्रण 
रोगमे कही हुईं वस्त, मनुष्याकी विदधिरोगमे दोषके अनुसार पथ्यापथ्य 
जानिये महषियोंने ये सब पथ्य कहे हें ॥ 

विद्राधिरोेगपर अपथ्य । 
स ^. $ ex 0? e. ex 
शाफनायान्यपथ्यानत्राणनामाहतानच | 
 _ कमादमेचपक्केचविद्रधोवजयेन्नरः ॥ 

अथ-विद्रधि रोगमें, कच्चेपनकी sm शोथ रोगमें कहे हुए अपथ्य 

ओर पकेमें व्रणणोगके सब अपथ्य जानिये ॥ 
दतं शभ्रावृहान्रधटरत्नाकर विद्राधरागानदानाचाकत्सा समाप्ता | 


त्रणशाथ d 


— 9 $4 < — 
0 व्रणरोथनिदान । 
एकद्शोत्थितः शोथोत्रणानांपूरव लक्षणम d पडिधिःस्यात्पथ 
क्सवेरक्तागंतानिमित्तनः । शोथाः षडतोविज्ञेयाः प्रागुक्तेः शो 
लक्षणः । [विशेषः कथ्यतेतेषापक्रापकावोनेश्वय ॥ 
 अथ-एक ठिकानेपर सूजन उत्पन्न होनेस जाने कि, इस्के व्रण ( IT) 
होगया, सो बणरोग पथक्‌ दोषोंसे ३, सन्निषातसे १ रुधिरसे १ और आगं- 
तुज १, ऐसे मिलकर छः प्रकारक हैं इन छदो व्रणोंमि जो प्रथम सूजन होय 
उन्के लक्षण शोथरोग लक्षणके समान जानने । इस्मे पक्र ( ( पकना ) अपक्त 
( नपकने ) के विषयमें जो विशेषता है उस्को इसजगे कहतेहें ॥ 
ब्रणपाकलक्षण | 
विषमंपच्यतेवाता तिपित्तोत्थश्वाचिरंचिरम्‌ । 
कफजः पंत्तवच्छाफारक्तागतु समुझ्भधवः ॥ 
थ-वादीसे विषमपाक होय अथात्‌ कहीं पके, कहीं नहीं पके, [qur 


बहुत जल्दीपके कफका फोडा देरमें पके ओर राघिरका तथा आगंत॒क फोडे 
का पकना पित्तके समान अथात्‌ जरदी पके है ॥ 
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अपक्व्रणके लक्षण । 
मेदोष्णताल्परोथत्वकाटिन्यत्यक्सवणेता । 
मंदवेदनताचेवशोथानामामलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-सूनन हाथके SH थोडी गरम लगे, थोडी सूजन होय, फोडेफा 
स्थान करां होय तथा देहके रंग समान उसका रगं दोय ओर gud पीडा मद 
दोय ये कच्ची सूजनके लक्षण हं ॥ 

a च्यमानव्रणके लक्षण | L 
दह्मतेदहनेनेवक्षारेणेवाविषच्यते | पिपीटिकामणेनेवदश्यते 
डिद्यतेतथा t भिद्यतेचेवशस्रेणदंडेनेवचताडयते । पीडय 
तेपाणिनेवांतः सूचीमिरिवतुय्यते । शोषश्वोषोविवणः स्यादं 
गुल्येवावपाटयते। आसनेशयनेस्थानेशां तिवृश्चिकविद्धवत्‌ । 
नगच्छेदाततः शोथोभवेदाध्मातवस्तिवत्‌ । ज्वरस्तृष्णारु 
चिश्वपच्यमानस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अथे-जिस समय व्रण पकनेकों होय उस समय ये लक्षण होते हैं, अभिसे 

भरासा फोडेका स्थान मालूम हो, खार लगानेकासा चिनमिनावै, चेंदी 
काटनेकीसी पीडा होय, वो दो zo करनेके समान तथा शख्से फारनेके 
समान ओर दंड आदिके मारनेके समान तथा हाथसे मीडनेके समान तथा 
भीतरी सुइईंसे छेदनेके समान पीडा होय और उसमें अत्यंत दाह होय अभिसे 
सेकनेके समान उस्म वेदना दोय; उस फौडेका रंग बदल जाय, DUST 
लगानेसे उखारनेकीसी पीडा होय, बेठनेमें सोनेमें खड़े रहनेसे बीछ काटने 
कीसी घोर पीडा dra वो पीडा कभी शांति नहीं होय; वो सूजन फली हुई 
वस्ती ( म्रत्रस्थान ) क सदृश तनीसी होय, स्म ज्वर प्यास ओर अरुचि ये 
लक्षण होते हैं ॥ 
पक्व्रणके लक्षण । | 
वेदनोपशमःशोथोलोहितोल्पोनचोन्नतः । प्रादुभौवोवटीनां 
चतोदःकंड्सुहुमहु:। उपद्रवार्णाप्रशमोनिम्नतास्फुटनत्वचः । 
बस्ताविवांबुसंचारः स्याच्छोत्थेंगुलिपीडिते ५ | पूयस्यपीड 
यत्येकमतर्मतचपीडिते । भक्ताकाक्षाभवेचचेवशाधानां पक्र 
रक्षणम्‌ ॥ 
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€. 


अथं-त्रण पकनेसे पीडा शान्ति हो जाय उस्की सूजन dr रंगकी होय 
ओर थोडी होय,ऊंची न होय, zb गुजलट पडे, सई चम्नानेकिसी पीडा होय, 
वारवार खजली चले पित्तदाहादि उपद्रवोंकी शती हो, खुजानेसे उस जगे 
गठेला हो जाय, त्वचा फट जाय, सूजन हाथके दवानेसे HI बस्तीके नीचेका 
पानी इधर उधर होय, उसी प्रकार राध इधर उधर होय) अन्नमें इच्छाहो ॥ 
एक दोषसे उत्पन्न सूजन पकनेके समय तीनों दोषोंका संबंध दोना | 
e. e. ॐ * ex 00. 
नर्तेनिलाहुग्णविनानपित्तंपाकःकर्फवापिविनानपूय: | 


तस्माद्धिसवेपरिपाककालेपचंतिशोथाब्िभिरेवदोषेः ॥ 
अर्थ-वादी के बिना पीडा नहीं होय, पित्तके बिना दाह नहीं होय और 
कफके विना राध नहीं होय अथोत्‌ पकनेके समय तीनों दोषोंके मिलनेसे सब 
प्रकारकी सूजन पकती हे । रक्तपाक लक्षण य्रन्थान्तरोंमें कहे हें यथा-“कफ- 
जेषुच शोथषु गंभीरं पाकमेत्यसक्‌ | पकंसिग्धंततः स्पष्ठ यत्रस्याक्किन्नशोफता । 
त्वक्सावण्यैरजोर्पत्वघनस्परदीत्वमदमवत्‌ । रक्तपानमितिन्रयात्तप्राज्ञोसक्तसं- 
रायः” ॥ इसका अथ स॒गम है ॥ 


राध न निकालनेका परिणाम । 
कक्षसमासाद्ययथेववहविवाय्बीरितःसंददतिप्रसद् ॥ 
तथेवपूयोप्यविनिस्सृतोदिमासंङिरास्नायुचखादतीह ॥ 
अथ-फंसके गंजमें लगी हुईं आग, पवनकी सहायता पाकर जैसे वो 
फूसको जलाकर खाक करदे उसी प्रकार व्रणमेंसे राध न निकालनेसे वो 
राध मांस, शिरया और स्नायु इनको खाय लेती है ॥ 
आमादिलक्षण । 
आमंविदह्ममानंचसम्यक्पर्कचलक्षणेः | 
जानीयात्सभवेद्रद्रःशेषास्तस्कखृत्तयः ॥ 
अथ-आम ( कच्चा ) पच्यमान और जो अच्छी रीतिसे पक गयाहो। ऐसे 
ब्रणके लक्षण जो वेद्य जाने हैं; उसीको वैय जानना चाहिये वाकीके सब चोरहें ॥ 
अपकछेदन और पकेकी उपेक्षा करता वेद्यका दोष | | 
या>छनत्त्याममज्ञानायश्चपक्सुपे्षते | 
धपचाविवमंतव्योतावनिश्चितकारिणो ॥ 
अथ-जो अज्ञानसे कच्चे फोडेको पका समझकर फोड भोर जौ पके 


r3 
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फोडेको कच्चा समझकर चीरे नहीं ये दोनों अविचारवान वेय चांडालके 
समान जानने ॥ 
व्रणकाचिकित्साक्रम | 
आदोविम्लापनंकुयाद्वितीय॑मवर्सेचनम्‌ | तृतीयमुपनाहंचचतु 
थीपाटनक्रिया ॥ पंचमंशोधनंकायपषष्ठ॑रोपणमुच्यते | एतेक्र 
मात्रणस्योक्ताःसप्तमंवेकृतापहम्‌ ॥ 
अथ-व्रणमें प्रथम विम्लापनक्रिया करे, फिर अवसेचन (रुधिर निकालना ) 
तीसरे उपनाह ( पिडी बांधना ) चौथे पाटन ( चिरादेना ) पांचवे शोधन 
छठे रोपण ( घावको भरना ) सातवे उसकी विकृति अथोत्‌ घावके स्थानमें 
गुथ होजाती उसकी चमडीको देहकी चमडीके वणमें मिराय देना इस 
प्रकार सात कम जानने ॥ 
विम्लापन ओर रक्तावत्तेचन | 
अभ्यन्यस्वदायत्वातुणुनान्यारनःरानः | 
विम्लापनाथगह्वीततेलेनांग्रुष्टकेनच ॥ 
अथ-प्रथम तेलसे मालिसकर उसस्थानभें बाँसकी नली दारा सेककर 
पसीने प्रगट करे फिर IH तेल लगाकर धीरे २ रगडे इस कमको विम्ला- 
पन कहतेहें यह व्रणरोगमें प्रथम करना चाहिये । यदि gun अत्यंत सूजन 
ओर पीडा ये विकार रोवे तो प्रथम रुधिरनिकलवाबवे d 
रुधिरमोक्षकोसुताध्यत | 
रक्तावसेचनंकुयादादावेवविचक्षणः। 
शोफेमहतिसंवृद्धेवेदनावतिवात्रणे ॥ 
अ्थ-जो व्रण, लेप स्वेद; रुधिर मोक्ष और अपतपंण इन क्रियाओंसे 
शमन न होवे वोभी रुधिर निकालनेसे शीघ्र नष्ठ होतीहे । 
प्रकारातर | 
एकतश्चक्रियाःसवारक्तमोक्षणमेकतः | 
रक्तंहिविक्रियांयातितन्मोक्षियातिरविक्रिया ॥ 
अ्थ-रुधिरके विगडनेसे फोडा फुंसी आदि रक्तविकार होतेहें उस दुष्ट 
रुधिरके निकलवानेसे तत्संबंधी विकार शांति टोतेदं इसवास्ते संपूर्ण क्रिया- 
sm रुधिर निकालनाही उत्तम है OU 


^ 
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व्रणशोथको फोडना । : 
चिरबिल्वाप्रिकोदंतीचित्रकोहयमारकः । 
कृपोतकंकगरध्रार्णामरुटेपनदारणम्‌ ॥ 
अथं-कंजा) चित्रक दंती, कनेर इनकी जड तथा कपौत ( पिडु किया कवु, 
तर ) कंक ( संपेद चील ) गीध इनकी वीटको गरम करके लेप करे तो 
व्रणकी सूजन विनाही चिरादिये एटजवि ॥ 
स्वनिकायावद्चकाचाशक्षारषेपेनदारणाः। 
अ्थ-सनीखार, जवाखार इत्यादि क्षारोका लेप करनेसे व्रणको सूजन 
फूटजावे ॥ 
हेमकायास्तथालेपोब्रणेपरमदारणः | 
अथे-हेमकारीकालेप ब्रणशोथको फोडनेमें उत्तमहे । 

: | शणमूलादि लेप । —— 
शणमूलंचशिग्रूणांफलानितिलसपेपाः । ` 
सक्तवःकिण्वमतसाप्रदहःपाचनःस्मरतः॥ 

 अथं-सनः सकी, सहिजना, इनके फल, तिल, सरसों,सत्त, किण्व. धान्यको 
भिगोकर मद्य काटनेको तयार करतेहें वो ओर अलसी इन सबको एकत्र 
पीसकर उसपर लेप करे तो व्रणकी सूजनकों फोडदेवे | 
दंतीमलादिलेप । 
दंतीमूलकचित्रत्वक्सुह्य॒कंपयसागुडेः । 
भटातकाास्थकाशाक्षसपर्वदारणःस्मतः ॥ 
अथं-दंतीकी जड चित्रककी छाल श्रहरकादूध आकका दूध, गुड) 
मिलावेंकी गुठठी हीराकसीस और सेधानिमक इनकालेप करे तो पके 
घावको फोड देवे ॥ 
हस्तिदंतादिलेप | 
हस्तदंतंजलेघष्टबिदुमात्रप्रेपनम्‌ । 
अत्येतकठिनेचापिशोफेपाचनभेदनम्‌ ॥ 
` अथं-हाथीके दाँतको पानीमें पघिसके सूजनके मुखपर एकबूंद धरे तो 
अत्यंत कठिन सूजनको पकायके फोड़ देवे ॥ | 
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यवादिलेप । 
यवगोधूमच्रणचसक्षारंदारणंप्रथक्‌ । 
हरिद्राभस्मचृणाभ्यां प्रलेपोदारणः परः। 


अजविटक्षारमृज्यंचप्रेपोवणदारणः ॥ ¢) ` 

अथ-जौ, गेहूं, इनके चूनमें क्षार मिलायके लेप करे ( वा निमक डाली 
पुलटिस बधि ) अथवा हलदीकी राख, तथा चूना, अथवा बकरीकी लेंडीकी 
राख और साम्हर निमक, इन सबको एकत्र करके इनका लेप करेतो फोडे 
की तत्काल फोडदेव ॥ 

प्रक्षालन । 

ततः प्रक्षालनेक्ाथः पटोलोनिबपत्रजः। अविश्वुद्धेविशुद्धेतु 

न्यग्रोधादित्वगुद्धवः d पंचमूलीद्॒यंवातेन्यग्रोधादिश्रपेत्तिके | 

आरग्वधादकांयानज्यः कफजसवकमंसु I 

अथे-ब्रणके धोनेके वास्ते पटोलपत्र ओर नीमके पत्ते, इनका काटा करके 
देवे, अथवा शुद्ध अथवा अञ्चद्ध ब्रणके धोनेकी वटादिक गणकी छालका काटा 
करके धोवे, वातव्रणके धोनेके वास्ते दशमूलका काटा और पित्तव्रण धौ- 
नेके वास्ते न्यमोधादिक और कफव्रणंके धोनेके वासते आरग्वधादिक काथ 
लेनी चाहिये ॥ 

४ रोधनरोपण | | 
तिल्सेंधवय॒श्याह्ननिबपत्रनिशायुतेः । जिवृन्मधुयुतेः (qu: 
प्रलेपोत्रणशोधनः तिरुकलकः सलवणेद्विहरिद्रिजिवृह्ठतम्‌ । 
मधुकंनिबपत्राणिलेपः स्याद्रणशोधनः ॥ 
अभ-तिल, सेधानिमक, मुलहटी, नीमके पत्ते, हरदी ओर निसोथ, इनके 

चरणेको शहतमें घोटके लेप करे तो व्रणको शोधन करे, तथा तिलोंका कल्क 
निमक, हलदी, दारुहलदी, निसोथ, dn मुलहटी और नीमके पत्ते, इनको 
पीसके लेप करे तो व्रणको शुद्ध करे ॥ 
| टदुष्त्रणपर लेप । । x 
निवकोलकपत्राणिलेपः स्याट्रणशोधनः d निबपत्रतिलः क 


ल्कोमधुनाकृतशाधनः | निबपत्रतिलादंती जिबृ CERTA 
कम । दुष्तत्रणप्रशमनोलेपः शोधनकेशरी ॥ 
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अथे-नीमके और बेरके पत्तोंको पीसके लेप करे, अथवा नीमके पत्ते; 
तिलोंका कल्क,इनको शहतके साथ लेप करे, अथवा नीमके पत्ते, तिल दंती- 
की जड निसोथ, सेंधानिमक और शहत इनका लेप करे तो दुष्ट व्रणका 
शमन होय ॥ 
व्रणकी शोधन । 


अभयािषृताद॑तीखांगटीमधुसेधेः। सुषवीपत्रधत्तरकर्णमो 


टकुठेरिकाः । पृथगेतेप्रलेपेनगंभी खणशो धनाः ॥ 
अथ-हरड, निसोथ, दंती।कलियारी, शहत, सेंधानिमक,करेलोंकेपत्ते, धत- 
रेके पत्ते, वश्ररके ओर आजबलाके पत्ते, इनका प्रथक्‌ २ लेप करनेसे गंभीर 
ब्रणकोी शोधन करेहे एक २ को पीस २ किसी एककाही लेप करे सबका नकरे॥ 
निबाद्‌ शाधन | 
निबपत्रमधुभ्यांतुयुक्तःसंशोधन-स्मृतः । 
एकंवासारिवामूलंसवेब्रणविशोधनम्‌ ॥ 
अथ-नीमके पत्ते ओर शहत इनका लेप व्रणकी शोधन करे, अथवा एकही 
सारिवाकी जड संपूर्ण व्रणकी शुद्धि करेंहे ॥ 
न्यप्रोधादि शोधन | 


कन क + 


न्यग्राघादुबराश्रत्यकदवप्क्षवतसाः | 


कृरवीराकेकटकाकषायोरोपणेहितः ॥ 

अ्थ-वड, गूलर, पीपल, कदंब, इमली, वेत, आक और कुटकी इनका 

काटा ब्रणको भरनेमें बहुत उत्तमहे ॥ 
लेप ओर चण | 

सत्रदख्दुग्धकल्कःशमयातदुषएव्रणप्रटपन । मधुयुक्ताशरपुं T 

सर्वेत्रणरोपणीकाथेता॥पंचवल्कलचूणवोशु क्तिचूणेसमायुतेः। 

धातकीलोभचर्णवोनिःसाराहंतितेत्रणाः ॥ ¢) 

अथे-सतोनाकी छालको दूधमे पीसके लेपकरे तो दष्टव्रणकोा शामन करे 
किवा शरपुंसके चणंको शहत 'मिलायके लगावे तो सवेत्रणको भरदेवे तथा 
पंचवल्कटका चरणे सीपका चूना धायके फूल ओर लोध इनके चूणेको जलमें 
पीसके फोडेपर लगावे तो व्रण भरजाय ॥ 

निबादि कर्क ओर रस | 


en 0. 


निवपत्रपृतक्षोद्रदावीमधुकसंयु ताः । वर्तिस्तिलानांकलकीवा 
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शोधयेद्रोपयेद्रणम॥ निवशम्याकजात्यकेसप्तपणोश्वमारकाः | 

कृमिघ्रामूजसंयुक्ताःसेकरेपनधावनेः । करंनारिष्निगदीरसो 

हन्याद्रणंकृमिन्‌ ॥ 

अथे-नीमके पत्ते, घी, शहत दारुदख्दी और Nez इनके चृणेको 
वत्ती अथवा तिलोंका करकं व्रणका शोधन करके भरदेताहे।नीम, अमलतास, 
चमेली, आक, सतोना, कनैर ओर वायविडंग इनके काटेका सेचन, लेपन 
धोना, इस विषयमे देवे ओर करंज, नीव ओर निगंडी इनका रस व्रणके 
भीतरकी कृमि ( कीडे ) को नाशकरे ॥ ` 

लशुनादि लेप ओर निबपत्नादि धरप। E 

लशुनेनाथवादद्याछ्मेपनंक्रमिनाशनम्‌ | निवपत्रवचाहिगुस- 

पिटेवणसेधवेः । घूपनंकृमिरक्षोन्नंत्रणकंडरुतापहम्‌ ॥ 

अथे-लहसनका लेप करे तो कृमियोंका नाश होय । तथा नीमके पत्ते 
वच, हींग, घी, निमक और सेंधानिमक इनको एकत्र कूट पीस धूनी देवे तो 
कृमि; राक्षस .व्रण ओर खुजली, इनको नाश करे ॥ 

Gres काथ | 
येक्लेदपाकखुतिगंधवंतोत्रणामहांतः सरुजाःसशोथाः । 
प्रयातवतगुग्गुलामाश्रतनपातनशांतात्रफठटाजलन ॥ 

अथे-क्ैद, पाक, खाव ओर गंध, इन करके यक्त तथा घोर और पीडा; 
सूजन इनसे व्याप्त जो व्रण उसके नाश करनेको त्रिफलेका कांठेमें गूगल 
डालके पीवे ॥ 

मनःशिलादे लेप । 

मनःशिलासमंजिष्ठासलाक्षारजनीद्रयम्‌ | 
प्रलेपःसपृतक्षोद्रस्तग्िश्वुद्धिकरःस्मृतः ॥ 
अथ-मनसिल, मजीठ, लाख, हलदी, दारुहरूुदी इनको घी ओर शहदसे 
लेप करे तो Wr शुद्धि करे अथात्‌ घाव भरनेपर जो p पडजाती है उसको 
नहीं पडने दे ॥ 
पारदादि मलहरघृत । 
. रसगंधकयोश्वर्णतत्समंमुडंशंखकम।सवेतुल्यंतुकंपिलेफिचि- 
 तत्थसमन्वितम्‌। सर्वसंमेलयेदत्वापृतंसवेचतुगुणम्‌। पिचु 
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तंप्रदातव्यंदुष्त्रणविशोधनम। नाडीबणदस्चेवसवेत्रणनिषृद 
नम्‌ । येव्रणानप्रशाम्यंतिभेषजानांशतेनच । अनेनतेप्रशा- 


म्यातसापपास्वत्पकाठतः ॥ 

अथ-पारा गंधक इनकी कजली ओर कजलक समान मरदासिग तथा सबके 
बराबर कवीला तथा किचित्‌ लीलाथोथा इन सबको एकत्र खरल कर चौग्र- 
ना घी मिलायके एकजीव करलेवे फिर इसको कपडे लगायके फोडेपर चिप- 
कावे तो यह घृत व्रणशशौधक है तथा नाडीव्रण संपूर्ण व्रण इनको नाश करे जो 


घाव सैकडों ओषधोंसे दर नहीं होते वो इस मलहमसे थोडे कालमेंअच्छे होय॥ 
प्रकारातर । ` 
रसगंधक्सिदूररालकंपिछसुडंकम्‌ । तुत्यंखादिरकंचूर्णसवै- 
वृष्टंचतुगुणम्‌ । युक्तयासंमेल्यापिचनात्रणेदेयंविनानता । 
सवत्रणप्ररमनवतमतत्रसरायः॥ 
अथ-पारा, Tue, TELS रार, कवीला, मुदांसिगः लीलाथोथा, कत्था 
इन सबको एकत्र चणे कर इसमे चोगुना घी डालके मलहम बनाय ले इसको 
कषडेपर लगायके घावपर UP तो यह घृत अथात्‌ मलहम सवे भरकारके quisi 
नाश करे ॥ 
अयोरजादिलेप। | 
अयोरजाशसकासीसंत्रिफलाकुसुमानिच | 
प्रलेपःकुरुतेदाव्योःसद्रएवनवत्वचि ॥ 
अथं-लोह, हीराकसीस, हरड, बहेडा ऑवला, लॉग, दारुहलदी इनको 
नए चमडेपर लेप करे. तौ देहके रगसे नवीन चमडेके रंगकों मिलायदे ॥ 
गुग्गुलवटक | 
त्रिफलानूणसंयुक्तोगुग्गुलुवटकीकृतः । 


(SNC 


निषेवितोविवंधन्नोब्रणशोधनरोपणः ॥ 
अथ-त्रिफलाका चूण मिलायके गूगलकी गोली बनावे इसमेंसे एक एक 
दैवे तो मलबद्धताको नाश करे, तथा ब्रणको SUE करके भरलावे ॥ 
विडंगादे गुग्गुलु । 
विडंगंत्रिफलाव्योष चृणेगुग्गुलुनासमम्‌ । सर्पिषावटकान्कुर्यात्‌ 


खादेद्राहितभोजनः ॥ दुष्ब्रणापचीमेहकु एनाडीविशोधनः ॥ 


— व्रणजशोथनिदान । १५४९ 


अथ-वायविडग,) हरड, बहेडठा, आंवला, WI मिरच पीपल इन सबके 
घराबर गगर लेवे सबको कूटपीस ॥ 
| अम्ृतादिगुग्गुल । 
अमृतापटोलसूलंत्रिकदुत्रिफलाकृमिप्नानां | कृत्वासमभाग 
चृणतत्तुल्योगुग्गुलुयोंन्यः ॥ प्रतिवासरमेकेकांखादेदथाक्षपारि 
माणाम्‌ । जेतुत्रणवाताद्नेगुल्मोदरपांडुशोथादीन ॥ 
अथ-गिलोय परवलकी जड) Wis, मिरच, पीपल, हरड, बेडा, आंवला, 
वायविटंग इनको सम भागले चूर्ण करे तथा सब चरणके बराबर गगर मिलावे 
फिर एक२ तोलेिकी गोली बनावे एक गोली नित्यप्रति भक्षण करे तो व्रण 
वातरक्त, गोला, उदर पाड्रोग ओर सूजन इनको नाश करे ॥ 
जात्यादिघत । 
जातीपत्रपटोल निबकट॒कादावीनिशासारिवामंजिष्ठाभयतु 
त्थसिक्थमधुकेनक्ताहबीजेः समेः । सर्पिः सिद्धमनेनसूक्ष्म 
वृदनामामिधरिताः स्राविणोगेभीराः सरुजोत्रणांः सगतिका 
Sea mea ॥ 
अथे-जावित्री, पटोलपत्र, नीमकीछाल, कुटकी,दारुहलदी, सारिवा,मजीठ 
लीलाथाथा, खपारिया, मोम, मुलहटी, कंजेके वीजः इनके काठेम घी मिला- 
यके सिद्ध करे और खाय तो छोटे मुखका, ममेका, बहनेवाला, गंभीर दूखने 
वाला, अंतगंति करनेवाला ऐसा रणको शद्ध करे, तथा भरलाताहे ॥ 
स्वाजिकादिषृत । 
स्वर्निकाचयवक्षारःकपिलंचहरेणुका । टंकणशतखादिर॑तुरत्थ॑ 
चणैचगोधृतेः। सरवेसमांशसंचृण्यमर्दयेत्पहरंहटम्‌ । स्वजिका 
द्यमिदंसपिःसवत्रणहरंपरम्‌ ॥ 
अथे-सज्जीखार, जवाखार, कवीला, रेणुकबीज, सुहागा; पपरियाकत्थ, 
लीलाथोथा, इन सबका चूणकर गोके WI १ प्रहर खरल करे, यह स्वर्जिका- 
दि घृत सवै प्रकारके व्रणोंको नाश करे तथा व्रणकी भरलावे है ओर कृमि 
खजली, इनको नाश करके चमडीको उत्तम करे ॥ 
| लेपोपनाह | 


Ce Nh 


कट्तेलान्वितेलेंपःसपेनिर्मोकमस्म निः । 
चयःशाम्यतिगंडस्यप्रकोपःर्फुटातेद्ुतम्‌ ॥ 


१५५० बृहन्निषण्ट्रत्नाकर । ea 


अथ-सांपकी कांचडी ओर राख इनको सरसोके तेलमें लेप करे 
तो व्रणमें संचय, गंडका प्रकोप शांति होकर शीघ्र फूटजावे |! 
लेपनियम । 
नरात्रोनेपनंद्द्याहतंचपतितंतथा । नचपयपितंचेवश्चुष्यमा 
णनधारयत्‌ ॥ शुष्पाणचाप्युपक्षतप्रदेहपाडनप्रांत । नचापं 
मुखमालिपत्तेनदोपः प्रासेच्यते ॥ 
अथ-रात्रिमें लेपन करे ओर लगाया हुआ लेप गिर पड़े तो उसको न 
लगावे तथा वासी ओषधको न लगावे, सूखने वाला व्रणका लेप तथा लुगदी 
बाँधने उपेक्षा करे, तथा व्रणके मखपर लेप न करे यादे व्रणके मुखपर लेप 
करे तो दोषाका सिचन होय ॥ 
पाचन काल | Ei 
नप्रशाम्यतियःज्ञोथःप्रठेपादिविधानतः । 
द्रव्याणिपाचनीयानिददात्तत्रोपनाहने ॥ 
अथ-जौ सूजन प्रल्ेपादिक करने से शांति हीय उसको पाचन करने 
वाली ओषध बाँध के शांति करे ॥ | 
अथोपनाहन | 
सातटासातसावान्नादध्यस्ट्सक्तुपाडका । 
साकेरावकुष्टठ्वणाः शस्ताः स्युरुपनाहकं ॥ 
अथे-तिछ-अलसी-जोकेचनकीपिडी-खट्टादही- कूठद-निमक- ये एकत्र 
करके धान्य भिगोके दार निकालनेके वास्ते तयार करे हुए जलमें Rp 
कर पिडी वधि ॥ 





सक्तुपिंडी । 
— तेलेनसपिषावाषिद्वाभ्यांसक्तकपिडिका । 
सुखाष्णाश्चाफनाशाथसुपनारहःप्रशस्यते ॥ 
अथ-सत्तूकी तेलमें अथवा घीमें गरम कर उसको सुखोष्ण करके पिंडी 
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बोधि तो सूजन दूर होय ॥ 
 पाटन। 


अतः पूयिष्ठवक्रेषुतथेवोत्संगवत्स्वापि । गतिमत्सुचरोगेषुभे- 


<३ ब्रणशशोथनिदान । १५५१ 
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दनशस्तमुच्यत ॥ बाटवृद्धासहक्षीणभारुणांयापिताम[पि ॥ 
ममपिरिचनातेषु पक्केशोथेचदारुणम्‌ ॥ ` 
जथ-त्रणके Hu राध EDD तथा और पास राध होनेसे अथवा 
व्याधिके फैलनेसे उसको फोड देवे. बाल वृद्ध क्षीण डरपोक सखी और म्म के 
ऊपर व्रण होनेसे तथा सूजनके पकनेपर व्रणकी अवश्य फोड देना चाहिये ॥ ` 
मातुलगादे लेप | 
मातुलुगाग्रिमंथोचसुरुदारुमही ष थम ॥ 
आहम्नाचवरास्नाचप्रटपावातशाफहा ॥ 
अथ-बिजोरा, अरनी, देवदार, सोंठ, अिखा, ( ऐरावती ) और रासना 
इनका लेप वात शोथको नाश करे ॥ 
कांजिक कल्क | 
कल्कःकांजिकसंपिष्ठः स्निग्धःशाखोटकत्वचः | 
' सुपणइवनागानावातशाथाविनाश नः ॥ 
अथ-अखरोटकी छाल कौँजीमे घोटके उसका लेप करे तो वातज नित 
सूजनको नाश करे जेसा सपाका गरूड नाश करते हैं ॥ 

'पेत्तशोथ चिकित्सा | 
दूवाचनलमूलंचमधुकंचंदनतथा | 
शीतलेश्वगणेःसवःप्रलेपोपित्तओोफजित्‌ ॥ 

अथे-दूब नरसलकी जड, मुलहटीं, चंदन और संपूर्ण शीतल ओऔषधों 
का गण, इनका लेप करे तो पित्तजनित सूजनका नाश होय ॥ 
अजगंधादि लेप । | 
अजगंधाश्वगंधाचकाठासरलया सह ॥ 
कंपिछकाचशंगीचप्रलेपःछैष्म शोथहा ॥ 
 अ्थ-वनतुलसी) असगंध, कालीनिसोथ, सपेदनिसोथ, कवीला और 
काकडासिंगी इनका लेप कफात्मकमूननको नाश करे ॥ 
| कृष्णादिलेप । 
कृष्णापुराणपिण्याकशिग्त्वक्सीकता शिवा । 
मृत्रपिष्टःसुखोष्णोयंलेपःश्रृछैष्मशोथजित्‌ ॥ 
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अथे-पीपल, पुरानीखल, सहिजनेकी छाल, Wiz, हरड, इनको गोमूत्रमं 
पासके गरम करके सुहाता २ लेप करे यह कफजनितस्रजनकों नाश करे ॥ 
न्यग्रोधा(देलेप । 
bo ees NL A Aet e. e * * Ps. B 
न्यग्राधादुम्बराश्रत्थप्रक्षवतसशटभः ॥ चंदन द्रयमाज छा यही 
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सुरण गारकेः॥ ग़तधातघृतान्म श्रलपारक्तप्रसादनः ॥ दाह 
पाकरुजाम्रावशाफानवापणंपरः ॥ आंगतुजरक्तनेचएपले 
पातप्रानतः॥ | 
` अथे-वड गूलर, पीपल,इमली, वेतः लिसोरा, स्पेदचन्दन, लालचन्दन, 
मजीठ, मुलहदी, सूरन) ( जमीकन्द्‌ ) गेरू इनका चृणे करके सौवार घुलेहुए 
घीमें मिखायके घोटे इसका लेप करे तो रुधिर को द्धि करे ओर दाहःपाक 
पीडाः साव ओर सूजन इनको नाश करे तथा यह लेप आगन्तुकं व्रण तथा 
रक्तजव्रण इनपर उत्तम है ॥ 


नरणराग। 
व्रणरागका कमवपाकं | 


जात्युत्तमस्रीगमनाजायतेमस्तकब्रणी | 
तत्पातकविशुध्यथप्रानापत्यंत्रतंचरेत्‌ ॥ 


थ-उत्तम जातिकीखीसे हीन वणेका पुरुष गमन करे वो मस्तक 
व्रणी होता है उसकी इस WI दूर करनेको प्राजापत्य व्रतं करना चाहिये॥ 


कमकालेकुक्ुटंचसरादीन्वायइक्षते । सनासिकावणीचस्या 
द्राद्रनेजशथनायते॥उदत्रदयत्यचाचाज्यंजुहुयादयुतंचर्म्‌ । श्री 
सूक्तंचजपेद्रक्षादवाक्षतविमिधिताम्‌। शिखा्थाचनिवधीयात्‌ 


शिवसकल्पमंवितम्‌ I 

अथं-स्रान संध्यादिक पण्य कमं करते समय मरगा। गधा, चांडालादिक 
इनको उुद्धिप्वंक देखे जिसके नासिका वरण होय है तथा नेत्रोंसे जल गिरा 
करें उस की शांति यह है कि Crus" इस ऋचासे वृत और चरुका 
होम दशहजार करे तथा श्रीसृक्तका जप व्याधिके तारतम्यानसार करे, 
तथा शिखा (चुरिया ) में दब ओर अक्षतयुक्त भस्म शिवसंकल्पमंत्रसे 
रक्षार्थ बाँघे ॥ | 


८५५ व्रणरोग । १५५३ 


व्रणनिदान । 
द्विधावणःपरिज्षेयःशारीरागंतुभेद्तः | 
.  दोषरा्स्तयोरन्यःराच्ादिक्षतंसंभवः॥ 
अथ-शरीर ओर आगंतुक इन भेदोसे व्रण दो प्रकार का है, पहिला शरीर 
दोषोंके कोपस होय है ओर दूसरा शादिक करके घावके होनेसे होय है ॥ 
वातिक व्रण d 
स्तन्धःकदिनसंस्पशमंदघ्नावोमहारुनः ] 
तुथ्तेस्फुरतिश्वावोब्रणोमारुतसंभवः ॥ 
अथ-वादीसे प्रगट व्रणमें जिकड़ना, तथा हाथके छुनेसे कठिन मालूम 
होय, उसमेंसे थोडा खाव होय तथा पीडा बहुत होय तथा सुईके चभाने 
कीसी पीडा होय ओर उसका रंग काला होय ॥ 
| पेत्तिकव्रण । 
ठ -गमिाहन्व्रङरदाहङ्ह्‌ यकद | 
व्रण॑पित्तकृत॑विद्यादपेश्रावेश्पूतिकेः ॥ 
अ्थ-प्यास, मोह, ज्वर, कद्‌, दाह, सडना, चिरासा होय, बास अक) 
खाव होय ये पित्तव्रणंक लक्षण हैं ॥ 

Sm. 
बहुपिच्छोगुरु/स्निग्धःस्तिमितोमंद्वेदनः ॥ 
पांडवर्णोल्पसंऊ्रेदीचिरपाकीकफोद्धवः ॥ 

अर्थ-कफका खाव अत्यंत गाढा, भारी, चिकना, निश्चल) मन्द, पीडाः 
पीलारंग, थोडा सवने वाला ओर बहुत कालमें पके ॥ 
रक्तज व द्वंद्॒जबत्रण । 
रक्तोरक्तल॒तीरक्ताद्वित्रिजः स्यात्तदन्वयेः | 
अथ-जो रक्तके कोपसे व्रण होय वो रक्तवण, उसमेंसे रुधिर स्वे; एक 
दोष और रुधिरके संबंधसे जो होय वो इन्द्ध अथवा दो दोष तथा रुधिर 
इनके मिलनेसे सन्निपातका रण जानना ॥ 
सुखव्रणनिदान । 
त्वडमांसजःसुखेदेशेतरुणस्यानुपदुतः | 
धीमतोभिनवःकाटेषुखंसाध्यःसुखत्रणः ॥ 
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अथ-जो व्रण त्वचा और मांस तथा मर्मरहित स्थानम उपद्रव रहित 
होय ओर जो तरुण तथा ज्ञानी पुरुषके हेमंत शिशिर कालमें प्रगट GU 
उस्को सुखत्रण कहते हैं वो सुखसाध्य ह ॥ 
कृच्छुसाध्य ओर असाध्य । 
गुणेरन्यतमेहीनःस्ततःकृच्छोवणःस्मृतः । 
सर्वेविहीनोविज्ञेयःसोसाध्योनिरुपक्रमः ॥ 
अथ-जो पूवं छोकमें लक्षण कह आये उनमेंसे कुछ लक्षण थोडे होनेसे 
व्रण कृच्छसाध्य होय है और गुण रहित होय वो असाध्य है; उसकी चि 
कित्सा न करनी चाहिये ॥ 
aS । 
परतिप्रयातिदुष्टास्कघ्ा्यूत्संगीचिरस्थितिः । 
दुशब्रणोतिगंधादिःशुद्धलिगविपयेयः ॥ 
थे-जिसमेंसे दुगेन्ध युक्त राध ओर सडा भया रुधिर बहे जो ऊपर 
ऊंचा तथा भीतरसे पीला होय, बहुत दिन रहनेवाला होय, उसको इष्टत्रण 
कहते हैं drame छिगके विपरीत होय है ॥ 
हे _ अद EVE: लक्षण । 
जिह्वांतठआभोतिमृदुःश्षक्ष्णभस्रिग्पोल्पवेदनः । 
सुव्यवस्थोनिरात्रावःशुद्धोव्रणइतिस्मृ तः ॥ 
अथ-जो व्रण जभेक नीचे भागके समान अत्यंत नरम होय,स्वच्छ,चिकना, 
थोडी पीडा युत भले प्रकारका कहिये ऊंचा आदि जो दुष्ट ब्रणादिकर्म 
लक्षण कहें वो होय, दोष रक्तादि स्रावरहित ED उस्को शुद्धवरण जानना ॥ 
भरनेवाले व्रणके लक्षण । 
कपोतवणपरतिमायस्यां ताःञदवजिताः। 
स्थिराश्चपिटिकावंतोरोहतीतितमादृरत्‌ ॥ 
अथ-जिस्का धाव कबूतरके रंग सदृश होय ओर fH कदन बहता 
होय ओर घाव स्थिरहो, जिस्म फंसीसी TE हो, उसको वेय जाने कि) यह 
व्रण (घाव ) स्थिर भरनेवाला हे i 
भरेहुए व्रणके लक्षण | 


रूठवत्मोनमग्रंथिमशुनमरुज॑त्रणम । 
त्वक्सवर्णसमत्लंसम्यक्रूढंतमादिशेत्‌ ॥ 
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अथ-जिसका मागे भरगया होय, गाँठबँधी होय,सूजन ओर पीडा जिस्म 
दोय नहीं, चाके समान वणे होगया GT, घावका गेला भरकर बराबर 
होगयाहो, वो व्रण उत्तम भरा जानना ॥ 
ग्याधेविशेष करके व्रणको क्रच्छुसाध्यत्व | 
कुष्ठिनां विषजुष्टानांशरोपिणां मधुमेहिनाम्‌ । 
व्रणाःकृच्दरणासद्धयतियषाचापत्रणव्रणाः ॥ 
अथ-कोटी पुरुष, विषवाला पुरुष, क्षयीरोग वाला, मधुमेही पुरुष,ऐसेन्का 
व्रण बड़े कष्ठसे साध्य होय है । ओर जिसके पिरे ब्रणमें व्रण प्रगट होय 
उसके ये व्रण कष्टसाध्य होय है ॥ 
साध्यासाध्य लक्षण | 
वसामेदोथमजानंमस्तुटुंगेंचयःस्रवेत । 
जआगतुजाव्रणसद्धयत्रास्दयदाषसभवः॥ 
अर्थ-जिस व्रणमें से चर्बी, Grp मना और बस्तिस्रेह ये बहें वो व्रण 
आगंतुज होय तो साध्य है और दोषकृत होय तो साध्य नहीं हाये ॥ 
असाध्य व्रण । 
मद्यागुवाज्यसुमनःपञ्मचदनचंपकंः । 
सुगधादव्यगध्सुमूषूणव्रणाःस्प्ताः॥ 
अथं-मयः; अगर, वृतः फूल कमल, चन्दन ओर चंपके फूलके समान 
अथवा चमत्कारी, पारिजाति आदि फूलकीसीगन्ध जिस व्रणमें से आवे वो 
व्रण मरने वाले रोगी के जानना ॥ 
SERI । 
- e * TE NER, Las "= 0. = "~+" 34 SNR NE. m 
यचममस्वसभ्ताभवत्यत्यथवदना | दह्यतंचात रत्यथंबाहेः 
शाताश्चयंत्रणाः ॥ दह्यतेबाहर त्यथंभव॑त्यंतश्वगांतलाः । प्रा 
णमांसक्ष्य श्रासकासारोचकपीडिताः प्रवद्ध पूयरुधिराव्रणाये- 
पांचममंस ॥ क्रियाभिः सम्यग्रन्धानसिद्धचंतिचयेव्रणाः । 
वृजयदवतान्वे्यः सरक्ष्यन्नात्मनायशजञः ॥ 
अथे-जे व्रण ममेस्थानमें प्रगट भये होय और उनमें अत्यन्त पीडा होय 
वे तथा जिस जिस व्रणके भीतर दाह होय ओर बाहर शीतल होय वे अथवा 
बाहर दाह होय ओर भीतर शीतलता होय वे तथा जिन्भे बल, मांस, इन्का 
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क्षय होय, श्वास, खांसी; अरुचि, इन्से अत्यंत पीडित होय, ऐसे अथवा जे 
त्रण्‌ ममस्थानमें प्रगट भये हों उनमें से राधः रुधिर बहुत Wu वे अथवा जिन 
ब्रणाकी अच्छी चिकित्सा करनेसे भी अच्छे न होय ऐसे व्रणोंका अपने यशकी 


रक्षा करने वालां वेद्य त्याग दे ॥ 
व्रणमं अपचार । 


नृणोश्वयथुरायासात्सचरग्नागरात्‌ | 
dI TO दिवास्वापात्ताश्वमृत्यु श्रमेथुनात ॥ 


अथ-परिश्रम करनेसे व्रणमें सूनन होती है ओर जागनेसे ललोंही हो तीह 
ओर दिनमें सोनेसे सूजनपर लाली आयकर पीडा होती है और मेथुन 
करनेसे सूजन लाली पीडा होकर मृत्यु होय ॥ 


व्रणरोगमें सामान्यचिकित्सा । 
अम्लदाधचणशाकंचमासमानू पवारजम । 
जीरथुरुणिचात्नानित्राणनः परिवजयेत्‌ ॥ 

अथ-खट्टादही--साग-अनूपदेशके तथा जलमें रहने वाले प्राणियोंका मांस 


जीरा ओर भारी अन्न ये पदार्थ ब्रणरोग वालेको त्याग देने चाहिये ॥ 
वातव्रण [चाकत्सा | 


मातुलुगाग्रमंथाचसुरदारुरुम ही षधम । 
अदहिम्नाचवरास्राचप्रटेपावातशाफहा॥ 
अथे-षिजोरेकी जड-अरनी-देवदारु-सोंट-नागफनी-थृहर ओर रास्ना- 
इनका लेप करे तो वातसंबंधी सूजनको नाश करे ॥ 
रक्त खव । 
STET dap IIS SII । 
शिरासवागजंरक्तंजलेकाचतुरंगुलम्‌ ॥ 
अथ-तुंबी आठ अंगल पर्यतके रुधिरको निकाले हे सिगी बारह अंगुलके 
रुधिरको ओर शिरावेध ( wed खोलना ) सवागके रुधिरको और जोख चार 
अंगलके राधरको निकाले ह ॥ 
गभीरव्रणपर लेप । 
अभयात्रिवृतादंतलिगिलीमधुसेंधवेः । सुषवीप्रधत्रकणे- 


hose VE RC cab. 


मोटकुटेरिकाः । प्रथगेतेप्रलेपेनगर्भारत्रणशो पणाः ॥ 
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अथ- हरड, निसोथः दंती, मजीठ, सहत, सेंधानिमक; कलॉजी, तालीसे 
पत्र, धतरा, SX और कठेरक इनका लेप करे तोये पथक्‌ २ व्रणको 
शोषण करने वाले हें ॥ 
E निबादि लेप | 
निबपत्रंतिलादंती जिवृत्सेन्धवमाक्षिकम्‌ | 
दुषश्ब्रणप्रशमनाठपःशाधनकसरा ॥ 
अथे-नीबके पत्ते, तिर, दंती, निसोथ, सेधानिमक, सहत इनका लेप 
दुष्ट व्रणको नाडाक ओर शोधन विषयमे सिंह है ॥ 
 मनःशिखादि wm! Urn 
. मनगशेलासमंनिशसक्षारारजनाद्वयम्‌ | 
प्रलेप'स घृतक्षोद्रस्त्वग्विशुद्धिकरःस्मृतः ॥ 
अथें-मनसिल, मजीठ, जवाखार, दारुहलदी, हलदी, घी और सहत्न 
इनका लेप त्वचाकी S करे है ॥ 
ब्रणकी कृमिपर । 
करंजारीएनिगुडीरसाहन्याद्र णकृमीन्‌ ॥ | 
अथे-करंज, अमलतास, निगंडी इनका रस व्रणसंबंधी कृमिको नाशकरे॥ 
प्रकारांतर । 
।नवशम्याकजात्यकेसप्तप्णाथ्रमारकाः | 
कमिप्नामृत्रसंयुक्तासेकलेपनधावनेः ॥ 
अथे-नींब, अमलतास, चमेली, आकः सतोना सपेदकनेर और गोमूत्र 
इनका लेप तथा इन्दीके काटेसे व्रणकी धोना तथा बफारा देना ये सव कम 
कृमिनाशक E 
जात्यादि घृत | 
जातीनिबपटोलपत्रकटुकादावीनिशासारिवामंजिष्ठाभयर्स 
धुतुत्थमधुकेनेक्ताहबीनेःसमेः ॥ सर्पिःसिद्धमनेनसुक्ष्मवदना 
मांसाश्रिताः प्लाविणोगंभीराः खरूजोबणासुगतिकाःश्ुद्धयं 
तिरोहंतिच ॥ 
अर्थ-चमेली,नीव,पडवल,कुटकी,दारुहलदा, हलूदी, स्पदसारिवा, ws, 
खस, सेंघानिमक, लीलाथाथा, मुलहटी, इनके बराबर कंजाके बीज ले, इन 


१५५८ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । ९० 
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सबके कल्कको मिलायके सिद्ध करा हुआ घी. इसके लगानेसे छोटे मुखका 
मांसाशित गहन खाष होनेवाला, पीडायक्त ऐसा व्रण शुद्ध हो भरके अच्छा होय॥ 
: पटोलादि काथ i 
पटोलीनिबपत्राणांकाथससंक्षालनेहितः | 
कल्कःसंरोपनेशस्तास्तिलाना|मघुकान्वितः ॥ 
अथ-परवल, नीमके पत्ते, इनका काटा घावके धोनेमें उत्तम हैः उसी 
प्रकार तिलोंका en ओर मुलहठीका UD व्रणके भरनेमें उत्तम हे ॥ 
freiem । 
यद्ृद्पाकसातगधवतातब्रणामहातसरुजसशाथाः | 
प्रयाततगुग्युखमाश्रतनपातनश्ातज्फलन्टन ।। 
अथ-जो व्रण राध होकर पके ओर गन्ध पडा सूजन इन करके युक्त तथा 
बड़े भारी हो वो हरड, बहेडा, आऔवला इनके काठेमें गूगल मिलायके पनिसे 
अच्छे होवे ॥ 


[a ^ 


इति श्रीवृहन्रिघंटुरत्नाकरे श्ञारीरकत्रण निदानाचिकित्सा समाप्ता । 


अथाग्रिदग्धव्रणनि दान. 
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तजस्निग्धंरुक्षंवाशित्यद्वव्यमागैदहा ते ॥ अग्रिसंतप्तोहिसेहः 
सूक्ष्ममागानुसारित्त्वात्तगादीननुप्रविश्याशुदहाते | तस्मा 
तस्नहद्ग्धूधकार्नभि वंति । तवष्ट दुदग्धसम्यकृूद्ग्धम 
तिदग्धचेतिचतुर्विधभवत्यमिदग्धम्‌ ॥ 
अथ-तहो सिग्ध द्रव्य (वृत आदि) ओर रुक्ष दव्य ( काष्ठपाषाण 
लोष्ठादि ) के आश्रय करके अभे, dep दोषसे दहन करे है । अमि करके 
संतप्त जा चिकनाई हे सो सूक्ष्म शिरातुसारैत्व होनेसे त्वचा आदिमे प्रवेश 
हो ततक्षण पजारता है । इसीसे स्नैहदग्धमे अधिक पीडा होती है। तहाँ 
CS, दुदेग्धः सम्यग्दग्ध और अतिदग्ध ये चतुर्विध अमि दग्ध हें ॥ 
तचरयद्विवणतुष्यतेप्रतिम्ेतत्पुषरं । य्रो्ति्ठतिस्फोटास्ती 
बाश्ोषदाहरागपाकवेदनाधिराचोपशाम्यंतितददृगधं |¦ स 
म्यग्द्ग्धमवगाटेतारफख्वणे सुस्थिते प्रवे रक्षणयुक्तं । अतिद्‌ 


९१ अभिदग्धत्रणनिदान । १५५९. 


ग्धेतुत्वङ्मांसावचनंगाजविशेषः शिरास्रायुसंध्यस्थिव्यापा 
देनातिमात्रंचेदनाज्वरदाहपिपासाम्‌च्छा थासोपद्रवा भवंति । 
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ब्रणास्ययिरेणरोहतिरूढश्चविवणाभवति ॥ तदेतच्चतुविध 
मग्रिदग्धलक्षणमात्मकम प्रसाधकं भवाति ॥ 
अथ-तहां दग्धस्थानका विवणे हो और अत्यंत दाह हो उसको UZE 
कहते ed जिसमें तीव्र WIE प्रगट होवे ओर खींचने कीसी पडा, दाहः राग 
( रक्तता ) पाक ओर ओषादि दाह होवे तथा बहुत देरमें जो शांति होवे 
उसको दुदेग्ध कहते ह । जो अति दग्ध लक्षण करके रहित हो तथा पके इये 
तालफलेक समान वणं होवे ओर अत्यंत ऊंचा तथा नीचा इत्यादि दोष- 
रहित हो ओर जो प्वेलक्षण ( त्वचा, मांस, शिरा, WD संधी; अस्थ दाह 
लिंग ) युक्त हो उसको सम्यग्दग्ध कहते हे । अति दग्ध होनेके ये लक्षण हें 
कि; मांसका अवलंबन, देहका विघट्टन, शिरा em, संधी ओर अस्थि इनका 
few, अत्यंत ज्वर, दाह, प्यास म्रच्छो इत्यादि उपद्रव होवे तथा व्रण बहुत 
[eH भरे ओर भर जावे तब भी वह स्थान विवणं हो जावे । यह चत॒विध 
अभ्रिकम वेद्यको आत्मकंम ( चिकित्सा ) का प्रसाधक होता है |! 
प्टुघ्रज्ञाथिपरतपनंकायेमुष्णंतथोषधम्‌ । शीतामुष्णंचदुदेग्घे 
क्रियांकुयात्ततःपुनः। घृतालेपनसेकांस्तुशोतान्येवास्यकार 
येत्‌ । अतिदग्पेविज्ञीणा निमांसान्युद्धत्यशीतलाम। क्रियांकु 
याच्ताकाटश्चारुतडख्केडनंः । तिद॒कक्‍्यास्त्वक्रषाय॑वाइत 
मिश्रेश्नलेपयेत्‌ सम्यकूदग्धेतुगाक्षीरोप्क्षचंदनगेरेकैः । सा 
मृतेसपिपायुक्तेराटेपंकारयेद्धिपक्‌ ॥ 
अथे-ष्ट दग्ध है उस्को HT तपाना चाहिये ओर ओषध भी गरम देना. 
चाहिये अथोत्‌ लेप पानादिक भी उष्ण ही करने चाहिये।कदाचित्‌ कोई शंका 
करे कि,अमिदग्ध उष्ण है उसमें उष्ण ही क्रिया करना तो हमारी समझमें नहीं 
आता द॒देग्धमें शीतल ओर उष्ण दोनों क्रिया वेययको करनी चाहिये ओर पीछे 
घृतका लेप ओर सेक आदि शीतल ही करना चाहिये, इस प्रकार रोगी सुखी 
होता है। कोई कहताहे कि, अआतिदाहमें शीतल क्रियाकरे आर उष्ण क्रिया 
कदाचित्‌ न करे । अतिदग्धमें विखरेहुये मांसको निकाल कर वेद्य शीतल 
क्रिया करे पीछे सांठीचावछोंकी कणकी करके तेदूकी छालके काटेमें घृत 
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® क ऊ 


मिलाय लेप करे । सम्यग्दग्धमें वंशलोचन ( अथवा कोई त॒गाक्षीरीके कहनेसे 
वंशलाचनके समान पाथिवद्॒व्य विशेष कहते हैं) पाखर, लालचंदन ओर 
गिलोय इनको घतमें मिलाय लेप करे यह लेप पित्तको शांति करताहे ॥ 

LH 7 (व 
पथ्याकदेमजीरकमधुसिक्थकुसजमिश्रितोलेपः | 
गव्यंप्रतमपहरातेचपावकजनितंत्रण सद्यः ॥ | 

अथ-हरड, कीच, जीरा, मुलहटी,मोम, राल, इन सबकी एकत्र पीस लेप 
करे अथवा गोका घी अम्रेसे भुलस हुए पर लगावे ॥ 
अंतधूम । 
अंतूमकुठेरकीदहनजलेपा न्निहं au 


चाश्वत्थस्यविश्युष्कवल्कलभवंतूणतुसंगुंठनात्‌ ॥ 
अथ-घरका वआ आजबलछा PD इनका 8 करनेसे ब्रण नाश होय 
अथवा पीपलकी सूखी हुई छालके UD लगानेसे व्रण नाश STU ॥ 

द सुधादि लेप । 
सुधांपुरातनीदग्धोवारिणापरिपेषिताम t 
लेपनतेलदग्पस्यविस्फोटव्याधिनाशनम्‌ ॥ 

अथ-बहुत दिनका पुराना चूना ले उसमें दहीका जल डालके पीसे फिर 

इसका लेप करे तो तेलसे जले हुएकी ओर फोडेनको नाश करे ॥ 
शेल्वादि आश्वोतन । 
सक्षिपक्ष्मसुकतेव्यमिदमाश्ोतनंहितम्‌ ॥ शेलत्वकत्रिफलादार्वी 
काथोरोचनयायुतः । स्व॒द्यकक्षीरभिक्तोष्णगव्यंस्षपिनिषेचयेत्‌ ॥ 
अथे-शेलकीछाल-हरड -बहेडा-आऔवला दार॒ुहलछदा इनक काठम गोरोचन 
डालके इससे नेच सिचन करे-फिर घीसे सिचन करे तो जलेहुए नेत्र तथा 
शहर आकका दूध इनसे बिगड़े हुए नेत्र अच्छे होय ॥ 
आच्रदग्धपर | 
अभ्यंगाद्विनिहंतितेठमखिलंगड्पदेः साधितं 
पिष्टाशाल्मील्तूलकजलगतांलेपात्तथावालुकाम ॥ 
अथ-गिडोरानका तेल निकालके मालिस करे अथवा सेमरकी रुइईंको 
पीस जलसे लेप करे अथवा जलसे SICUBI लेप करे तो अभरिसे जला हुआ 
अच्छा SI ॥ | 


९३ अभिदग्वव्रणनिदान । १५६१ 


धातकीचण । 
आग्रेदग्पेविसपेचकीटलूताव्रणेषुच ॥ चिरोत्थेषुचदुष्टेपुना 
ङ [ममाच्रतषुच ॥ अग्मदग्त्रणद्यधातकाचूणेमुत्तमम्‌ ॥ 
अतसोतेलसंमि EE LEGS E fu Hcr ॥ 
अथ-धायके फूलोका च॒र्ण अलसक qu लगावे तो ass, qp. 
कीटब्रण, लृताव्रण बहत दिनका दुष्टनाडीव्रण ममाभित व्रण इनको नाश करे॥ 
त्रिफलाचण | 


f f. pec ७३५ 


अतवूभावदग्वात्रफढाचूणावामाश्रवतलः । 


शामः शात्रशमयत्याम्रत्रणमाशुठुपन ॥ 
अथ--त्रिफटाको एक बासनमें भर ऊपरसे ठकं देवे ओर चल्हेपर चटा- 
यकं उसको जलाय लेवे, इस राखकी तेलमें मिलायके लगावे तो अति दग्ध 
व्रण a? दूर होय Il 
सामान्य उपचार । 


पित्तविद्रधिवीसपेशमनंलेपनांदिकम्‌ । 
अग्निदग्धेव्रणेसम्यक्‌्प्रयुजीतविचक्षणः ॥ 
अथ-अआग्रेदग्धव्रणपर पित्तावेद्राधे विसपे इनपर जो ओषधी कही 
है वो लगावे॥ 
पंप UE M | 
दग्धयवभस्मचूणतेलातेलाक्तप्रठेपनादाचेरात्‌ । 
हरतिशिखिदाहदम्पंभूयोभ्यंगाद्र णंचाशु ॥ 
अथ-जॉनको जलायंक उस भस्मको तिलके तलमें लेप करे तो अग्नि 
दग्धब्रण SITE. नाश हीय इसम सदह नहा ह Il 
चदनाद्‌ तल l 
चंदनंवटशगाश्वमंजिष्टामधुकंतथा । प्रपोडरीकंदूवाचपृर्तंगं 
धातकीतथा । एतेस्तेलंविपक्तव्यंगोक्षीरेणसमा[यु तम्‌।अग्निद 


hod की 
ग्धत्रणश्रष्ठततक्षणाद्रापणपरम्‌ ॥ 
अर्थ-चंदन, वडकीकली, मजीठ, मलहदी, पुंडरीक वृक्षःदूबःपर्तंगः धायके 
फुल; इन सबका कल्क कर उसमें दूध डालके तेल सिद्ध करे यह su 


व्रणको भरलानेमे श्रेष्ठ है d 


१५६२ बृहत्रिषण्टुरत्नाकर । 5४ 
पटोलि तेलम । 
सिद्धंकंपायकल्काभ्यांपटोल्याःकडुतैलकम्‌ । 

दग्धव्रणरुजास्रावदाहावस्फोंटनाशनम्‌ ॥ 

अथे-परवलका काटा तथा कल्क इनसे सरसोंका तेल सिद्ध करेक उसको 

द्ग्धत्रण) पीडाः स्राव, दाह और फोडा इनपर लगावे तो इनको नाश करे ॥ 
| लांगली घृत । 

उभेदरिद्रम॑निष्ठामधुकंटोभकटूफटम्‌।कंपिटकमुभेमेदेरटाग- 

लीमूलमेवच ॥ पिप्पला्रफठयेवानवपर्चंचकाषिकं । कपिः 

लायाघृतप्रस्थपचेत्तद्विगुणंपयः ॥ पर्द्रयंयसिक्थस्यमिदेप्‌- 

तेचदापयत्‌ । खगरुरकचूतनपित्रणानारापणपरम्‌ ॥ 

अथ-हलदी-दारुहलदी--मजीठ-मुलहटी--लोध-कायफल-कवीला- मे दा- 
महामेदा-कलयारीकी जड-पिप्पली-हरड-बहेडा-आवला-नींबके.पत्ति-ये 
अत्येक तोले २ काली गोका घी ६४ तोले गौका दृध १२८ तोले इनमें ` वृत 
सिद्ध करे इसमें ८ तोले मोम मिलायदे-तो घृत सिद्ध होय यह व्रणको भरनेमें 
सबसे उत्तम है ॥ | 

मधूच्छिष्टादि wed | 

मधूच्छिएंसमधुकंलोभंसजेरसंतथा । मूवोचंदनमंजिष्ठापिष्ठा 

संपिविपाचयत्‌ ॥ सवषामाग्रदग्धानाव्रणरापणमुत्तमम्‌ ॥ 
 अथ-माम-मुखहटी-लोध--राट-मूवा-चंदन-मजीट--इनका कल्क करके 
उसमें घी मिलायके पचाव यह संपूर्ण प्रकारके अमिदग्ध emer भरलाताहै॥ 
इति श्रीबहन्नधण्टु रलाकरे अम्निदग्धव्रणस्य निदानीचीकत्सा समाता ॥ 


आगंतुव्रण निदान। 
| = त | 


नानाधारायुखः शचेनोनास्थाननिपातितेः। 
भरवेतिनानाङृतयीव्रणास्तांस्तात्निबोधमे ॥ 
 अथ-अनेक प्रकारकी धारवाले तथा मुखवाले शख अनेक ठिकानिपर लग- 
नेसे अनेक प्रकारकी आकृति ( स्वरूप ) के व्रण होते हैं उनके कहताहं ॥ 


eu आगंतु्रण निदान | १५६३ 


व्रणके छः प्रकार । 
छिन्नेभिन्नंतथाविद्धंक्षतंपिद्चितमेवच । 
घपृष्ठमाहुस्तथापष्टतेषांवक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥ 
अथे-छिन्न, भिन्न, विद्धः क्षत; पिचित ओर छठा वृष्ट, ऐसे आग॑त ce 
छः प्रकारके होते हैं उनके लक्षण कहताहूं ॥ 
ux उपद्रव | 
विसपैःपक्षवातशचङ्गिरास्तभोपतानकः | मोहान्मादत्रणरुना- 
ज्वरस्तृणाहनुअ॒हः ॥ कास*छदिरितीसारोहिका श्वासः सवे- 
पथः | पांडशापद्रवाः प्राक्तात्रणानांब्रणीच TS: ॥ 

. अथे-विसपे, पक्षावात शिरास्तंभ, अपतानक, मोह; उन्माद, ज्वर, व्रणकी 
पीडा, प्यास, eque, खाँसी, वमन, अतिसार, हिचकी, श्वास और dp 
ब्रण रोगके सोलह उपद्रव व्रणरोगके जाननेवालोंने कहे हैं ॥ 

(es लक्षण | 
तियेकछिन्नोम्ृदुवोषियोत्रणस्त्वायतोभवेत्‌ | 
गात्रस्यपातनंतद्विछिन्नमित्यभिधीयते ॥ 

अ्थ-जो avr तिरछा, सरल ( सीधा ) अथवा लेबा होय उस्को चिन्न 
व्रण कहते हें. ॥ 
मित्र लक्षण | 
शक्तिकुंतेषुखइ्गाग्रविषाणेराशयोहतः | 
यत्किचित्छवतेतद्धिमित्ररक्षणसरुच्यते ॥ 
अथ-वर्च्छी) भाला, बाल, तरवारका अग्रभागः विषाण ( दांत सींग ) इन 
से आशय: ( कोष्ठ ) को वेधकर थोडासा रुधिर wu ( निकले ) zen भिन्न 
कहते हैं ॥ 
| कोष्ट लक्षण | 
स्थानान्यामाग्रिपकानामूजस्यरुपिरत्यच । 
हृदुंदुकःफुप्फुसश्रकोष्टाइत्यभिधीयते । 
अथ-आमाङयः अथ्याङय) पकाशय, म्रत्राशय, रक्ताशय, कटेजा; प्रीह 
हृदय, मलाशय ओर फुप्फुस इन स्थानोंकी कोष्ठसंज्ञा है ॥ 


१५६४ बूहत्रिघण्ट्रत्नाकर । ९६ 
इनके भदोंके लक्षण । 
तस्मिनभिन्नेरक्तपूर्णन्वरोदाहअजायते | मृजमागंगुदास्थेभ्यो 
रक्तप्राणाचगच्छातें ॥ मृच्छाथासतृपाध्मानमभक्तछन्दए- 
वच। विण्मृत्रवातसंगश्वस्वेदास्रावोक्षिरक्तता ॥ लोहगंधित्व॑ 
मास्यस्यगात्रदोगेध्यमेवच । हूच्छूलंपाश्रेयोश्रापिविशेष॑चा 

अमेश्वणु ॥ 
अथ-वो कोष्ठ भिन्न होकर रुधिरसे भरजावे तब ज्वरदाह होयहे, मत्रमागे, 
गदा; यख ओर नाक इन्मसे रुधिर वह, म्च्छों, भरासः प्यास, पेटका फलना, 
अन्ने अरुचि, WIS अधोवायु इनका अवरोध पसीना बहुत आव, नेत्रमें 
लारी, खमे लोहेकीसी बास आवै; अगोमें दुरगधि, हदय और पसवाडोंमें 
शुर येलक्षण होतेह इनसे जो विशेष लक्षण हं उन्को मोसे सुन ॥ 
आमाशय स्थितरक्तके लक्षण | 
आमाशयस्थेरुषिरेरुपिरेच्छादेयत्यापे । 
आध्यानमतिमात्रंचशूलंचभशदारुणम्‌ ॥ 
 ,  अथ-आमाशयसयमें रुधिरका संचय होनेसे रुधिरकी वमन, पेट बहुत फूले 
और अत्यंत भयंकर शूर होय ॥ 
| विद्धलक्षण । 
पक्राङयगतेचापिरुजागोरवमेवच | 
— अधःकार्येविशेषेणशीतताचभवेदिह ॥ 
अथ-पकाशयमें रुघिरका संचयं SIT SIE, देहमें भारीपना ओर कमरसे 
लेकर नीचेके भागमें शीतलता होय है ॥ 
पक्तारायस्थ रक्तके लक्षण | 
सूक्ष्मास्यशल्यामिहतंयदगंत्वाशयंविना । 
उत्तंंडितंनिगेतंवातद्विद्विमितिनिर्दि शेत्‌ ॥ 
अथ-बारीक अग्रभागवाले ( सुई आदि ) शख्रसें आशय विना जे अंग हैं 
उन्मे वेध होनेसे ठंडित ( कहिये उन्मेसे वो शख न निकटा होय) निगत कहिये 
( शल्य निकल गया हो ) उसकी विद्धव्रण कहते हैं ॥ 


९७ आगंतुव्रण निदान | १५६५ 


क्षतके लक्षण | 
LS LEES SEES PR E PE TE [s । 


विषमंत्रणमंगेषुतत्क्षतंत्वाभिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अथे-जिस्में अंग अतिच्छिन्न तथा अति भिन्न न भया हो और दोनोंके 
लक्षण मिलते हों, तथा व्रण तिरछा बाँका होय उसको क्षत ब्रण कहते हैं ॥ ` 
पिच्चितलक्षण | 
प्रहारपीडनार्भ्यातुयदंगंपृथुतांगतम्‌ । 
सास्थितत्पिचितंविद्यान्मनारक्तपरिपतम्‌ ॥ 
अर्थ-जो अंग हाड सहित प्रहार कहिये सुद्र आदिकी चोट अथवा द- 
बना किवाँर आदिसे इन्के योगसे पिच जाय तथा मजा रुधिर करके युक्त 
होय ( घाव न होय ) उसको पिचितव्रण कहते हैं ॥ 
घृष्टलक्षण । 
वषेणादभिवाताद्रायदंगंविगतत्वचम्‌ | 
ऊम्माश्नावावतताद्द TET CHTERITSTES STST ॥ 
अ्भ-कटिन वख आदिको घषण ( घिसने ) से, चोरके लगनेसे, जिस 
अंगको ऊपरकी त्वचा जाती रहे तथा जागके समान गरम रुधिर GT 
उसको वृष्ट UH कहते हैं ॥ 
सशल्यलक्षण | 
शावंसशोथंपिटिकान्ितंचसुहुमेहुः शोणितवाहितंच । 
मृदूद्तबुद्बुदतुल्यमासत्रणेसशल्यसरुजवदा ते ॥ 
 अथे-जों व्रण नीला, मजनयुक्त, मरोरीन्से व्याप्त दोय ओर बारबार 
उन्मेसे रुधिर बहे ओरं नरम होकर ऊपर qued समान उठा भया जिसका 
मांस रोय उस त्रणको सशस्य है ऐसे जानना चाहिये ॥ 
कोष्ठमदलक्षण। 
त्वच्चोतीत्यशिरादीनिभित्वावापंरेदत्यवा | 
कोष्टेप्रतिष्ठितंशल्यंकुयोद्क्तानु पद्वान्‌ ॥ 
अथ्थ-ल्वचाकी संधि कहिये शिरा, मांस, नस, हड्डी; इन्की सन्धीको वेध 
कर अथवा शिरा आदिको छोड जो शल्यकोष्ठमें रहे हैं| उससे आगे कहे 
भए लक्षण होते हैं ॥ 
७ 


१५६६ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर | ९८ 


«साध्य WIS भेद | 
तत्रांतलोहितंपांडशीतपादकराननम्‌ | 
शीतोच्छासंरक्तनेत्रमानद्धंपरिवजयेत्‌ ॥ 

थ-जिसका रुधिर आंतोमे संचित होय ( अथात्‌ बाहर नहीं बहे ) ओर 
जो पीलावण जिस्कै हाथ पेर शीतल होय ओर जो शीतल श्वासको छोड 
जिस्के लाल नेच रोय तथा अनाह कहिये (पेट टलना ) ऐसे रोगीको 


वैद्य त्यागदे ॥ 
मांस--शिरा-स्नायु-अस्थि--ओर संधी-इनके मममें घाव होनेसे साभान्य लक्षण ! 


PEN MAN. SN 


अ्रमःप्रठापःपतनप्रमाहावचएनग्टानरथाएताच । सस्ता 
गतामच्छेनसू ध्ववातस्ताबव्रारुनावातऊताश्वतास्ता ॥ मासा 
दकाभंराधिरंचगच्छेत्सवाद्रयाथोपरमस्तथव । दशापसंख्यो 
प्वथावंक्षतषुसामान्यताममसालगसुक्तम्‌ ॥ 
अथ-भ्रम, अनथभाषण, गिरना, इन्द्री ओर मन इन्को मोह, हाथ पेरका 
फैलाना ग्लानि, उष्णता, अंगोंम शिथिलता, मच्छ; धसका चटना, वात 
जन्य तीव्र पीडा, मांसका धोया हुआ पानी ऐसा रुधिर qu. स्वेइन्द्री विकल 
होंय ( अथोत्‌ सब इन्द्रीन्का व्यापार बंद हो जाय ) ये लक्षण मांस आदि 
पांच ममंविद्ध होनेसे होते है ॥ 
ममरहिताशेराविद्धके लक्षण । 
सुरद्रगापप्रातमप्रभूतरक्तस्रवत्तत्कषणजश्ववायु: d 
करोतिरोगान्विविधान्यथोक्तास्छिरासुचिद्धास्वथवाक्षतासु ॥ 
थे-शिरा कहिये ( नाडी ) विधजाय, अथवा शिरामें घाव होजाय रस्म 
सचे इन्दगोप ( वीरबहटी ) कीडाके समान लाल तथा पुष्कल रुधिरखवे तथा 
रक्तक्षय होनेस वायु कुपित होकर अनेक प्रकार के ( आक्षेपकांदि ) रोग 
उत्पन्न करे हैं ॥ 

Wu । 
कोाब्ज्यशररावयवावसादणक्रयास्वशाक्तस्तुम्ुठारुजश्व । 
राद्रणोरोहतियस्यचापितंस्रायुविदधं पुरुषव्यवस्येत्‌ ॥ 

भ-कुबडापना, शरीरम dote काम करनेसे असामथ्यपना, बहुत पीडा 
ओर जिस्का ser बहुत दिनमें भरे उस्की स्नायु विद्धभई ऐसे जाने ॥ 


९९ | आगंतुव्रणनिदान । १५६७ 
bx संधिविद्ध । 
शोथाभिवृद्धिस्तुसुटारुजअवलक्षयःपवेसभेदशोथो | 
क्षतेषुसंधिष्वचलाचलेषुस्यास्सवेकमों परम शालिंगम्‌ ॥ 
अथ-चल अथवा अचल संधीका वेध होनेसे सूजन वटे पीडा बहुत होय 
शक्तिका नाश होय, संधिमें भेदके समान पीडा हीय, सूजन होय कुछ ED 
करे परंतु उस्मे उपराम होय ॥ 
` अस्थिविद्र्‌ | 
घोरारुजोयस्यनिशादिनेषुसवास्ववस्थासुचनेतिशांतिम्‌ | 
मिषणिप्चिदविदिताथसूजस्तमस्थिविद्धंपुरुषंव्यवस्येत्‌ ॥ 
 अथ-जिस पुरुषके रात दिन घोर पीडा होय, जाग्रतादि तीनों अवस्थामें 
शांति होय नहीं उसके अस्थि ( हड्डी ) विधी है ऐसे श्रेष्ठ वेय जाने । 
मांस रहित शिरादिकोंक विद्ध कथन करके s शिरादि ममे विद्ध लक्षणका हवालादेतेहे। 
यथास्वभेतानिविभावयेत्नलिगानिम मेस्वभिताडितेषु । 
अथ-ममके ठिकाने चोटके लगनेसे ये पर्वोक्तं लक्षण जानने चाहिये त॒ 
शब्दसे लक्षण ओर सामान्य लक्षण होते हैं ऐसे जानना ॥ 
मांस HH लक्षण अनुक्त उनको कहते हैं । 
पांटुर्विवणेःर्परशितंनवेत्तियोपांसममेस्वमिताडितःस्यात्‌ । 
अर्थ-जो पुरुष मांस uum ठिकाने विद्ध होता है, उसका पीला वर्ण 
देहका विवणे होय और स्पशेका ज्ञान न हीय |i 
आगंतुक व्रण | 
यष्टीमधुकयुक्तेनकिचिदुष्णेनसर्पिषा । मत्वागंतुतर्णवेद्रेष्त 
क्षोद्समन्वितम । शक्तिक्रियाप्रयोक्तव्यापित्तरक्तोष्मणानिशि ॥ 
अर्थ-आगंतुक व्रण पर मुलहटीका चूणे ओर घी इनका उष्ण लेप करे 
ओर शक्तिक अनुसार किचित्‌ फित्तकारक रक्तशोधक और गरम पदार्थको 
धी और सहतके साथ रात्रिके समय उपचार करे ॥ 
आगंतुकपर सामान्य चिकित्सा | 


बुध्वागंतुत्रण॑वेद्योपर तक्षोद्समन्विताम्‌ । 
शीतांक्रियांचरेदाशु रक्तपित्तोष्मनाशिनी म्‌ ॥ 
अर्थ-वैद्योंकी आगंतुक व्रण जानके उसको सहत ओर घी इनसे युक्त तथा 
रक्त पित्त संबंधी उष्म नाशकं ऐसी शीतल क्रिया करे ॥ 


१५६८ बृहत्रिषण्टुरत्नाकर । १०० 


सामान्य चिकित्सा क्रम | 
Sr GET जचाधश्रशाधनम्‌ | 
लघ॒नचबलत्नात्त्वाभाननवाम्रमाक्षणम्‌ ॥ 
थ-संपूण व्रणका कोप होनेसे वमन, विरेचन, € ओर तलका विचार 
अन्न तथा रुधिर निकालना ये उपचार करे ॥ 
घृष्ट तथा विदलितका उपचार । 
पृष्वावदाठतचवसुतरामष्यतावाधः। 
तयास्वत्पस्रवत्यस्रपाकस्तनाशुजायत ॥ 
अथ-घिसनेसे अथवा फटनेसे व्रण हौ गया हो और उसमेंसे रुधिर बहुत 
जाता न हो इसवास्त उस स्थानमें पित्तकोप होकर बहुत जल्दी पकता है 
इसवास्ते ऊपर लिखे सवं उपचार करे ॥ 


छिन्न-भिन्न--ओर विद्ध इनपर उपचार । 
चिन्रेभित्रेतथाविद्धक्षतेचासगतिक्चवेत्‌ । 
रक्तक्षयात्तत्ररुनःकरांतपवनाभ गम ॥ 
अथ-छिन्न-भिन्न-और विद्ध इन घावोंसे रुधिर बहुत निकलता है. 
इसवास्ते उस ठिकाने वायुका कोप होकर पीडा होती है ॥ 
उपचार । | 
स्नेहपानपरीषेकलेपस्वेदोपनापनम्‌ । 
कुर्वीतस्नेहवस्तिचमारुत प्नोषधेःशतेः ॥ 


 अथ-स्नेहपान सिचन-लेपपसीने काटनां बाँधना ओर वातघ्र ओषधोसे 
स्नेह बस्ती इत्यादि उपचार करे ॥ 
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छिन्नेभिन्नेतथाविद्धेक्षतेसद्योमिपग्वरः ॥ पट्सूत्रेणचरसवेशय- 
ब्रणंत्रणविशारदः । य॒हुमहयथादुःखंनप्राप्रोतित्रणीनरः ॥ 
अर्थ-छिन्न-भिन्न-और विद्ध व्रणोको प्रथम रेशमसे बधि अथवा सीदे फिर 
रोगी वारंवार दुख न पवे ऐसा यत करे ॥ 
उपचार । 
अथवादीप्यखवणपोटल्यास्वेदयेन्मुहुः ॥ संतप्तयातप्तलोद- 
पात्रसंयोगतःक्रमात॥ दुष्टंरक्तेस्थितंचापिशग्यलाब्वादिभिरेरेत॥ d 


१०१ आगंत॒व्रर्णनिदान । १५६९, 


अथ-अथवा उस व्रणको अजमायन-निमक-इनकी पोटली बनायके गरम 
लोहेके पात्र गरम करके वारंवार शके तथा तंबी लगायके रुधिर निकाले ॥ 
सद्योव्रणचित्किसा | 
सद्यश्षतत्रणोवेद्यः सशूलेपरिषिचयेत्‌ । यप्रीमधुकमिश्रेणना- 
तिशीतेनसर्पिषा ॥ कपषायमधुराः शिताःक्रियाः सवोस्तुयोज 
येत्‌ । सद्यो्रणानां पत्ताहात्पश्वात्पूवोक्तमाचरेत्‌ ॥ -चिकि- 
त्सितंतुतत्सषेसामान्यत्रणनारनम्‌ ॥ 
अथं-सदयक्षत अथात तत्कालके घावमें प्रथम सात दिन मलहदी डाला 
इआ शीतल घीसे सेचन करे ओर कषेला-मधुर-शीतल ऐसी क्रिया करे 
फिर सामान्य व्रणपर जो उपचार करें हैं वो करे ॥ | y 
आइशयमभेद उपचार । 
आमाशयस्थेरुधिरेवमनंपशथ्यमु च्यते । 
प्रकाशयस्थेदेयंचविरिच नमसंशयम ॥ 
अर्थ-आमाशय बटुकर उसमें संचित रुधिर होगया हो तो वमन करांवे 
ओर पकाशयमें यदि रुधिर संशय होय तो निःसंशय DET करावि ॥ 
वरारुगादि काथ । 
काथोवंशत्वगेरंडश्वदं्ारमभिदाङृतः। 
[EU GERE OE Jit E IEEE REEL 
अथे-बासकी छाल, अंडकी जड, गोखरू पाषाणभेद; इनका काटाकर 
उसमें हींग और सेंधानिमक डालके देवे, तो कोठेसे रक्तस्नाव करे ॥ 
गोरादिघृत I | 
गौराहरिद्रामंनिष्ठामांसीम धुकमवच । प्रपोंडरीकंद्वबिरंनतंसु 
स्तंसचंदनम्‌॥ जातीनिवपटोलेंचकरंजकट्रोहिणी। मधूच्छि 
पंमधूकंचमहामेदातथेवच ॥ पंचवल्करतोयेनघृतप्रस्थंविषा 
चयेत्‌ । एतदोरादिकंसपिःसवेत्रणविशोधनम्‌ ॥ आगंतुकाश्च | 
सहजाःसुचिरोत्थाश्चयेव्रणाः | नाडीव्रणथविषमोनरृयत्येवन ` 
ST UI 


१५७० बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । १०२ 


अथ-गोरोचन, हलदी, मजीट, जटामांसी, स॒ख्टदी; पडराकवृक्षः नेत्र- 
वाला, तगरः नागरमोथा, चदन; चमेली, नीमकीछाल, कंजेकेवीजः कुटकी; 
सहत, महामेदा ओर पंचवरकल इनके काटेमं ६० तोसे घी डालके सिद्धकरे 
di यह गोरादिक घृत संपणं व्रणोंको शोधन करे तथाजों आगंतुक व्रण 
सहजव्रण बहुत [SRI व्रण नाडीव्रणको नाश करे ॥ 
यवादि अन्न । 
यवकोलकुलित्थानांनिस्नेहेनरसेनच | 
भरुंजीताब्रेयवागूंवापिवित्सधवसंयुताम ॥ 
थे-आगंत सयो ब्रणवालेकों जो कालीमिरच कुलथी इनको स्नेह रहित 
रस किवा सेंधानिमक डालके यवाग्‌ देवे ॥ 

„ तिक्तादि wu व 
तिक्तासिक्थनिशायष्टीनक्ताहफलपहछवेः । 
पटोलमालतीनिवपत्रेवण्ये घतंश्वतम ॥ 

अथ-क॒टकी, मोम, हलदी, मलहटी ओर करंजके पत्त ओर बीज पटोल- 
पत्र चमेली नीमके पत्ते इनके कल्कमें घृतसिद्ध करके देवे तो घावकी गंथके 
वर्णकी उत्तम करे ॥ 
जात्यादतल । 
जातीनीबपटोलानांनक्तमालस्यपकछ॒वाः ॥ सिक्‍थकंमधुकं 
` कुष्टंद्रेनिसिकटुरोहिणी ॥ मंजिष्टापद्मकंठोधमभयानीलसुत्प 
ठम्‌ । तुत्थकसारवागाजनक्तमारस्यचाक्षपत्‌ ॥ एतानिस 
मभागानिपिष्ठातेलंविपाचयेत्‌ । विषव्रणसमुत्थेषुस्फोटेषुचस 
कच्छुषु॥कंड्विसपरोगेषुकीटदशेषुसवथा । सद्यःशश्प्रदारेषु 
द्ग्धविद्धक्षतेषुच ॥ नखदंतक्षतदेहदष्रमांसाववषेणे । भक्ष 
Uma qa ders dar qr il 
थ-चमेली, नीम, परवल आर कंजा, इनके पत्ते मोम, सलहदी, जटः; 
हलदी, दारुहलदी, कुटकी, मजीठ, पदह्माख, लोध, हरड, नीला कमट, लीला- 
थोथा, सारिवा ओर कंजेके बीज ये समान भागले उसके Wem तेल 
सिद्ध करे तो विषतव्रण संपरणे स्फोट खाज कंड़ विसर्पः कृमीकादंश शख 
प्रहार, दग्ध, विद्ध, इनका क्षत ओर नख दांत इनसे उत्पन्न हुआ षाव और 
मांसका धिसना. इत्यादिकोंको भरलावे है ॥ 
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सद्रोव्रणाचिकित्सा । 
सिद्रकुष्टावेषहिगुरसोनचित्रवाणांप्रिठांगलिककल्क EID 
qe ॥ प्रासादमंत्रहुतहुंकदतुत्थफेनः किन्नव्रणप्रशमनोविप 
रीतमछः ॥ खडगाभिषातगुरुगंडमरोपदंशनाडीत्रणव्रणावि 
चर्चिककुष्टपामाः ॥ एतात्रिहातिविपरीतकमछनामतेलंयथेंए 


शयनाशनभोजनस्य ॥ 
अथ-सिद्र कूट, विष, दाग, लहसन बाणपख आर कलयारा आर 
हरताट ओर लीलाथोथा, इनका चूणं और अफीम इन पदाथासे तेल सिद्ध 
करे यह तेल बहनेवाले व्रण शमन करनेको विपरीत Wu है ओर तलवा- 
रका घोर प्रहार गांठ उग्र उपदेश नाडीव्रण विचचिका कोट खुजली इनको 
यह विपरीत मछ॑नामक तेल नाश करे इसपर पथ्यका नियम नहीं है ॥ 
ट्वांदि de । 
दूर्वास्वरससंसिद्धतेलकंपिछकेनवा । 
दावीत्त्वचश्वकल्केनप्रधानंत्रणरो पणम्‌ ॥ 
अथ-टूवाके रसमें अथवा टेटके रसमे अथवा दारुहलदी की छालके 
कल्कमें तेल सिद्ध करे यह व्रणको भर लानेमें उत्तम है ॥ 
सप्तविशाते TUI | 
त्रिकट॒जिफलामुस्ताविडंगामृतचित्रकम्‌ । पटोलंपिप्पर्ीमूर्ल 
हपुषासुरदारुच ॥ तुंबरुपुष्करंचव्यविशाखारजनीद्रयम्‌ । 
विडंसोवर्चेलंक्षारंसेधवंगजापिप्पी ॥ याव॑त्येतानिसवोणिता- 
वद्धिगुणगुग्गुलुः | कोलप्रमाणंवटिकाभक्षयेन्मघुनासह ॥ 
कास-धासतथाशोफंअशासिचभगंद रम॥हूच्छूलंपा श्रेशुलंच 
कुक्षिवस्तिगुदेरुजं॥अर्मरीमूयकृच्छा चअंत्रवृद्धितथाकृमी न्‌ । 
चिरज्वरोपसृष्टानांक्षतोपहतचेतसां॥ आनाहंचतथोन्‍्मादंसवै- 
कुष्टोदराणिच । नाडीदुषब्रणान्सवोन्प्रमेहान छीपदस्तथा ॥ 
धन्वंतरिृतोद्येषस्वेरोगनिषूदनः। सप्तविशतिकोनामगुग्गु 
टुःप्रिथतोमहान्‌ ॥ 
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अथे-सोंठ, rcp पीपल, हरड, बहैडा,आँवला, नागरमोथा, वायविडंग, 
सिगिया विष, चित्रंककी छाल, पटोल पत्र, पीपरा मूल, हाऊबर, देवदारु 
तंबरू, पहकर मूल, चव्य, इन्द्रायण, हलदी, दारुहलदी, बिडनिमक gane 
मक, गजपीपर, ये सब समान भागले तथा सब चणेसे दूना गुग्गुल डालके 
ST तोलेकी गोली बनावे,इनको सहतके साथ देवे तो खाँसी, ATH, सूजन, 
बवासीर, भगंदर, हृदयशूल, पाश्वणूल, कखः वास्ति ओर गुदा, इन स्थानोंकी 
dier पथरी, मृत्रकृच्छ अंत्रवृद्धि, कृमि, अफरा, उन्माद, संपणकुष्ठ, संपण 
उदर, दुष्ट न।डीव्रणः प्रमेह छीपद इनको नाश करे, यह सप्तविशति ग़गलगुटी 


संएण रोग नाश करनेको धन्वंतरिन कही है ॥ 
इत श्रावहत्रघटृस्ललाकर आगतब्रणानदानाचाकत्सासमाता | 


अथ WERT । 


भग्नरोग निदान । 
भग्नरोग दो प्रकारका है एक सव्रण टूसरा अव्रण इनमें सत्रण कहकर अब 
अव्रण भग्नरोगको कहते हें ॥ 
भग्न॑समासाद्विविधहुताशकाण्डेचसंघोचहितत्रसंधो । 
अथ -अभिवेश कांड भंग ओर संधिभंग मिलकर संक्षेपसे भम्ररोग दो 
प्रकारका है ॥ 








संधिभम्न । 
उतिपिष्टविशिष्टविवतितंचतियेकचविक्षिप्तमधथषांढा । 
अथ-तहां संधि स्थानका भग्नरोग छः प्रकारके हैं उन्के नाम कहते हैं-उत्पिष्ठ, 


विशिष्ट, विवर्तित, तियंक, विक्षिप्त ओर अधःक्षिप्त अग्ननाम टूटनेका है॥ 
संधिभंगके सामान्य लक्षण ॥ 


(o 


असारणाकुचनवतनाग्रारुकस्पशावद्रपणमतदुक्तम । 


सामान्यतःत्ताधगतस्याल्ग- 
अथे-फैलाते समय, सकोरनेके समय, नीचे करनेसे घोर पीडा होय और 
श्पशे सहा न जाय, ये संधिभम्नके सामान्य लक्षण है ॥ 


-उत्िष्रसधेः श्वयथुःस मं t 
विशेषतोरात्रिभवारुञाच- 
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अथ-उतिषष्टमे संधिके चारों ओर सूजन दोय ओर रात्रिम पीडा बहुत 
होय संधीनके हाड दोनों आपसमें पिसे उस्को उत्पिष्ठ ऐसे कहते र ॥ 
RS eR e UN m WEN 
-विषिष्टनंतोचरुजाचनित्यम्‌। _ _ 
अथ-पविश्चिष्ठ संधीन्मे सूजन ओर रात्रिम पीडा होकर सधे काले 
अत्यंत पीडा होय ओर उत्पिष्ठकी अपेक्षा इतने लक्षण विष्िष्ठमे विशेष होते 
हैं अथौत्‌ संधि शिथिलमात्र होय इस्में हाडके हटनेसे बीचमें गलेटा होजाय ॥ 
eM ac E es | 
विवतितेपा श्वेरुजश्रती बा- 
अथ-विवर्तित संधिमें दोनों तरफके हाड्संधिसि पलट जाय तब अत्यंत 
पीडा इस संधिमें हाड दोनों तरफ फिरा करे ॥ 
-तियेग्गतेतीव्ररुजोभवंति ॥ 
अथ-हड़ीके तिरछे हटनेंस पीडा बहुत हो और एक हड्डी संधिस्थान 
छोडकर Zélp हो जाय |i 
क्षिप्तेततिशूलंविषमारुगस्थो- 
अथे-संधिहड़ी एक ऊपरको हटजाय तो अत्यंत पीडा होय और हाडोंमें 
कमजास्ती पीडा होय, इस जगे एक हड्डीकी क्रियासे; अथवा दोनों हड्डीकी 
क्रिया करके दोनों हाड परस्पर समीपसे टूर हो जाय हैं ॥ 
-क्षिप्तेत्वधोरुग्विषटश्वसंधेः ॥ 
अथं-संधिकी हड्डी एक WII हटजाय तो पीडा होय ओर संधीकी 
विरुद्ध चेष्ठा होय इस्मे संधीके हाड परस्पर दूर होय परंतु किचित्‌ नीचेको 
गमन करे ॥ 
अव कांडभग्रको कहते हैं । 
कांडेत्वतःककेटकाश्र॒कर्णविद्वणितंपिचितमस्थिछल्ठिका ॥ 
काॉडपुभम्रत्तांतपांततंचमजागत॑चस्फोटत॑चवक्रम । चिन्न 
द्विधाद्रादशधापिकां डे- 
अथ-कांडभग्न बारह प्रकारका है १ ककंटक, २ अश्वकण, ३ विच्रर्णितः 
cv पिचित ५ अस्थिछक्किका, ६ कांडभग्न ७ अतिपातित ८ मज्जागत) 
९ स्फुटित १० वक और दो प्रकारके छिन्न । १ ककेटक-अथांत्‌ हाड दोनों ओ- 
रसे दबकर बीचमें ऊंचा सा होय। २ अश्वकणे-षोडकि कानके समान जो हाड 
हो जाय । ३विचूर्णित-चुरकट होगया हो वो शब्दसे अथवा स्पशंसे जाना जाय 
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४पिच्ित-पिचाभया हाड । ५ अस्थिछल्लिका-हाडका कोई भाग छिलकाके 
समान उखडकर रहे है सो । ६ कांडभग्र-हड़ीका कांड टूटना ७ अतिपात 
सब हाड टूटे सो । < मजागत-हड़ीके अवयव मज्ञामें प्रवेशकर मज्जाको 
बाहर निकाले । ९ स्फुटित-जिस हड्डीके बहुत टुकडा होजाय । १९० बक्र- 
हड़ी-तिरछी होजाय वोभी भम्रमे गिनी जाती है। ११ few २ बारीक 
बहुतसे कडा हो जाय सों ओर दूसरा एक ओरसे टूटकर दूसरी तरफ 
निकले है ॥ 
कांडभग्नके सामान्य लक्षण d 

त्रस्तांगताशोथरुनातिवृद्धिः ॥ संपीडच मानेभवतीहशब्दः 

equ सहस्पंदनतोदशूलाः । सर्वास्ववस्थासुनशमलाभो 

भग्नस्यकांडेखलुचिहृमेतत्‌ ॥ 

अथे--अंगोंमें शिथिलता, मजन घोर पीडा, जिस स्थानकी हड्डी टूटी 
होय उस जगे पीडाके साथ शब्द होय | हाथके लंगानेसे सहा न जाय । हड्डी 
फाडके सुई छेदने कीसी पीडा होय ओर शूल होय, कभी चेन न YE कांड 
इस शम्दसे नलक, कपाल) वलय; तरुण ओर रुचक इन पांच प्रकारकी 
इड्डीन्का संग्रह dud कांडभगम्नके १२ बारह भेदोसे अधिक भेद होते हैं 
उन्को कहते E 

कांड भग्नके बारहा भेदोंसे ये अधिक प्रकार होते d 
 भम्म॑तुकांडेबहुधाप्रयातिसमासतोनामभिरेवतुल्यम्‌ ॥ 

अथे-कांडोंमें अनेक प्रकारके भंग होते है: सो जिस जिस ठिकाने जैसी 

आकृति श होय उसका उसी प्रकारका नाम कहना चाहिये ॥ 
कष्टसाध्य | 


SU ON e 


अर ल्पाशनोनात्मवतांज॑तोवांतात्मकस्यच | 
उपद्रवेवाजुष्ट स्यभग्रेकृच्छेण[सेद्धयाते ॥ j 
अथं-थोडा खाने,वाला और जिसकी इन्द्र स्वाधीन न होय,वात प्रकृतिवाले 
की ज्वरादि उपद्रव संयुक्त ऐसे पुरुषकी हड्डी टूटनेसे बडे कष्ठसे साध्य होय ॥ 
असाध्य लक्षण । | 
NERA Le LR OS Le o । 
जवनं प्रतिपिध्रंचवजेयेत्तुविचक्षणः ॥ 


in भग्तरोग । m Lao 


अथे-कमरकी कपाल हड्डी टूट गई हो, अथवा संधिके पासकी हड़ी हट 
गई हो अथवा स्थानमें छूट गई दौ ओर जंघाकी हड्डीका WX हो गया हो, 
ऐसे रोगीको वेद्य त्याग दे ॥ 
अन्य असाध्य लक्षण | 
अंसं ्ीषएटकपाटंचरुङटिंच्रूणितंचयत्‌ । 
भयरस्तनातरप्रष्ठशखम्‌(्रचवजयत्‌ ॥ 
अथे-ललाटकी इड़ीके टुकडा टुकडा हो परस्पर दूर हो जाय, SE 
कामके न रहे अथवा td बीचकी अथवा पीठकी अथवा शंख ( कनपटी ) 
की हड़ी मस्तककी हड्डी टूट गई हो उसको वेय त्याग दे ॥ 
उपदव करनेसे असाध्यत्व | 
सम्यक्संधितमप्यस्थिदुनिक्षेपनिबंधनात्‌ । 
संक्षाभाद्रांपयद्रच्छादाक्रयांतच्वजयत्‌ ॥ 
थ-हड्डी भले प्रकार owe भी गईं हो उसको अच्छी UH न राखे 
अथवा अच्छी रीतिसे वधि नहीं उसमें किसीका धक्का लगनेसे फेर जेसा का 
तेसा हो जाता है और यह साध्य नहीं होय इसको वैद्य त्याग दे ॥ 
पुथक्‌ २ अस्थि पृथक्‌ रीतिसे भग्र होती है I 
तरुणास्थीनिनम्यंतेमिद्ंतनलकानिच । 
कपादाना[वभन्यंतंेस्फुटातिरुचकाणच ॥ 
अथ-तरुण हड़ी नव जाती है या टेटी हो जाय, नलंकी हड्डी चिर जाती 
है, कपालास्थी फ़ूटकर टूक Tq SD जाय, रुचकास्थी ( दंतादिक ) हड्डी 
टुकडा होकर गिर पडे ॥ 
भग्र चिकित्सा । 
भमग्मान्युपचरद्धामानसकलपनबघनः । 
शीतलेरवविविधेःप्रयेगेश्वसमीरितेः ॥ 
अथ-ट्ूंटे हुए अवयवों पर सेचन लेपन बंधन ये तथा अनेक प्रकार के 
शीतल उपचार जो कहे हें वो करे ॥ 
भग्र का बंधन | 
तत्रातिशिथिलेबंधेसंधिस्थेयेनजायते । गाठेनापित्त्वगादीनां 
शोफोरुक्पाकएवच ॥ तस्मात्साधारणंबंधंभग्रेशसंतितद्विदः ॥ 


१ सुश्ुत-जाना|नतबासगण्डतालुशखवक्षणाशञ्वर सुकपालानीति l 


१५१९ बृहतिषण्टुरत्नाकर d १०८ 


अर्थ-दटटे हुए स्थान को सिथिल बांधनेसे संपि ठीक २ नहीं मिले और 

बहुत तंग UH सूजन पीडा ओर पाक होता है इस वास्त साधारण (न 
बहुत शिथिल न बहुत करडा ) ऐसा बांधे ॥ 
भग्र पर कम | 


ee. e EN 


आदोभमंविदित्वातुसेचयेच्छीतरांबुना । 
पंकनालपनंकुयाद्वंधनंचकुशानितम ॥ _ 
अथ-हड्डी दूटी होनेसे पथम उस पर शीतल जल गरे, फिर कीचका 
लेप करे, फिर कुशादिसे PY ॥ 
हड्डी बाकी होगई हो उसपर उपचार । 
अवनामितमुन्नम्येदुन्नतंचावपीडयेत्‌। _ 
क्षिप्द्रिधापिचस्थानेसंस्थाप्यावेधिमाचरेत्‌ ॥ 
अथे-हड़ी नीची होगई होय तो उसको सीधी करे-और जो उठ E 
du तो उस को बैठार देवे और यदि टूटकर टुकड़े होगये होय तो दीनां 
तरफ ठीक २ वेठार के फिर बंधनादिक क्रिया करे ॥ 
| छेष | 
आलिपनाथमंजिष्ठ॑मधुकंचाम्लपोषितम्‌ i 
.  इतधोतधृतोन्मिश्रंसाटिपिष्टचेपनम्‌ ॥ 
अथ-मजीठ और यलहटी इनको नींबू के ruo पीस उस सो वारका 
घुला हुआ घृत और चावलोंका चून मिलायके लेप करे ॥ 
..न्यग्रोधादि काथ । 
M EIE EE LES ETATE । 
पंचमूलीविपकंत॒क्षीरंदद्यात्सवेदने ॥ 
अथ-टूटे हुए हड़ी वाले को न्यग्रोधादि काटे को शीतर करके Gu 
सेचन करे यदि अत्यंत पीडा होती होय तो पंचमलका काटा करके उससे 
सेचन करे ॥ | 
 शुगाविन्नारसपान्‌ । 
मूलंशगालविन्नायाःपीत्वामांसरसेनतु । 
चूर्णीकृत्वातुसप्ताहादस्थिभंगमपोहाते ॥ 
अथे-पिठवनकी जड का चूणे कर उस को मांस रससे सातदिन पीनेकी 
देवे तो आस्थिमंग को नाश करे ॥ | 


१०२ भग्नरोग | १५.७७ 


६ आभादिज्वण i 
आभाचृणमधुयुतमस्थिभंगेत्यहंपिवित्‌ ॥ 
पीत्वाचास्थिभवेत्सम्यकवज्रसारानिभंहठम्‌ ॥ 


अथ-बबरके बीजोंका चूणे तीनदिन सहतमें मिलायके खाय तो हड्डी 
वज्ञके समान मजबूत होवे ॥ 


क्षीरपान । 
गृशिक्षीरंससा्पिप्कमधुरोषुधसाधितम्‌ । 
शीतलंटाक्षयायुक्ते प्रातभग्रेपिबिन्नरः ॥ 
अथथे-प्रातः काल,ओसर गोके TH  मिष्ठ औषध डालके sp उसमें घी 
और लाखका चरण डालके शीतल होनेपर पीनेको देवे, तो अस्थिभंग नष्टहोय॥ 
प्रकारातर। 
समृतंचास्थिसंधानंलाक्षागोधूममजैनम्‌ । 
संपिमुक्तेस्थिभंग्रचापवेत्क्षी रेणमानवः ॥ 
अथ-लाख, गेंहूं, कोहकीछाल, इनके चूणको दूध ओर(घीमें मिलायकै 
पीवे तो ख॒क्तिसंधि ( हड़डेयोंका अलग २ होजाना ) तथा टूटी हड्डी इन 
पर संधानाथे ( जुडनेको ) देवे ॥ 
रसोनादिकटक । 
रसोनमधुलाक्षान्यसिताकल्कंसमिश्रितम्‌ | 
लिन्नभिन्नच्युतास्थीनांसं धानमरचिराद्धवेत्‌ ॥ 
अथे-लहसन, सहत; लाख और खांड, इनका कल्क घी "डार्क देवे तो 
foa भिन्न हडडी को बहुत जल्दी जोडे ॥ 
लाक्षांदे JUS | 
लाक्षास्थितंहत्ककुभाशगंधाइूर्णीकृतानागवलापुर्थ् । 
संभग्रमुक्तास्थिरुजंनिहन्यादंगानिकुयो त्कुलिशो पमाने ॥ 
अथे-लाख, हडसंकरी, कोहवृक्षकी छाल, su, नागबलला और ग़गल 


इनके चूणकी अस्थिभंग, तथा सुक्तास्थि इन पर देवे तो इनको दूरकरे और 
देहको वज्ञके समान करे ॥ 


प आभादि 372 | 
आभाफलत्रिकव्योषेःसवरेतेःसमां शके तल्यगग्गुलुनायोन्यं 
भग्मसंधिप्रसाधकम्‌ ॥ सत्रणस्यतुभग्रस्यव्रणंसपिम पूत्तरेः ॥ 


१५७८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ११० 
प्रतिसायंकपायेस्तुशेषभग्रवदाचरेत्‌ । वातव्याधिविनिदिषं 
स्नेहंतत्रापियोजयेत्‌ ॥ 
अथ-बबू रकेबीज, His, मिर्च, पीपल, हरड, बहेडा, ओंवा, ये सब 

समान भागलेवे ओर सबके समान गगल डाले, इसको भसास्थकि जोडनेको 
देवे ओर सव्रण भम्र वालेकी घी ओर सहत डालके भम्रके ऊपर कहे हुए 
काटेनसे धोयके फिर सब भभ्रके समान क्रियाकरे, तथा वात व्याधि पर कहे 
हुए we देवे ॥ 
वछ्धिजभस्म । क्‍ 
वह्िजंभस्ममधुनापातव्याहतभोनजिना । 
संविभग्रेस्थिभंगेचाविशेषेण प्रह्मस्यते ॥ 
अथ-संधिभंग और आस्थिभंग इनपर पथ्य करके Supp भस्म सहतके 
साथ देवे यह विशेष करके उत्तम है। 
| f गोधूम प्रयोग । 
इपाद्विदग्धगोधूमचू्णपीतंसमालिकम्‌ । कटिसंधिषुभग्रेषुभग्रे 
प्वास्थषुशानतम ॥ अआतद्ाहाभर्नशापए्कः समुपाचरेत। ] 
मासंमांसरसंक्षोरसपिगूर्पचसुद्रनम्‌ | बृंहणचान्नपानंचस 
 पिभग्रायदापयत्‌ ॥ | | 
अथ-कुछ २ भुनिहुए गईके चूनको सहतसे देवे वो कमर, तथा संधीके 
टूटनेसे अथवा हड्डी टूटनेसे उसपर उत्तम है, तथा संधिभम्रवाटेको दाह न 
करनेवाले अन्न, पिष्ट पदार्थ ओर मांसरसः दूध, घी, मूंगका यूष और पौष्टिक 
ऐसे अन्न और पान ये पदार्थ महीनाभर देवे ॥ | 
अपथ्य । 
ठवणंकट॒कंक्षारंसाम्ठलंमेथनमातपम्‌ । व्यायामंचनसेवेतभ 
मोरुक्षान्॒मेवच ॥ बालानांतरुणानांचभग्नान्याशुभवंतिवे | 
समीचीनंनवृद्धानांभग्नानांचविशेषतः ॥ 
अथे-लबण, चचेरा, Wr, खट्टा, HIT, धूप, कसरत, रुक्षात्र, बण रोग- 
वाला मनुष्य इनको सेवन न करे ओर बालक के जवानोंमें व्रण शीघ्र अच्छे 
होते हैं ओर इृद्धोके त्रण अच्छे नहां अथात्‌ कठिनतासे देरमें अच्छे होते हैं ॥ 


[an COLON 


इति श्रीवृहन्रिघंटुरत्नाकरे भम्नरोगस्यनिदानचिक़ित्सा समाप्तं । 


१११ न डीत्रण । १५७९, 


अथ नाडीवण | 


--*>-~ 
नाडीव्रण हर कमविपाक | 
परेषांव्रणभेदेनमुष्टिधातेनचेवाहि । असत्यवचनाचैवष्ठीहा छी- 
लयुतस्तथा ॥ नाडीव्रणीचजायेततदरोगस्यापलत्तये । चांद्रा 
यण॑चातिकृच्छप्रातिचांद्रायणंचरेतू॥ अतिरोद्रेणसक्तेनशतम- 
शेत्तराहुतीः । कृष्मांडहोमः pe: सोमारुद्रनपस्तथा ॥ 
यात्कचदाममंसम्यग्ज पंद्युतसंख्यया ॥ 
अथ-दूसरेके घावको भेद अथवा म॒क्का ( घूसा ) मारने आदिसे दुःख देय 
अथवा असत्य भाषणकरे इस पापसे WIRT ओर नाडीव्रण होते. उस पापको दूर 
करके चांद्ायण व्रत करके अति कृच्छब॒त करे, इस प्रकार प्राति चांदायणके 
साथ करे, तथा “ अतिरोंद्रेण ” इस ऋग्वेदीय सूक्तसे अष्टोत्तर १०८ शत हवन 
करे, तथा कृष्मांड ( पेठा ) हवन, तथा “ सोमारुद्रा” ओर “ यत्क्चिद ` इन 
सूक्तोंका दशहजार जप करे । 
नाडीव्रण निदान d 
यःशोथमाममतिपक्षसपेक्षतेज्ञोयोवात्रणं प्रचुरपूयमसाधवृत्त: D 
अभ्यंतरंप्रविशतिप्रविदायेतस्यस्थानानिपूर्वोविहितानिततःसपूयः d 
तस्यातिमात्रगमनाहातारष्यततुनाडाचयद्रहाततनमतातुनाडा I 
अथे-जो मूर्ख मनुष्य पके हुए फोडको कच्चा समझकर उपेक्षा करे, किवा 
बहुत राध पड़े; फोडेकी उपेक्षाकर दे, तब वो बढी हुई राध परोक्त त्वड्माँ- 
सादिक स्थानमें जायकर उनको .भदकर वो बहुत भीतरी पहुंच जाय, तब 
एक मार्गकर ZU] वह राध नाडीके समान वहे, इसीसे इसको नाडीव्रण 


 ( नासर ) कहते हैं ॥ 


. संख्यारूप संप्राति | gos 
दोपेख्नरिभिभेवतिसाप्रथगेकश श्रसंमूच्छितेरपिचशल्यनिमि Res 
अथ-प्रथक्‌ पृथक दोषोंसे ३ सन्निपातसे १ ओर शल्यसे १ ऐसे नाडीव्रण 


पाँच प्रकारका है ॥ 


सामान्य चिकित्सा । ध कत | 
नाडीनांगतिमन्वीक्ष्यश्नेणोत्पात्यकमोवेतू । 


१५८० वृहतिषण्टुरत्नाकर । ११२ 
कुयोच्छोधनारोपणादिकम्‌॥ कृशदुवेलभीरूणांनाडीमर्माश्रि 
तातुया । क्षारमृत्रेणसछिद्यान्नशस्रेणकदाचन ॥ 
अथे-नाडियोकी गति निश्चय करके उनको कुशल वैद्य शखसे फाडे (ची- 

रादेवे ) ओर सवं व्रण क्रम से उनका शोधन रोपणादिक क्रियाकरे, तथा 
कृश, दुबेछ और भयभीत ऐसे रोगीके मर्माश्रित नाडी व्रणको क्षार मूत्रादि 
कसे छेदन करे, शखसे कदाचित्‌ नतोडे ॥ 
वातनाडी व्रण । 
तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममु खीसशू छा 
फेनानुविद्धमाधेकंस्रवतिक्ष पासु ॥ 
अथ-वादीसे नाडी व्रणका मुख WT, तथा छोटा होय और STE होय' 
स्मे से फेन युक्त साव होय, रात्रिमें अधिकखवे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 


NN - Ct 


नाडीवातकृतंसाथु पाटितां लेखयेद्धि i 
प्रत्यक्‌पष्पाफटयुतःतिरमर्षएठःप्रख्पयंत्‌ ॥ 
अ्थ-वातजन्य नाडी ब्रणको शखसे चीरके लेखन क्रियाकरे और स्पेद 
SITE बीज तथा तिल पीसके उसका लेप करे ॥ 
 पित्तनाडी व्रण i 


पित्तात्तत॒टरज्वरकरोपरेदादयुक्तापीतंस्रवत्यधेकयुष्णमहःसुचापि॥ 
 अथ-पित्तके नाडीं SUD प्यास, ज्वर ओर दाह हाय, उस्मेंसे पीलेरंगका 
ओर बहुत गरम राध खवे ओर दिनम खव अधिक होय di 


सामान्य [चाकत्सा I 
पेत्तिकेतिलमंजिष्टानागदंतीनिशाहयेः ॥ 
अथ पित्तजन्यनाडी व्रणका [de मजार; नागदाना आर हलदा इनका 


देप करे ॥ 
कफ नाडी व्रण । 


जञेयाकफाद्रहुधनाजनपिच्छिखाप्रास्तन्धासकडररुजारजनीप्रवृद्धा। 
अथ-कफजनाडी व्रणमें सपेद, गाटी, चिकनी राध निकले खजली चले 
रातमे स्राव बहुत होय |i 


११३ नाडीव्रण | १५८१ 


frere सामान्य चिकित्सा | तेथे 
शैष्मिकीतिख्यष्टयाहनिकुंभारिष्सेषवेः | 
अथे-कफजन्य नाडी व्रणको तिल, मलहटी, दंती, नीमकी छाल ओर 
सेधानिमक इनका लेप करे ॥ 
शल्यजनाडीव्रण | " 
नए्ंकथंचिदून॒मागसुदीरितेषुस्थानेषुशल्यमचिरिणगतिकरे 
ति । साफेनिलंमथितमुष्णमसृग्विमि अंश्नावंकरोतिसहसास 
रुजं चनित्यम्‌ ॥ 
अथ-किसी प्रकारसे शस्य ( कंटकादि ) उक्तस्थानमें पहुँच कर टूट जाय 
तो नाडीव्रणको उत्पन्न करे उस नाडीव्रणमेंसे umm मिला तथा रुधिर युक्त 
मथेके समान गरम नित्य राध बहे तथा पीडा होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा | 
शल्यजांतिलमंजिष्टमध्वाज्येलेपयेन्मुहुः ॥ 
अथं-सरशस्य नाडीव्रणकी ति, मजीठ, सहत ओर घी इनको वारंवार 
लेप करे ॥ | 
 सत्निपातजन्यनाडीत्रण । 
दाहज्वरश्वसनसूच्छेनवक् शोषायस्यांभवंतिविहितानिचलक्ष 
णानि । तामादिशेत्पवनपित्तकफप्रकोपाद्वोरामसुक्षयक 
रीमिवकालरात्रिम्‌ ॥ क्‍ 
अथे-जिस नाडीव्रणमें दाह, ज्वर, श्वास; मूच्छा) मुखका सूखना और 
पर्वोक्तं लक्षण होय उस्को त्रिदोषकोपजन्य नाडीव्रण जानना, यह भयंकर 
प्राणनाश करनेवाली कालरात्रिके समान जाननी ॥ 
| साध्यासाध्य । 
नाडीत्रिदोषप्रभवानसिध्येच्छेषाश्वतम्रःखलुयत्रसाध्याः ॥ 
अथे-ब्रिदोषजन्य नाडीव्रण साध्य नहीं SD, बाकीके चार नांडीव्रण यब्र 
करनेसे साध्य होते हैं ॥ 

..नाडीव्रणपर जात्यादिवत्ती i 
जात्यकेशम्याककरंजदंतीर्सिधूत्थसोवचंलयावशुकेः । 
वर्तिकृताहंत्यचिरेणनाडीस्नुक्षीरपिष्ासदसेधवेन ॥ 

€ 
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अर्थ-चमेली, आक, अमलतासका गदा, करंज; दंती, सेधानिमक संचर- 
निमक, जवाखार, इन सबको एकत्र खरलकर उसकी वत्ती वनायके व्रणे 
प्रवेश करे, अथवा थूहरका दूध; सैंधानिमक इनको एकत्र खरलकर बत्ती 
बनायके ब्रणमें प्रवेश करे तो नाडीव्रण अच्छा होय ॥ 
निगुंडा तेल | 


£s ^ e. 


समूलठपत्रानशुडापाडायत्वारसनतु i 
तनासद्ध समतंलनाडादुएब्रणापहम्‌ ॥ 
अथ-जडपत्तेसाहत नेगुडीके वृक्षको कूट उसका रस निकाल्टे उस 
रसके बराबर तेल मिलायके ऑंठावे जब रस मखजावे तब तेलको उतारके 
 छानङे यह नाडीव्रणसंवंधी दुष्ट व्रणोको नाश करे ॥ 
se  नशस्थ तेर । 
नरास्थितेललेपनस्फुटित शुष्यतित्रणः । 
अथ-मनुष्यकी हड्डीके We एटा व्रण सूखता है ॥ 

DOR विडेगाद्य ग्ुगुलु। | 
विडंगत्रिफलाव्योपचू्णगुग्गुलुनासमम्‌ । सपिष्ठावरिकाङ्कयां 
त्वदिद्राहितभोजनः॥दुषएट्रणापचीमेदङुएनाडीविशोधनः ॥ 
अथ~वायविडग, हरड, बहेडा, आँवला, साट; मिरच, पीपल, इनके चणे- 

के समान गगल लेवे सवको घीमें खरलकर गोली बनावे, इसकी सेवन करे 
ओर पशथ्यंसे रहे तो gun अपची; We, कोटः; नाडीव्रण इनकी शुद्धि करे॥ 
आरण्वधादि वर्ती । | 
आरगधनिशाकोलचृणोन्यक्षोद्रसंयुता d 
सूजवात्ति्िणेयोज्याशोधनीगतिनारिनी ॥ 
अथं-अमलतासः हलदी, और बेर इनका चूणे करके उसमें सहत और घी 
डाल इसमें सूतकी वत्तीको भिगोयके उस व्रणमें रक्खे, यह व्रणको शोधन 
करनेवाली तथा ब्रणकी गतिकी नाश करनेवाली है ॥ 
गृगुखाद लप। ` 
गुग्गुलुम्निफलाव्योपेःसमांसेश्वाज्ययोजितः d 
नाडाद्ष्व्रणचाभजयदार्पभगद्रम्‌ ॥ 
अथं-गगरः [ien सोठ, मिरच, पीपल, ये समान भाग लेवे-सबको 
पीसके लेप करे तो दुष्ट नाडीत्रणको और भगेदरको नाश केरे ॥ 
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व्रणरागपर पथ्य | 
यवषष्टिकगोधूमपुराणाःसितशालूयः | मसूरतुवरीमुद्रयूषश्च 
णकशकेराः ॥ विलेपीलाजमंडश्वजांगठामृगपक्षिणः । घतते 
लंपटोलंचवेत्राग्नंचाठमूलकम्‌ । वार्ताकंकारवेह्लंचककों टंतंदु - 
dT Hd एतत्पथ्थंनरेससेव्यंयथावस्थंयथामल् ॥ व्रणशोथे 
ब्रणेसद्रोत्रणोनाडीत्रणेपिच ॥ 
उथ-जव, साढा चावलगेदूःपुरान सफेद शाल,मसूर,तठृवरा,मगाका यष्‌, 
चणा,शकरा/यवाग वशेष,खील,मंड,जांगल देशक मृग पक्षी,षृत.तेर, परवल, 
जलेवतस, नेचवाटाकी जड वेगनः करेली, WIS, चालाई ये पथ्य वस्त 
मवुष्योनि ब्रणशाथ सद्यात्रण नाडात्रण इनमें सवन करना याग्य है I 
अपथ्य | 
रूक्षाम्लशीतंलवण्णव्यवायमायासमुच्चःर्परिभाषणंच । प्रिया 
समाटठोकनमाद्ठिनेद्रांप्रजागरंचंक्रमणंनतांतम ॥ शोक॑विरु 
द्वाशनमंबुपानंताबूलशाकानिचपत्रवंति। अजांगटमांसमसा 
त्म्यमन्नंविवजेयेत्संततमप्रमत्तः ॥ 
थ-रुक्ष खट्टा शीत लवण ख्रींसग परिश्रम ऊंचे स्वरसे भाषण करना 
चि्योको देखना दिनमें सोना रात्रिमें जागना हर वक्त फिरना शोक विरुद्ध 
भोजन अति जलपान तावर पत्तोंवाला शाक जांगल वर्जित देशोंके 
जीवोंका मांस असात्म्य अन्न अप्रमत्त हुआ व्रणरोगवाला मनुष्य इनको निर 


४! dq 
तर वज देवे ॥ 
इति श्रीवहन्निषण्टुरत्नाकरे नाडीव्रणरोगस्य निदानाचिकित्सा समाप्ता ॥ 


भगदर्‌। 
Wn DE DU er 
भगंदर रोगका कमविपांक | 
स्वगोत्रस्लीप्रसंगेननायतेचभगंदरी । तेनापिनिष्कृतिःकायोमे 
पदानेनयत्नतः । देवानांयोम्रुसंहव्यवाहनःसवेपूजितः । त 
स्मात्त्ववाहनंपूज्यंदेवेःसेद्रेमेहपिभिः। भगेद्रःपूवेकमेविपाको 
त्थंतुयन्मम । तत्सवेनाशयक्षिपरंसोख्यचापिप्रवधेय ॥ 


१५८४ बृहनिषण्टुरतनाकर । ११६ 


अर्थ-अपने गोत्रकी खीके साथ गमन करनेसे भगंदर रोगी होय है, उस 
प्राणीको स्वर्ण खुर, रोप्य bm, इत्यादि लक्षण युक्त मेष दान करे तथा जो 
अभि देवोंका मुख है, तथा सर्व जिसकी पूजा करे है, अतणव है अपरे! तू 
इन्द्रादिक संपूणे देव ओर ऋषियोंको पूज्य है, इसवास्ते मेरे Wu उत्पन्न जो 
भगंदर व्यापि इसको श्ञीत्र नाशकर ओर मेरेको सुखकी वृद्धि कर दे इस 
प्रकार अमिकी स्तुति करे । 
भगंदर निदान । 
गुदस्यग्यंगुलेक्षेत्रेपाधवतःपिटिकातिकृत्‌ । 
भिन्नोभगंदरंज्ञेयःसचपंचविधोम तः ॥ 
अथं-गुदाके समीप दो अंगुल ऊंची पिछाडी एक पिटिका ( dxfr) होय 
उसमें बहुत पीडा होय, वह पिटिका फूट जाय उसको भगंदर रोग कहते हैं। 
सुश्चुतने इसकी निरुक्ते इस प्रकार करी है, यथा- गुदभगबस्तिदारणात्‌ भगं- 
दरः ` इति । भग शब्द इस जगे गुदा वाचक है सो ( भोजने ) कहा भी है । 
४ भगंपरिसमंताच्च गुदबस्तिस्तथेवच । भगवदारयेचयस्मात्तस्माज्ज्ञेयोभगं दरः” 
इति । यह भगंदररोग पांचप्रकारकोद। पह संख्या कहना केवल रक्तज,दंद्ज, 
भगंदर संभावना निवारणाथं जानना इसके पूर्वरूप अन्थान्तरोसे लिखते हैं ॥ 
केटकपारनंस्ताद्द्हिकड्रनाद्यः | 
| भवंतिप्वेरूपाणिभविष्यंतिभगंदरे ॥ 
, ` अथे-कमरमें कपालास्थीमें uidi चभे, दाह SUD खुजली चले, पीडा 
होय ये लक्षण जब भगंदर होन हार होय है तब होते हैं । इस जगे भी 
कपालास्थी पर्वोक्तं जाननी अथौत्‌ जो नाडीवणमें कहि आये हैं ॥ 
भगंदर राब्दकी निरुक्ति । 
es * AN 
भगोपरिसमंताच्चगुदवास्ततथेवच d 
भगवद्ारयद्यस्मात्तस्माज्ञ्ञयाभगदरः ॥ | 
अथ-भग व लिगके चारों तरफ और गुद बस्तिके चारों तरफ भगकी 
तरह जो विदीणें area तिसको भगंदर कहते हैं ॥ 
| शतपानकके लक्षण | | 
कषायरूल्षरतिकोपितोनिलस्तवपानदेशेपिटिकांकरोतियाम्‌ । 
उपेक्षणात्पाकमुपेतिदारुणंरुजाच भिन्नारुणफेनवाहिनी ॥ 
तथागमोमू्रपुरीषरेतसा्णेरनकेःशतपोनकंवदेत्‌ ॥ 
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अथं-कषेरे ओर रूखे पदार्थ खानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर गुदास्था- 
नमें जो पिटिका ( फुंसी ) प्रगट करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे एसी पके ओर 
फूट जाय तब पीडा होय तथा लाल झागमिली राध वहे तथा उसमें अनक 
छिद्र होजाय उन छिद्धोमे मूज,मर और रेत ( श॒क्र ) बहे चालनी केसे अनेक 
खिद होय इसी कारण इस रोगको शतपोनक ऐसे कहते हैं । शतपोनक नाम 
संस्कृतमें चालनीकाहै ॥ 
उष्ठशिरोधरके लक्षण | _ | 
प्रकोपणेःपित्तमतिप्रकोपितंकरोतिरक्तांपिटिकांगुदाश्रिताम्‌ । 
तदाञ्चुपाकादिमपूयवाहिनीभगेदरंतृषशिरोधरवदेत्‌ ॥ 
अ्थं-पित्तकारक पदाथे खानेसे कुपित भया जो पित्त सो गुदामें लाल 
रंगकी पिटिका उत्पन्न करे वो शीघ्र पककर उन्मेंसे गरम राधवंहे ये पिटिका 
( फंसी ) ऊंटकी नाडके समान होय इसीसे इस्को उष्ठशिरोधर नाम कहतेहें॥ 
दातरकावतके लक्षण | 


बहुवणेरुनाघ्ावाःपिटिकागोरस्तनोपमाः । 


शंबूकावतंवन्नाडीशंबूकावतेकीम तः ॥ 
अथ-जिस्में गोके थनके समान अनेक पिडिका होय उन्का रंग पीडा और 
साव अनेक प्रकारका होय और व्रण शंखके आंटेके समान गोल होय, इस्को 
शावूकावतं कहते हैं ॥ 
परिखावी भगंदरके लक्षण | 
कंडूयनोघनम्नावीकठिनोंमंद्वेदनः । 
श्ेतावभाषः कफजःपरिस्रावी भगंदरः ॥ 
अथं-कफसे प्रगट भया भगंदर उसमें खुजली चले तथा उस्मेसे गाटी राध 
वहे तथा वो पिटिका कठिन हीय) उस्म पीडा थोडी होय उन्का वणे सपेद हीय 
उसकी परिखावी भगंद्र made ॥ ४ 
smt भगंदर । 
कफपित्तेस पित्त त्थेगुदमाशित्यकीपतः। अशोंमूलेततःशो थ 
कंड्दाहादेमान्‌भवेत्‌ ॥ सशोध्रंपकाभेन्नोस्यऊँदयन्सूलमश 
सः । स्रवत्यजम्रगांतांभरयमशणशाभगेदरः॥ 
अथ-कफ ओर पित्त पित्ताधिक्यसे गुदामें प्राप्त हो कुपित हुए बवासीर, 
"ed सोजा, खुजली, दाह ये रोग मनुष्योंके पेदा करतेहें ओर बवासीरकी ` 
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जड़की गीली करते हुए येही कफ पित्त शीघ्र पकाते हें आर फोडते e ओर मनु- 
ष्यक चलेनेंसे यह वारंवार ure ऐसे भगंदरकों अशोभगंदर कहते हैं ॥ ` 
| उन्माग। भगदर | कपिभिविंदा 
क्षताहृतिःपायुगताविवद्धेतेह्मुपेक्षणात्साक्रमिभिविदायते । 
प्रकुवतमागमनेकधथासुसेत्रंणेस्तदुन्मागेभगेद्रवद्त ॥ 
अथे-गदामें कांटे आदिके लगनेसे क्षत (घाव) होजाय, उस घावकी 
उपेक्षा करनेसे उस्मे कृमि पडजाय, वो कृमि उस क्षतकी विदारण करें, ऐसे 
वो घाव गुदापयंत वटकर पहुँचे तथा कृमि उस्म अनेक मुख करलेवें इसको 
उन्माग भगंदर कहते हैं ॥ 
साध्यासाध्यलक्षण । 
घोरासाधयितुदुःखाःसवेएव भगंदराः । 
तेष्वसाध्यिदोषोत्थक्षतजश्वविरोषतंः॥ 
अथ-सव भगंदर दुःसाध्य हें RICH भी चिदोषका भगंदर असाध्य है ओर 
क्षतज विशेष कके असाध्य हे ॥ 
वातमूत्रपुरीषाणिकृमयःश्ुक्रमेवच । 
भगंदरात्प्रस्नव॑तिनाशयंतितमातुरम ॥ 
अथ-निस भगंदरमेसे अधोवायु, मूर, विष्ठा; कृमि ओर वीयं बहे उस 
रीगीका नाश होय ॥ | 
| सामान्य । चिकित्सा, | 
गुदपिटिकायामादोकुयोद्रक्तावसेचन॑मतिमान्‌ i 
नरुसदनाभिरशेषंसपकंनप्रयातियथा ॥ 
अथे-गुदापर भगंदरकी फुन्सी होनेस उसका रुधिर निकाले तथा उसमेंसे 
जल निकल जवे. तथा पके नही ऐसी किया करे । 
भगदरपरदभ । 
अपानमार्गपिटिकांद्हेत्स्वणेशठाकया । 
अप्निप्रतप्तयापशात्कुयोदथित्रणक्रिया ॥ 


अथ-अपानमागंस्थ भगंदरकी एुंसीको सुवणेकी Wen दागदेवे. फिर 
अमिदग्ध व्रणपर जो क्रियां कही हैवोकरे॥ ` 
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अपक्रभगंदरपिटिका पर d 
पिटिकानामपक्रानामपतपेणपूकेकम्‌ । 
कमेङुयाद्रिरेकांतंमित्रां यावक््यते्रिया ॥ 

अथ-जिस भगंदरकी कच्ची एसी होवे उसको रुधिरखावादिक करके उसपर 
रेचकादि क्रिया करे. जब वो फूट जावे उसपर जो क्रिया करी जाती है उन- 
को में कहता हूँ ॥ 
क्षारादियोग | 


£ की 


एतासापाटनक्षारवाह्दाहादईकक्रमम । 
विधायत्रणवत्काययथादोष॑यथाक्रम म्‌ ॥ 
अथे-इन भगंदरकी फुंसियोंको क्षार अग्निदाह, इत्यादिकोंसे फोडकर 
फिर sr प्राप्त वत्रणकी क्रिया करे ॥ 
स्यदन de | 
चित्रकाकेंत्रिवृत्पाठामलपुहकमारकी । सुधांवचांटांगलिकी 
हारताडसुवांचकाम ॥ ज्यातिष्पताचस्द्तयतख्यासाकेपाच 
येत | एताद्स्यंदननामतेर्दययाद्रगंदरे ॥ aq 
चैवसवणेकरणतथा ॥ 
अथ--चित्रक, आक, निसोथ, पाठ, बावची, कनेर, थूहर, वचः. कलय़ारी, 
हरताल, सनीखार, कांगनी इन ओषधोके साथ तेल ऑंटावे, इसको स्यंदन 
तेल कहते हं । इसको भगंदर पर लगावें, यह्‌ शोधन ओर रोपण करें ॥ 
| पूवाक्तात्रफखागग्गुटु भक्षयत्‌ ॥ 
अथ-परवोक्त त्रिफला ग॒ग्गुलका सेवन करे तो भगंदर दूर होय ॥ 
निशादि तेल । | 
निशाकेक्षीरसिध्वम्रिपुंखीठांगलिवत्सकेः । 
एाभःप्रसाधततटभगदरावनाशनम ॥ 
अर्थ-हलदी, आकका दूध, सैंधानिमक, चित्रक, सरफोका, मजीठ, कडा; 
इनके कल्क वा क्राथ करके सिद्ध करे हुए तेलसें भगंदर दर होय ॥ 
करवार तल | 
करवीरनिशादंतीठांगलीलवणाग्निभिः । 
मातुलिगाकेपयसापचेत्तेलंभगेदरे ॥ 
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थं-कनेरकी जड, हलदी, दंती, कलयारी, निमक, चित्रक, विजोरेका 
रस, आर आकका दूध, इनको मिठाय तेल सिद्ध करे, इसको भगंदर 
पर लगावे ॥ 
शनास्थ्यादि लेप तथा नरास्थि तेल । 
शुनोस्थियूलतातकपेषिताखररक्तयुक्‌ । 
लेपोभगंदरंहन्यानरास्थ्नांतेठमेवंच ॥ 
अथे-कुत्तेकी हड़ी, गिडोहे, इनको छाँछमें पीस इसमें qp रुधिर मि- 
लायके लेप करे तो भगंदरकी नाश करे | अथवा मनृष्यकी हड्डीके तेलको 
लगावे तो भगंदर जाय ॥ 
बिडालास्थिलेप | 
त्रिफलरससंयुक्तंविडालास्थिप्रठेपनम्‌ । 
दुश्त्रणानह त्याशुभगद्रहरपरम्‌ ॥ 
अथ-हरड, बहेडा, ऑवला, इनके wies (rene: हड्डी ओंटायकै लेप 
करे तो दुष्ट व्रणः; भगंदर इनको नाश करे ॥ 
कुष्ठादिलेप । ! 
कुछ त्िवृत्तिठादंतोमागधीसेंधवंमधु । c 
रजनीत्रिफलातुत्थ॑हितंस्याद्रणलेपनम्‌ ॥ 
अर्थ-कूठ, निसोथ, तिल, दंती; पीपल, सैंधानिमक, सहतः हलदी, हरडः 
बेहडा, आऑवला, नीलाथोथा, इनका लेप भगंदरके घाव पर उत्तम है॥ ` 
रसांजनादिकलल्‍क | 
रसांजनंहरिददरमनिष्ठानिवपडवाः 
त्रिवृत्तेनावतीदंतीकल्कोनाडीत्रणापहः ॥ 
अथं-रसोत, दारुहलदी, हलदी, मजीठ, नीमके पत्तेनिसोथः कांगनी; दंती; 
इनके चणक लेप नाडीत्रणका नाशक है ॥ 
| qzqsifa sq | 
ERE CIDEN E LE 
सुपिष्टा/पेटिकाबस्तेलेपःशस्तो भगंदरे ॥ 
अथ-वडकी कली, टका चूण (कूकुआ ) सोंठ, गिलोय, पुननवा, ईन 
सबकी पीसके जलसे भगंदर पर लेप करें ॥ 
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तिढादिलेप | 
तिलाबिबृन्नागदतीमंनिष्ठाज्येःससेंधवेः | 
. सक्षेद्रेश्वप्रलेपोयंभगंद्रकुछांतकृत्‌ |! 
अथ-तिल, निसोथ, बडीदंती, मजीठ, घी, और सेंधानिमक इनको पीस 
सहत मिलाय लेप करे तो भगंदर कुलको नाश करे ॥ 
खदिरादिलेप [ 
खदीरजिफलाकाथोमहिषीघृतसंयुत/ 
विडगचूणसंयुक्तोभगंदरविनारानः ॥ 
अथ-कत्था, हरड, बहेडा, आँवला, इनका काटा भेंसका धी वायविडंगका 
चृणे इनको डालके dI तो भगंद्रको नष्ठ करे ॥ 
श T तिलादिलेप । 
तिलाभयालोभमरिष्टपत्ननिशाव चाकुष्ठमगारधूमः | 
. भगंदरेनाडचुपदंशयोश्वदुश्वणेशोधनरोपणोयम्‌ ॥ 
अथ-तिल, हरड, लोध, । नीमके पन्ने, हलदी, वच, कूठ, घरका 3 
इनको जलमें पीसके लेप करे तो भगंदर, नाडीव्रण, उपदंश ओर दुष्ट व्रण 
इनका शोधन ओर रोपण करे ॥ 
सप्तविशतिगुग्गुल i 
त्रिकटुत्रिफलासुस्ताविडंगामृतचित्रकम्‌ । चव्येलेपिप्पलीमू 
लंहपुषासुरदारुच। तुबरुंपुष्करंचव्यंविशालारजनीद्रयम| । वि 
डसोव्वचलक्षारंसंषवंगजपिप्पटी । यावत्येतानिद्रव्याणिताव्‌ 
(arme: i काठप्रमाणांगुटिकांभक्षयेन्मघुनासह । कां 
बासंतथाशोफमशासिचभगदरम्‌ । हच्छटपाश्वशख्चकुकष 
बरतिगुदेरुजम्‌ अर्मरीमूतरकृच्छ॑चअन्त्वृद्धितथाकृमी न्‌॥ 
[चरज्वरोपसशार्नाक्षयोपहतचेतसाम्‌ । आनाहंचतथोन्माद्स 
कुष्ठान्युद्राणिच । नाडीदुष्ब्रणान्सवोन्प्रमेहं छीपदंतथा । स 
प्विशतिकोहेषःसववेरोगनिषृदनः ॥ 
अथ-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आँवला, नागरमोथा, वायवि- 
डंग, गिलोय, चित्रककी छाल, चव्य, इलायची, पीपराम॒ल, हाऊबेर, देव- 
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दार, तूंबरू, पुहकरमूल, चव्य, इन्द्रायण, हलदी, दारु हरदी विडनिमक, 
संचरनिमक, सैंवानिमक, गजपीपल ये समान भाग ले, इन सब ज्णसे दुगनी 
गूगल डाले फिर तीन मासेकी गोली बनावे, इसको सहतमें मिलायके देवे तो 
खासी; रास; सूजन, बवासीर, भगंदर, हृदयशूल, पाश्वेशल, कुक्षेशल, 
बस्तिशूल, पथरी, मृत्रकृच्छु, अंत्रवृद्धि, कृमिरोग, बहुत दिनका ज्वर क्षय, 
आनाहवात, उन्माद, कुष्ठ, उदररोग : नाडीवण, दुष्टब्रण, प्रमेह, #छीपद इन 
सबको यह सप्तविशाति गूगल नाश करे ॥ 
जंवुक्माप्त प्रकार । 
ब 3 dae | IE $ onte 
जम्बूकस्यामिषंभुक्ताप्रकारेव्येननादिभिः । 
अज वर्जीमा e AN V3 Pie t 
जीणेवर्जीमसिनसुच्यतेतुभगंदरात्‌ ॥ ` 
अथ-जत्रक ( स्यार ) के मांसके व्यंजनादिक पदार्थ भक्षण करे तथा 
अजीणे होने देवे नहीं तो भगंदरसे छुट जावे ॥ 
भगदर परपथ्य। 
क को क * D. -—— $9 eig Yu uu, म्‌ के , ex पिस्त 
आमेसंशोधनंलेपोलंघनंरक्तमोक्षणम्‌ । पकेपुनःशस्विधिस्त 
ex -. € ह bod ess 6 
थाक्षाराग्रिकमेच ॥ सर्वेत्रशालयोमुद्गाविलेपीनांगलोरसः । 
€ e fS Um + धत्त - &. CO toes 
पटोलेशिग्रवेत्राग्ं पत्त्रोवाठमूठकम्‌ i तिलस्षपयथोस्तेलंति 
bay * e पथ $0 €58 सेः ऊ 54 0 e 9 c9 
क्ततगाप्तमथु । एतत्पथ्यनरः सव्ययथादषिभगद्र्‌ i 
अर्थ-विनापके भगंदर रोगमें संशोधन, लेप, dur, रक्तका निकालना 
ये क्रिया करें ओर पक्में शखविधि, क्षारकर्म, sr करे ओर as, 
मृग, यवागविशेष जांगलरसं, परवल, साहिजनेकी छाल,जलवेतस,धत्रा,नेत्र- 
वालाकी जड, तिल व सरसोका तेल, तिक्तवगे, घृत, शहद, भगंदर रोगमें 
मनुष्योनें ये प्रवेकही पथ्य ओषधियें सेवन करनी योग्य हैं ॥ 
भगेद्र पर अपथ्य । | 
id S.S * Dei * jJ es, 
व्यायामंमथुनयुद्धपृष्ठयानगुरूणच । 
Li त्स ॐ o क क ५ 
सवत्सरपारदरयावह eau ॥ 
अथ-कसरत, मेथुन, युद्ध, घोडे, ऊंट आदिकी सवारी, बोझा उठाना, 
व्रण दृट होनेतक मनुष्य इन प्वैकहे इओंको एक वषे पयन्त त्याग देवे ॥ 
इति श्रीदत्तरामनिर्मितआयुर्वेदोद्धारे बृहनिघण्टुरलाकरे भगैद्ररोगस्य निंदानाचिकित्सा समाप्ता । 
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उपदेश I 


0 0 
उपदंशका कमेविपाक | 

मातृगामीभवेद्यस्तुतस्यलिंगंविनश्यति । चांडालीगमनेचेव 

हीनकुष्ठ-प्रजायते ॥ तस्यप्रतिक्रियांकतु कुंभम॒त्तरतोन्यसेत्‌ । 

तंत्रोपरिकुबेरप्रतिमांसोवर्णीकृष्णवश्राबतांमाल्यभूषितामा 

वाहनादिनापोडशोपचारे:प्रत्यहंप्ज्ययेत्‌ ॥ अथवेवेद्पाराय 

णैकुयोत्‌ । समाप्तेपारायणेप्रतिमांत्राह्मणायद्द्यात्‌॥दानमन्त्रः 

निषीनामधिपोदेवःशकरस्यप्रियःसखा। सोम्याशाधिपातेःशी 

मान्ममपापंव्यपोहतु॥इमंमंजंससुच्चायआचायोययथाविधि । 

दद्यादेवंहीनकुष्टीलिगनाशीचशुध्यति॥ 

अथ-जो प्राणी मातासे गमन करे हैं उसके लिगनाशः रोग होय, और 
चांडारीसे गमन करनेसे सपेद uS होय; उसकी शांतिकै वास्ते Gm 
उत्तरकी तरफ कलश स्थापन कर उस पर कुंबेरकी सुवणकी सर्ति बनाय- 
के स्थापना करे उसको काले वख पहनायके फ़्लोंकी माला धारण कराय, 
नित्य प्रति आवाहनादि शोडषोपचार पूवक. पूजन करके उसके आगे अथव 
वेदका पारायण करे । उस के समाप्त होने पर उस प्रतिमाकौ ब्राह्मणके अर्थ 
दानिं करदेवे, दांन करनेका यह मन्त्र है निधीनामधिपोदेव इति ” इसमें 
इसका उच्चारण कर यथाविधि आचार्यकों देवे, इस प्रकार हीन ष्ठी ओर 
लिगनाशवान ये शुद्ध होवे ॥ 

उपदंशनिदान । 
हर्ताभिधातात्रसदुतवाताद्धावनाद्रतयुपसेवनादरा। 
योनिप्रदोषाचभवंतिरिशेपयोपदंशाविविधप्रकाराः॥ 

अथ-दाथकी चोट लगनेसे, नख दांतके लगनेसे, अच्छीरीतिसे न diu 
अत्यन्त खी संगके करनेसे,अथवा योनिके दोषसे(अथांत्‌ दीषेकरे बाल fere 
ऊपरहोय) अथवा खारी गरम जलके पोनसे,बह्यचयवाली खीसे गमन करनेसे 
इत्यादि कारणोंसे लिगमें उपदंश गर्मीका रोग) होये वो पांच प्रकारका ॥ 


१५९२ वृहत्निषण्टुरत्नाकर । १२४ 


वातोपदंश । 
 सतोाद्नदस्फुरणेःसकृष्णेःस्फोटेव्यंवस्येत्पवनोपदंशम्‌ ॥ 
अथ-लिड्रेन्द्रियके ऊपर काले फोडा उठे, उन्म चोट लगनेकीसी पीडा 
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होय, तोडनेकी सी पीडा होय और स्फुरण ये लक्षण वातोपदंशके जानने ॥ 
प्रपोंडरीकंमधुकंरास्नोकुष्टपुननेवेः | 
सरलागरुमद्रास्येलेंपोवातोपदंशहा ॥ क्‍ 
अथ-पुंडरीक वृक्ष, मलहटी, रास्ना, कूठ, पुननेवा, सरल, देवदारु, अगर 
और भद्राख्य इनका लेप वातोपदंश नाशक है ॥ 
उपदंश पर प्रक्रिया । 
स्निग्धस्विन्नस्यतेष्वादोध्वजमध्येशिराव्यथः॥ जलोकापात 
नवास्यादृष्वापःशोधनतथा । सद्यापद्टतदापस्यरुक्शाफाइ 
पशाम्यतः | पाकारक्ष्य:प्रयत्नन शै श्षक्षयकरश्वसः ॥ 
अर्थ-उपदंश रोगवालेकी प्रथम सेह पान करायके पसीने निकाले और 
लिगमें शिरा वेधे अथवा जोक लगायके रुधिर निकाले, तथा ऊपर नीचैसे देह- 
को शोधन करे, इस प्रकार दोष हरण करनेसे पीडा, ओर स्रजनये न्यून हो, 
परंतु लिंगको पकने न देवे, पकनेसे लिगका क्षय होय ॥ 
पित्तोपदंश तथा रक्तोपदंश । 


 पीतेबेहुक्ले दयुतेःसदाहेःपित्तेनरक्तात्पिशितावभासिः ॥ 
अथे-पित्तके उपदंशकरके पीछे रंगके फोड होते हैं उन्मेसे पानी बहुत qo 
दाह होय, रुधिरके उपदंश्चसे मांसके समान लाल रंगके WISI होय ॥ 
गेरिकादिकाथ । 
गैरिकांजनमंजिष्ठामधुकोशीरपकैः। 
स्चंदनोत्पलेःस्निग्पेः्पेयःपित्तोपदंशहा ॥ 
अथ-गेरू, रसोत, मजीठ, मुलहटी, खस, पद्माख, लालचंदन, और कमल/ 
इनका काटा करके घींके साथ देवे, तो पित्तका उपदंश नाश होय |i 
निबादिक्काथ t 
निबा नाश्वत्थकदंबशालजंबूवटोडुंबरवेतसाह्िः ॥ 
प्रक्षाठनालछेपष्र तानिकुयोच्चू्णचपितास्रममोपदंरी ॥ 


१२५ उपदंश । १५९३ 


अथं-नींव, कोह वृक्षकी छाल, पीपलकी छाल, कद्व, साल जामुन, वड, 
TEX, ओर वेत इनका काटा करके उससे धोवे, तथा इसीका लेप करे एवं 
इन्दी ओषधोंस सिद्ध करा हुआ घी अथवा इनका चृणे देवे तो पित्तोपदंशकी 
शांति दोय ॥ 
कफोपदंशके लक्षण । 
सकंडरेःशोथयुतेमंददिःशुङ्कैषनघ्तावयुतेःकफेन । 
अथ-कफके उपदंशकर्के सपेद मोटे फीडा होय) उन्में खुजरी चले, सजन 
होय, और गाटीराध बहे ॥ 
लिंगवरत्तिउपदंश । 
अंकुरेरिव्संघातिरुपय्यु परिसंस्थितेः ॥ ऋ्रमेणनायतेवर्तिस्ताम्र 
चूडशिखोपमा ॥ कोरस्याभ्यंतरेसंधोसवेसंधिगतापिवा ॥ 
लिगवर्तिरितिख्यातालिगाशेइतिचापरे ॥ कुलित्थाकृतयःके 
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चित्केचित्पद्यदटोपमाः ॥ मेट्रसंपोनणांकेचित्केचित्सवांश्र 

याःस्मृताः ॥ रुजादाहातिवहुलास्तृष्णातोद्समन्विताः । eft 

णांपुंसांचजायंतेद्युपदशाःसुदारुणाः ॥ 

अथ-मुरगाकी चोटकि समान लिगके ऊपर मांसके अंकुर एकके 
ऊपर एक प्रगट होय कोशकी भीतरकी मणिमें अथवा सवं सांधियोंमें, 
तो इस रोगको लिगवर्ति ऐसे कहते हैं, और कोई लिगाशे कहते हें, 
यह त्रिदोषजन्य है orb मांसके अंकुर कुलथींक समान, और कोई पद्मदलके 
समान, किसीके अंडकोशकी संधीमें किसीके सवे आयम होते हैं। पीडाः 
दाह, बहुत होय, प्यास नोचनेकिसी पीडा होय खी और पुरुषोंके यह 
उपदंश घोर पीडाकारक होते हैं इस्म ( कुलित्थाकृतयः ) यदसि लेकर (ur 
णांपुंसांचजायन्ते ) यहांतक पाट क्षेपक है माधवका नहीं और स्ियोकेभी 
गरमीका रोग होय है, यह मत सुश्रुतका हे Yid यह SW पाठ नहीं है ॥ 

सवौ पदंरापर सवेव्याधिदरण रस । 


दिगररोत्थरसभागंद्रोभागोरसकपेरम्‌। हसतुल्यंबलिददात्स्व 
ट्पमध्येतुकनली।॥ दक्षांडेमृत्पुंडपंचवालुकायंत्रगंपचेत्‌ । 
दिनेकंतुक्रमादग्ोस्वांशीतंचसमुद्धरेत॥पूजयेहरुविप्रायेयेथा 
रोगंप्रयोजयेत्‌ । गुंजाचतुश्यंखादेन्नागवछीदलेयुतम्‌ ॥ 


१५९४ बृहन्निघण्ट्ुरत्नाकर । ARR 
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षंठोपिठ्भतेपुंस्त्वेवाजीकरणसुत्तमम्‌ । अपुत्रःपुत्रमाप्रोति 

जीवेच्चशरदांशतम्‌॥ वलीपलितहूच्छूलंवात डैष्मनिवहेणम्‌। 

अयंव्याधिहरःसूतः पूज्यपादेननिर्मितः ॥ 

अथे-हिंगलसे निकाला हुआ पारा, १ भाग, रस कपूर २ भाग, गंधक 
१ भाग इस प्रकार सबको एकत्रकर खरलम डाल कजली करे फिर इसको 
मुरगीके अंडेमें भर ऊपरसे पांच कपड मिट्टी करे, फिर इसकी वालुकायंत्रमें 
रख १ दिन ऋमसे Hd, जब स्वांग शीतल होजावे तब निकालक 
गरु ओर ब्राह्मणकी पूजाकर जेसी व्याधि होवे उसके अनुसार अत॒पानये ४ 
. रत्तीदेवे तथा उपदंशपर नागरवे पानके साथ देवे तो नपुंसक होय तो उसको 
पुरुषत्व प्राप्त होय . जिसके पुत्र होय उसके पुत्र होय ओर १०० WW जीवे 
यह व्याधिहरण सेवन ` करनेसे वलीपालित इनका नाश होकर कफ वात- 
का नाश रोय ओर प्रमेह उपदश इनका नाश करे, यह हमारे गुरुने कटाहे ॥ 

संनिपातोपदंस्च । 


नानाविधमस्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्रिमठोपदंशम्‌ ॥ 
अथ-जिस उपदंशमे अनेक प्रकारका स्राव होय,पीडा होय यह त्रिदोषज 
उपदेश असाध्य है ॥ | 





असाध्य लक्षण । 


an 


अथ-जिस उपदंश कके लिगका मांस गल गया होय ओर कृमि लिगको 

 -खाय जवि, केवल अडंकोश मात्र रहिजाय, उसको वेय त्यागदे ॥ ` 
प्रकारांतर I | 

संजातमात्रेणकरोतिसूठःक्रियांनरोयोविषयेप्रसक्तः । 
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कालेनशेाथःकृमिदाहपाकेविशाणशि श्रोमरियतेसतेन ॥ 
अथ-उपदंशके होतेही जो Np मनुष्य विषयमें आसक्त होकर इस्का उप- 
चार नहीं करे, उस्का लिग थोडे दिनमें सूजन और कीडेपडे और उस्म दाह 
ओर पाकभी होय, पीछे वो गजाय ऐसा रोगी मरजाय |i 
नीलोत्पलादि लेप । 
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नीलोत्पलानिकुमुदंपद्मसोगन्धिकानिच । 
उपदंशचणयित्वाप्ररेपोयं प्रशस्यते ॥ 


१२७ उपदंश । | १५९५ 


अथ-नीलाकमल, कमोदनी कमल ओर सौगन्धिक कमल इनका सवे 
उपदंश पर लेप परमोत्तम कहा है ॥ | 
दारुहरिद्रादि लेप । 
त्वजोदारुहरिद्रायाःशंखनाभिरसांजनम्‌ । लाक्षागोमयानियो 
सेतेरक्षर्ेषतंपयः ॥ एमिःसुपिऐद्रेव्यांशिरुपदंशेप्रलेपयेत । 
बरणास्त्वनेनशाम्यतिधयथुददिएवच ॥ 
अथे-दारुहलदी, शख, रसोत, लाख, गोके गोवरका रस, तेल, घी, 
दूध, इनको एकत्र खरल कर इसको उपदंशकी चट्टोंपर लेप करे तो चट 
सूजन ओर दाह ये शांति होवे ॥ 
रसांजनादि लेप I 
रसांजनंरिरीषेणपथ्ययाचसमन्वितम्‌ । 
सक्षोद्रलेपनंयोज्यंसद्योरोपयातित्रणम्‌ ॥ | 
अथं-रसोत, सिरस वृक्षकी छाल, हरड, इनका चणे कर इसका सहतसे 
लेप करे, तो तत्काल ब्रण भर अवि ॥ 
üKreeq 'प्रकारांतर । 
न्दनतुत्थचसमभागेनमदयेत्‌ | 
कजलीजलसंयुक्ताव्रणानांलेपनेहिता ॥ 
अथ-गोपीचन्दन और नीलाथोथा ये समान भाग लेकर घोटे,तथा दोनों- 
की कजली करे फिर इसको जलसे घाव पर लगावे तो हितकारी होय |i 
पारदादि लेप ! | 
पारदंगंधकंतालद्रदचमनःशिलां । पथकर्षदिकर्षचुदारंशं 
खजीरकम्‌ ॥ विधायकजली छ€णांमदयेत्सरसार्सेः | छाया 
_ शुष्काततःकत्वापुनरुच्मत्तजडवे/ विमद्योथवटीकायोद्युपदंशे 
प्रयोजयेत्‌ । गोघृतेनप्रलेपोयंत्रणानांरोपणेहितः ॥_ 
अथे-पारा, गंधक,हरताल, हींगलू मनसिल प्रत्येक एक २ तोले ओर मुदार 
सिग तथा शंख जीरा ये दोरतोंले इन सबकी बारीक कजली कर gui 
रससे खरलकर छायाम सुखायले फिर धतरेके रससे खरलूकर गोली बनावे 
इसको गोमू मे 'बिसके उपदंश पर लेप करे तो व्रणको भर लावे ॥ 


१५९६ | बृहतिषण्टुरत्नाकर । १२८ 


वटप्ररोहादि लेप । | 
वटप्ररोहाजनज॑बुपथ्यालोभहरिद्रासहित:अलेपः | 
सर्वोपद॑शेप्यवरोदणा्थचरणैचतनंविमराजरेन ॥ 
अथ-वडके अंकुर, कोह TOW] छाल, जामन, हरड, रोध; हल्दी, इनका 
चूण थूहरके दूधमें खरल कर लेप करे तो उपदंशका घाव भरआवे |i 
तरिफलामषीलेप | 
दहेत्कटाहेत्रिफलांतांमपीमधुसंयुताम्‌ । 
कत्वापद्शलपायसबदारापयांतव्रणम्‌ ॥ 
अथे-हरड, बहेडा, ऑवला, इनको कठाईंमें जलायके इनकी ` स्याहीकों 
सहतमें मिलायके लेप करे, तो तत्काल उपदंशके व्रणकों भरलावे ॥ 
अश्वत्थादिप्रक्षालन । 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवटवेतसज थ्वृतः | 
व्रणशोथोपदंशानानाशकशक्षालनेस्मृतः ॥ 
अथ-पीपल, गूलर, पाखर, वड, qd, इनके WIE ब्रणको धोवि, तो व्रण 
नाश होय तथा सूजन ओर उपदंश इनका भी नाशक है॥ 
fermer पक्षाङन | 
त्रिफलायाः कषायेणभंगराजरसेनवा 
0 ब्रणग्रभषाटनंङयादुपदशप्रसां तये ॥ 
अथ-उपदंशके घावकी शांति होनके वास्ते त्रिफलेके काटेसे अथवा भाँग- 
रेके रमसे धोवे तो उपदंशका घाव जाता रहे ॥ 
जयादि प्रक्षालन | 
जयाजा त्यश्वमाराकेशम्याकानांदलेः पथक्‌ । 
„ क्तपरक्ाटनेक्राथमेदरपाकेप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अरनी, चमेली कनेर आक और अमलतास इनके पत्तोका पथक्‌ २ 
काटा करके पके हुए लिगको WIS तो अच्छा होय ॥ 
PA „पटादि काथ । | 
पटोलनिवन्रिफलाकिरातिः काथंपिवेद्वाखदिरासनाभ्याम्‌ ! 
समुग्गुलुवात्रिफलायुतंवासवोपदंशापहरः प्रयोगः ॥ 


१२९ उपदंश । १५९७ 


अथ-पटोलपत्र, नींबके पर, हरड, बेडा, ऑवला, चिरायता, इनका 
काटा did, अथवा खेर, विजेयसार, इनका काटा त्रिफलेके साथ अथवा 
गूगलके साथ पीवे तो सव प्रकारके उपदंश टूर GIU ॥ 
गेरिकादि काथ । 
जे ov. + * C. -— |^ भ 
गारकाननमाजश्टामवूकाशारप्मकः । 
EL li SM CN से है, e * 
सचंदनोत्पलेःस्निग्घेः पेयःपित्तोपदंशदा ॥ 
अथ-गेरू, रसोत, मजीठ, मुलहटी, खस, पद्माख, चंदन, कमल इनका 
काटा घतके साथ देवे तो पित्तोपदंशको नाश करे ॥ 
आम्रत्वचाकास्वरस | 


आम्रत्वचंविनिष्पीड्यनिगृद्यस्वरसंपठम्‌ ॥ ` 
चतुःपलंत्वजाक्षीरंसयुक्तं प्रापिषे त्प्रगे । 


एवंम्ुनिदिनंकुयांदुपदंशत्रणेहितम्‌ ॥ 
अथ-आमकी छालका ४ तटे स्वरस लेकर उसमें १६ तोले बकरीका घी 
डालके प्रातःकाल पीनेको देवे, इसप्रकार सात दिन देवे तौ उपदंश व्रणको 


हितकारां हायह अथात्‌ उपदशक ब्रणका भरलाव ॥ 
साजकाद चरणं । 


य अप 


सर्जिकातुत्थकासीसशेलेयंसरसांननम्‌ ॥ 
मनःशिलासमश्रूणत्रणवीसपंनाशनम्‌ ॥ 
अथ-सज्नीखार, लीलाथोथा, हीराकसीस, शिलाजीत रसोत, मनसे 
इनका चूण उपदंशके व्रणकी तथा विसपके व्रणको नष्ट करे ॥ 
वब॒लदलचण । 
बब्बूठदलचूणनदाडमत्वग्रजाथवा । 
गुंडनालगदेगस्थेलेपःपूगफटेनवा ॥ 
अथे-बबर के पत्तोका चण; अथवा अनारकी छालका चण करके उपदेशपर 
लगावे, अथवा सुपारीकी घिसकर उसका लेप करे ॥ 
चांपचानों चण | A 
कुडवंचोपचिन्याश्वशकैरायाःपठंतथा ॥ पिप्पलीपिप्पलीसू 
ठंमरिचंदेवपुष्पकम॥आकलछंसु रकंशुठीजं॑तुप्नचदरांगकम्‌ ॥ 
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पृथकोलमितंआह्ममेतच्चूर्णीकृतंशुभमू॥ सर्वमेकजसंयोज्यंक 
पार्षप्रतिवासरे ॥ भक्षयेन्मथुसर्पिभ्यौयुक्तंपथ्यंसमाचरेत्‌ ॥ 
शाल्योदनंतथासूपंतुवरीणांघृतंमधु ॥ गोधूमंसेधवंशिय्ंबिबी 
कोशातकीफलम ॥ MEC EA Eu GL EUIS | 
पयोपदशगोगाणां प्रमेहाणातथेवच ॥ व्रणानावातरागाणाकुष्टा 
नाचविनाशनम्‌ ॥ 
अथ- चोपचीनी १६ तोले, खांड v तोषे. तथा पीपल, पीपरामर, का- 
लीमिरच, लोंग, अकरकरा, वंगभस्म; सोंठ, वायविडंग; हरड, बहेडा, 
आँवला, ये प्रत्येक आधे ९ तोले लें इन सबका चरणे एकन्रकर इसमेंसे छः 
मासे चणे नित्य सहत ओर षीके साथ देवे,और पथ्यमें भात, अरहरकी दाल 
घी,सहत)गेहूँ, सेघानिमक, सहिजना, दूरी, तोरई. अदरख, तथा गरम जल, 
ये सब पदार्थ हितकारी हैं, इस प्रकार सेवन करे: तो पांच प्रकारके उपदेशः 
कीस प्रकारके प्रमेह व्रण वादीका रोग ओर कुष्ठ इनको नाश करे ॥ 
भूनिबादिघत । 
भूनिवनिवत्रिफठापटोलकरंजजातीख रिरासनानां | 
SIE e SEHE पकसवापदंशापहरंप्रादेश्म ॥ 
अथं-चिरायता, नीमकीछाल, हरड, बहेडा, आँवला, पटोलपत्र, कंजा, 
चमेली, खेरकीछाल, विजेसारकीछाल, इनका पतला कटक कर उसमें घी 
मिलाय ओंटावे जब सिद्ध होजावे तब उतारले,यह संपणे उपदंशोंका नाश केर॥ 
करजादिधृत | 
करेंजबीजाजुनशालजंबूवटादिमिःकल्ककपायसिद्धम्‌ | 
सपिनिहन्यादुपदंशदोषंसदाहपाकंखुतिरागयुक्तम ॥ 
अर्थ-कंजेके बीज, कोहकी छाल, साल,जामुन और वड इनका काटा तथा 
कल्क इनमें घृतमिलायके सिद्ध करे तो यह दाह, पाक, साव, ओर दुष्टरंग 
इन करके युक्त उपदंशको नाश करे ॥ 
रसघृत | 
शुद्धंसुतंपिचुमितंद्विवलिप्रम्येसवैद्रिभागनवनीतमपिप्रमच्े । 
वश्चेमलिष्यपिचुमेदविपणेशाखांसंवेएयेन्नतमु er amare 
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तस्याघतंत्रवतिकाचमयेचपत्निध्ृत्वाहिवछिद्लशाकमि दृपदे 

यम्‌ | स्वोपदंशकरिकेसरिणंत्रणप्न॑पट्टादिकंरसघृतेचविवजे- 

नीयम्‌ ॥ 

अथ-शद्धपारा १ तोशा गंधक २ तोले, दोनोंकी कजली कर इसमें२ तोलि 
मक्खन मिलायके खरल करे फिर इसको कंपडेमे चपडे उस कपंडको नीमकी 
ओटी लकडीके ऊपर लपेट उसको उल्टी रखे फिर नीचेसे आग लगाय देवे 
उसमेंसे जो धी टपके उसको कांचके बरतनमें भरके धर रखे, इसको पानमें 
लगायके खाय तो यह रसघृत संपूर्ण जातिके उपदंशोंकों नाशकरे इस पर 
निमक खाना वर्जित है।। 

आगरधघूमतेल । 


ANC UN. 


अगारधूमोरजनीसुराकिण्वंचतेश्रिभिः । भागोत्तरेपपचेत्तेलं 
कंडुशोयथरुजापह । शोधनंरोपणंचेवसुवणेकरणंतथा ॥ 
अथे-घरका धज १ भाग, हलदी २ भाग, दारू ' निकालनेके वास्ते धान 
भिगोयकर करा हुआ पदार्थ ३ भाग ये सब एकत्र कर इसमें तेल सिद्ध करे, 
यह खुजली, सूजन, पीडा; इनको नाश करे, तथा शोधन ओर रोपण है, तथा 
काँति उत्पन्न करे है ॥ 
सूतादि वदी। 
भछातकीशुद्धसूतांपिप्पलीमूछापिप्पछी । आकछकंजातिपत्री 
खुरकंदेवपुष्पकम्‌ ॥ मद॑येत्समभागेनपुराणगुडमि त्रितम्‌ ॥ 
उपंदंशेषुसर्वेषुप्रमाणंरक्तिकावटी ॥ 
अथे-मिलाए, शद्धपारा, पीपर पीपरमूल, अकरकरा, जावित्री वंगभस्म 
लोंग, ये समान भागले, पुराने ग़ुडमें खरलकर एक रत्तीके अनुमान खाय 
तो सवे उपदंश नष्ट रोय ॥ 
उपदंशकुठार | | 
कंकुएंकुएकंचेवतोलेकंतुपथक्पथक | तोटापतुत्थकंग्राद्य 
शगवेररसेनतु ॥ मदयित्वावटीकायोबद्रास्थिमितामिपक)॥ 
शंगवेररसेनेवसायंप्ात्चभक्षयेत्‌ ॥ मथुराम्लंमत्स्यदुग्घंकू- 
प्यांड्चविवजयेत्‌ ॥ उपदंशकुठारोयंरसःसवंत्रपूजितः ॥ 
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अ्थ-मुदारसिगः १ तोला, कूठ १ तोडा, लीलाथोथा आधा तोला, सबको 
एकत्र कर अदरखके रसमें खरल करके बेरकी गुठलीके बराबर गोली बनावे 
इसमेंसे १ गोली, अद्रखके रससे सायंकाल ओर १ गोली प्रातःकालमे देय, 
ऊंपरसे मधुराम्ल, मछली, दूध, पेठा ए पदाथं खाना त्याग देय, यह उपदंश 
कृठाररस सर्वत्र मान्य है ॥ 
रसगंध कजली | : 
कपमाजंरसंशुद्धद्धिकपगंधकंस्म्तम्‌ ॥ विधिवत्कनटीकृत्वा 
तच्चगोघृतसंयुतम्‌ ॥ माषमाजंप्रतिदिनंदद्यदिवजिसप्तकम्‌ ॥ 
गोधूमान्नंवृतंपथ्यंकारयेछवर्णीवेना ॥ उपदंशापहस्श्रष्टोया 
गोसुनिभिरीरितः ॥ 
अथं-पारा १ तोला, गंधक २ तोले, दोनोंकी कजली करके १ मासि 
गोक घीके साथ देवे, इसप्रकार २१ दिन देवे, पथ्यमें गेहूं, ओर घी, बिना 
निमकके देना चाहिये, तो यह योग उपदंशको नाशकरे, इसप्रकार मुनी- 
श्वरोंने कहा है ॥ | 
चोपचिन्याभवंचूणपलंद्रादशमेवच ॥ पिप्पलीपिप्पलीसूलं 
मरिचंनागरंत््वचम्‌॥ आकलछकंलवंगंचप्रत्येककषेसामतम्‌ ॥ 
राकंरासमचूणचपाचयत्सवेमेकतः ॥ मोदककारयेत्त्तएक 
कृषप्रमाणतः ॥ साथंप्रातनिषेव्यस्तुपथ्यंपूवोक्तचूणवत्‌ ॥ 
उपदंशेत्रणेकुष्टेवातरोंगभगद्रे ॥ धातुक्षयकृतेकासेप्रतिश्या 
येचपक्ष्मणि ॥ सवानरोगान्निहंत्याशुततःपुश्किरोभवेत्‌ ॥ 
अथ-चोपचीनीका चरणे ४ तोले, तथा पीपल, पीपरापूल, मिरच, uis. 
दालचीनी, अकरकरा, और लोंग, ये प्रत्यक एक एक तोले लेय, और सब 
चूर्णके समान मिश्री मिलायके इसका पाक करे, इसमेंसे १ तोले पाक सायं- 
काल ओर प्रातःकालमें देवे, ओर पथ्य चोपचीनी चूणके समान करे, तो उप- 
दंश, ब्रणः कोट, बादीके रोगः भगंदरः क्षय; कास, पीनसक्षयरोग ओर संपूर्ण 
रोग इनको नाश करे, तथा देहको पृष्ठ करे ॥ 
बालहरीतक्यादियोग | | 
बालपथ्यापलेकंचतुत्थंशाणमितंतथा ॥ निवद्रवेणसंमर्थ 
हठंसप्तदिनानिव ॥ ग्रुटिकांचणकप्रायांछायाशु ष्कांतुकार 
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येत्‌ ॥ शोतोंदकालु पानेननित्यमेकांप्रदापयेत्‌ ॥ बच्चाणामे 
कविशत्यामच्यतेतूपदंशतः ॥ शालिगोधूममुद्राश्गोत्तापें: 
पथ्यमीरितम्‌ ॥ 
अथ-छोटी हरड ४ तटः लीलाथोथा आधा dI सबको एकत्र करके 
नीके रसकी सात दिन पयत भावना देवे फिर चनेके बराबर गोली बना 
यले और उनको छाया मे सखाय लेवे फिर इनको शीतल जलके साथ देवे, 
इस प्रकार २१ दिन देय तो उपदंशसे सक्त होय इस पर भात गेहूंकी रोटी 
मूंग ओर गोका घी पशथ्यमें देना ॥ 
जातिस्वरस | 
जातिपरवारस्वरसंपठाधधनोधृतं तत्समरारुकिञित्‌। 
पिवत्प्रमपचावधापद्शक्षाराहतेगाधममवपथ्यम्‌ ॥ 
अ्थ-चमेटीके पर्तोका स्वरस $ तोले गोका घी २ तोले रार २ ते 
सव कौ एकत्र करके प्रातःकाट देवे तो पांच प्रकारका उपदंश नष होयःइस 
पर गेहूं ( और घी ) पथ्यम देना चाहिये | निमक WI है ॥ 
पथ्य | | 
अजाक्षीरंयथाजी णगोपूमं पथ्यमार्चरेत्‌ । 
अथे-उपदंश रोग वेको जीणे होनेके प्रमाण बकरीका दुग्धगगेहूं पथ्य 
के लिये देना उचित है ॥ 
अपथ्य । 
e. e e SO PN € ७७७. * 
दिवानंदरमूयवेगेणवेत्रमथुनय॒डम्‌ । 
आयासमम्ल्तक्रचवजयदुपद्शवान ॥ 
अथे-दिनमें सोना, WS, भारी अन्न, OTT, गुड, परिश्रम, खट्टी वस्तु, 
तक्र ( छाछ ) इनको उपदंश रोगवाला मनुष्य सवेथा वजं देवे ॥ 


शकदापष I 

शूकदोषनिदान | 
अक्रमाच्छेपसोवृद्धियोभिवांच्छतिमूठधीः। 
व्याधयस्तस्यजायंतेदशचाशेचशूकजाः ॥ 
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अथ-जो मन्दबुद्धिवाला पुरुष शाखोक्त क्रमसि विना लिगको मोटा 
करा चाहे वो विष कृमिका लिगके ऊपर लेपादिक करे ( अथवा जल योग 
वात्स्यायन ऋषिके कहे उनका साधन करे ) उसके , १८ प्रकारके शुकज 
रोग होय दहं ॥ 
शूकदोषाचिकित्सा । 
हितंचसर्पिषःपानंपथ्यंचापिविरेचनम्‌ । 
हितंशोणितमोक्षश्रशकरोगेषुदेहिनाम ॥ 
अथ-शूक रोगवालेको बृतपान,रेचन/तथा रक्तमौक्ष एकमे हितकारी है ॥ 
प्रथम लक्षण | 
उल्लिस्यसाषेपीतालपत्रेणाथप्रलेपयेत i 
e? e ख, ऊर = कट (कि आ, कस 
तिदुकन्नरफलटन्रगामू्रपारपाषतः ॥ 
अथं-साषप नामक शुक दोषवालेको ताडपत्रसे लेखन कियाकर कुचला) 
हरड, बहेडा, आंवला, ओर रोध इनको गोमृत्रमें पीस लेप करे ॥ 
सषपिका लक्षण । 
s किक e e IE रू क 
गारसपपसस्त्यानाशकदुशुभह॑तुका | 
क्‍ पिटेकाशेष्मवाताम्याज्ञेयासषपिकाचसा ॥ 
अथ-दुषटजलजंतृका दुष्ट रीतिसे लेप करनेसे quan कुपित होकर 
WT. सरसोके समान जो पिटिका ( फुंसी ) होय उस्को सषेपिका कहते हैं॥ 
| अप्ठीलिका लक्षण । 
कठिनाविषमेश्ग्रेवोयुनाष्टीलिका भवेत्‌ ॥ 
अथ-अप्रसक्त गुकोके लेपसे वायु पित होकर करडी निहाईके समान 
पिडिका दोय और विषम कहे कोई छोटी ओर कोइ बडी आर भुम कहे 32 
ऐसे शूक कहिये मासांकुरोंसे व्याप्त होय उस्को अष्टीखा कहे हैं ॥ 
अप्ठीलिकाचिकित्सा | 
अष्टीलायांड तेरक्तेेष्मग्रथिक्रियांचरेत्‌ ॥ 
अथ-अषप्ठीलकाका प्रथम रुधिर निकाल शेष्मजग्रंथिरोगपर जो Gd 
लिखा है वो इसपर करे ॥ 
ग्राथेत । 


शकेयत्पूरितंशइवद्गथितनाम तत्कफात्‌ 


१३५ शुकदोष । १६०३ 


¢ e. - - *. Ps Ta ow. CH - 
जथ निरंतर शूकलेप करनेसे लिड्वेन्द्रीके ऊपर गाँठ पेदा होय, उस्को 
ग्राथेत कहते हं ॥ 
ग्रथितचिकित्सा | 
क ® e QNO NOXO e 
स्वृरयद्राथतयच्चनाडास्वृदनवुद्धमान्‌ ॥ 
अथ-ग्रथित नामक शक दोषको कुशल qup नलिकासे रोक देवे तथा 
- SN - et 64 @ ख LN 
व्रणाक्त STHT सुहाय ऐस। गरम पीडी जो व्रणपर कही वो बोधि ॥ 
कुंभिका लक्षण | 
9 आर ही * e. e. 
काभकारक्तापत्तात्थानांबवास्थानभाशुभा ॥ 
e रक्तपित्तसे es es 9 क e$ e. e. 0. - 
अथ- जामनकी गुठलीके समान कालेरंगकी पिटिका GUT, 
उसकी कुंभिका ऐसा कहते हैं ॥ | 
कुभिकाचिकित्सा । 
e ® $ "X L: 95 (न LN. 
कुभिकायांदरदक्तंपकायां शो पितेत्रणे । 
ext ७७५ ७३५ ७. d 4४2 «५ 
तिदुकत्रिफलालोभेलेपस्तेलंचरोपयेत्‌ ॥ 
अर्थ-कुंमिका फुंशीका प्रथम रुधिर निकलवाबवे. यदि वह पकगई होय 
तो व्रणशोधनी क्रिया करके फिर कुचछा हरड बहेंडा आंवला और STU 
इनका लेप तथा इन्दी ओषधोंसे तेल सिद्ध करके लगावे ॥ 
अलजीके लक्षण | 
Es. * ee. द्‌ * e. स ^ 
तुत्यजांचलजाविद्यायथाप्रोक्तावचक्षणः ॥ 
e € -- पिटिका में ७७ e Lem ms - we 
अथ-यह पिटिका प्रमेह f जौ अलजी नाम पिटिका कह आये हैं 
उसके समान लाल काले फोडोंसे व्याप्त होय तथा उसके लक्षण पर्वोक्तं पि- 
टिकाकेसे होय है ॥ 
अलजी चिकित्सा । 
* * T «x e. 2 
अलज्याह्वतरक्तायाप्‌वणवाक्रयाक्रमः u 
अरथ-अलजीका प्रथम रुधिर निकालके प्रवोक्त प्रमाण क्रिया करे । 
मृदित I : 
Leni o Len 32 t he 6 
मृदितं पीडितंयतसंरब्धंवातको पतः ॥ 
अथ-शक पीडा होनेके अनंतर लिगकों हाथोंसे मीडनेसे अथवा दावने 
वायके कोपसे लिग सूज जाय ॥ 
सम्ृठ पिटिका लक्षण | 


पाणिभ्यांभशसंमढेसंमूठापिटिकाभवेत ॥ 


१६०४ वृहुतरिषण्टुरत्नाकर । १३६ 


अथे-लेप करनेके अनंतर जब [e tb खजली चले तब उसको दोनों 
हाथासे खूब सजावे, तव एकं मृट (विना सखी o) पिटेका STI उसको 
zuz पिटिका कहते हें ॥ i 
अबमथके लक्षण | 
दीपोबहचश्रपिटिकादीयतेमध्यतस्तुयाः । 
: सावमथःकफासम्भ्यावदनारपहषक्रत्‌ । o 
अथ-कफ रक्तसे लेबी ओर अनेक तथा बीच dI WS भद जो 
पिरेका खिगम रीय उसके होनेसे रोमांच ओर पीडा होय इस रोगको अब 
मथ ऐसे कहते हैं ॥ 
| अवमंथ चिकित्सा |d 


क्रिययमवमथापरक्तशाध्ययथाभयाः ॥ 
अर्थ-अब मंथपर रक्त णादि कारक क्रिया करे ॥ 
पुष्करिका लक्षण | 


e. 0 


पत्तशाणतसभूतापीटकापोटेकाचता । 
प्मकाणकसंस्थानाज्ञयाएुष्कारकाचसा ॥ 

. अथ-पित्त रक्तसे उत्पन्न भई पिटिका उसके चारों तरफ अनेक छोटी 
छोर्ट। फुंसी होय ओर वो कमलके भीतशर्की केसरके समान सब फंसी होय 
उसको पृष्करिका ऐसे कहते हैं ॥ 

पष्कारकाका Ie | 
क्रमःपत्तावस्पाक्तःपुष्करामूटयाहतः ॥ 
अथ-पुष्करिका ओर मूठ पिका इनपर पित्त [quur क्रिया करे । 
स्पशहानिलक्षण | 
स्पराहानतुजनयच्छाणतशूकदूषितम्‌ ॥ 
अथ-शकका लेप करनेस रुधिर दूषित होकर वचाका स्पशे ज्ञानको 
नष्ट करे ट्‌ i 
उत्तमा। 
मुठ॒माषांदुमारक्ता रक्तापत्ताड्वाश्वयाः । 
व्याधरषोत्तमानामशकानीणानमित्तनः॥ 
अथ-शकका वारंवार लेप करनेसे रक्तपित्त कुपित होकर मंग उरदके 


समान लाल: एसी [OZ SI उसको उत्तमा कहतेहें ये अजाणके का- 
रणसे होती है ॥ 


९ रे M STEGIW | 3 ६ ०५९ 


'चाकत्सा | 
उत्तमाख्यातापाटकासस्वद्यवहुशापृतम्‌ । 


कलकच्ूण-कपायश्चक्षाद्युक्तरुपाचरत ॥ 
अथ-उत्तमा नामक शक दोषके खूब सेक करे फिर वृत; कल्क; dup और 
कषाय इनमें मद्य डालके उससे उपचार करे ॥ 
शतपोनक | 


"^ eo e. 


छिद्रेरणुमुखेखिगंचितंयस्यसमंतथा i 
वातशोणितजोव्याधिविज्ञेयःशतपोनकः ॥ 
अर्थ-जिस परुषफे feu अनेक बारीक छिद्र होजाय यह व्याधि वात 
शोणितसे प्रगट इस्को शतपोनक कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 


अ 


रसाक्रयावधातव्यालाखतशतपानक d 

 परथक्ूपण्यादिभिःसिद्धतेख्देयमनंतरम्‌ ॥ 

अ्थ-शतपोनक नामक शूक दोषको प्रथम लेखन क्रिया करके पारद किया 
( वा रसक्रिया ) करे, फिर शालिपण्यांदिकसे सिद्ध करे तेलको देवे ॥ 
| त्वकृपाक । | 
वातापित्तकफा त्थस्तुत्वक्पाकाज्वरदाहवान्‌ ॥ 
अथ-वातपित्तसे लिगकी त्वचा पक जाय ओर उस्मे ज्वर दाह होयहै ॥ 
त्वक्पाक. स्पशहानि, ओर मृदित | 


bw 33७2 2 


त्वक्पाकंस्पशचहानाचस्चयनम्रादतपुनः | 
बलातलडनकाष्णनमथु रश्वापनाहयत्‌ ॥ 
अथ-त्वकृपाक, स्पशहानि; ओर मृदित इन शक दोषोंकी मंदोष्ण बला- 


तेलस सचन करके मधर ओषधाकां पिडी बाधि ॥ 
शोणिताबद | 


e LORD 


कृष्णे:स्फोटेसरक्ताभिःपिटिकाभिनिपीडितम्‌ । 
यस्यवास्तुरुजाचाग्राज्ञेयंतच्छोणिताबुदम्‌ ॥ 
अथ-जिस परुषकी लिड्रेन्द्रिके ऊपर काले लाल फोडा उत्पन्न SD 
तथा उनमें पीडा dp, उसको शोणिताघंद कहते हैं ॥ 


१६०६ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । १३८ 


मसंद | 
मांसदीषेणजानीयादबुदंमांससंभवम्‌ ॥ 
अर्थ-मांस दुष्ट होनेसे मांसाबद प्रगट होय है ॥ 

: माँस पाक लक्षण । + 
शीयतेयस्यमांसानियस्यसवाश्रवेदनाः | 
विद्यात्तमांसपाकंतुसवेदोष कृतंभिषक्‌ ॥ 

अथ-जिसकी इन्द्रीका मांस गल जाय ओर अनेक प्रकार्की पीडा 
होय ( यह व्याधि त्रिदोषज है ) इस व्याधिको मांस पाक कहते हैं ॥ 

i" विद्रधि लक्षण | : 
विद्रधिसधिषातेनयथोक्तमभिनिर्दिशेव | 

अर्थ-विद्रधि निदानमें जो सन्निपात विद्रधिके लक्षण कहे हैं वोही यहां 

विद्रधि शकके लक्षण जानने ॥ 
तिलकालकके लक्षण | 

कृष्णानिचित्रा्यथवाशूकानिसविषाणितु d पातितानिपचं 
 त्याञ्चुमदरनरवरषतः ॥ काटसानभत्वापासानशायंतयस्य 

देहिनः । सन्निपातसमुत्थांस्तुतानिद्यात्तितकालकान्‌ di 

अथे-काले अथवा चित्र विचित्र रंगकेसे विष कोके लेप करनेसे तत्का- 
€ Wd लिंग पक जाय तथा सब मांस तिलके सदश काला होकर गल जाय 
इस त्रिदोषोत्पन्न व्याधिकों तिलकालक ऐसे कहते हैं ॥ 

मांसाबुद मासपाक विद्रधि तिरुकारुक | 

मांसाबुदमांसपा्कंविद्वधितिठकालकम्‌ | 
प्राप्राख्यापनङवाताभपक्तषाप्रातक्रयाम्‌ ॥ 
अथ-मांसाबेद मांसपाक षिदधि ओर तिलकालक इन पर प्राप्त कालमें 
ही वैद्योंकी चिकित्सा नहीं करना अथात्‌ कुछ काल ठहरके करे ॥ 
तिरखकारकको असाध्यत्व । 
तत्रमसाबुदयत्ुमांसपाकस्ययःस्मृतः ॥ 
विद्रधिश्वनसिध्यंतियेचस्युस्तिठकाठकाः ॥ 
अथ-मां साद मांसपाक विदधि और तिलकालक शुक दोष ये सिद्ध 
नही होते ॥ 


१२९ त्वग्दोष | | १५६०७ 


चिकित्सा I 
तिलकालंसमुलछिख्यक्षरेणलघुपाणिना | 
। भिपजाथान्रकतव्यस्सद्ात्रणावानामताः ॥ 
अथ-तिलकालक शुक दोषकौ qup are (पोंछ ) के फिर सय व्रण 
पर जो चिकित्सा कही वो करे ॥ 

4 पथ्य | 
छर्दिषिरेकोष्वनमध्यनादीवेधोनलाकापरिपातनंच ॥ सेकः 
परटेपोयवशाटयश्चपन्वामिषंसुद्ररसोषृताने ॥ कंव्छकं 
शिग्यफलंपटोलशालिचशाकंनवमूलकच ॥ तिक्तेकषार्यमधु 
कृपवारितेलंचहन्यादुपदंशरोगम्‌ ॥ 
अथे-वमन, fuu, लिगके बीचकी नसका वेधना, जोक लगाना, परि- 

पातन, सींचना, प्रलेप, जो; चावल, मरुदेशका मांस, संगका रस, घी,करेला, 
सोंहजनेकी फली, परवर, शालि ओर शाकः नदीन Heb चरपरी ओर कषेली 
वस्तु, शहद, कुएका पानी, तेल ये सब उपदंश रोगको दूर करते हैं ॥ 

इति श्रीइहन्निघेटुरत्नाकरें शकदोषस्य निदानाचेकित्सा समाप्ता। 


त्वग्दोष CES ) रोग। 


NN ns ORUM 
कुष्ट रोगका कर्मविपाक । 
परपभाषतेत्य॒थसत्वक्रदोषयुतोभवेत्‌ ॥ चांद्रायणञयंकु 
पात्‌ प्रद्द्यादापधानच ॥ वैेद्यकाक्तानावप्रायशक्त्यात्रा 
द्मणभाजनम्‌ ॥ 
अथं-जो प्राणी किसीसे कठोर बोले है उसके कुष्ठ रोग दोय हैं उसको इस 
दुष्टरोगके नाश करनेको तीन चांद्रायण करे ओर ब्राह्मणोंकी भोजन करावे 
तथा यथाशक्ती वेद्यक शासत्रमें कही हुई ओषध रोगी ब्राह्मणको देवे ॥ 
- Lanes महर | (0 Y 
गुरुतल्पगदापाचगावमअनदापतः ॥ SAIRICITRNTR CT 
ओषधाद्युपचाएकम्‌॥ चा्रायणञयंकुयात्ततोदोषास्प्रञ्ुच्यते ॥ 


१६०८ बृहत्निघण्टुरत्नाकर । १४० 


अर्थ-गरुखीसे अथवा गोसे गमन करे उसके mu रोग होय है उसको 
इस summ नाश करनेको तेन चांद्रायण करने चाहिये, तो कष्ठ दोषकारक 
पापसे म॒क्त EDU ॥ 
कुछनिदान I 
विरोधीन्यन्नपानानिद्रवद्तिग्धगुरूणिच । भजतामागतांछ दिंवे 
गांश्ान्यान्प्रातम्नताम । व्यायाममातस्तापमातञुक्त्वानर्ष 
विणम्‌ | शीतोष्णटवनाहाराचकर्ममुक्तानिषेविणाम्‌ । TH 
अमभयातानाड्रतेशीताबुसावनाम | अजाणाध्यशनानाचप 
चकमोपचारंणाम । नवान्नदाधमत्स्थानलवणाम्लानषोावणा 
म्‌। मापमूलकापशत्नातलक्षरण॒डाशनाम्‌ | व्यवायचाप्य 
जीणेब्रेनिद्रांचभजतांदिवा | विध्रान्गुरून्धषेयतांपार्पकमेच कु 
वृताम्‌ । वतादपस्रयादु शस्तप्रक्तताससउच | STARS 
ष्टानांसप्कादव्यसंग्रहः | अतःकुष्ठानजायतेसतचेकादशवच ॥ 
थ-विरोधी कहिये क्षीर मत्स्यादि, पतले, सेह यक्त, भारी ऐसे अन्न 
पानक सेवन करनेसे, रदके वेगको रोकनेसे ओर अन्य वेग कहिये UTI 
वेगाके रोकनेसे, भोजन कर्के अत्यंत व्यायाम ( दंड कसरत ) अथवा अति 
संताप ( सूर्यका ताप ) सहनेसे, शीत, गरमी, GUT, ओर आहार इनके 
सेवन उक्त क्रम छोडकर सेवन करनेसे, पसीना, श्रम और भय इनसे पीडित 
होय ओर उसी समय शीतल जल IY इस कारणसे अजीणे अन्न भक्षण 
करनेसे तथा भोजनके ऊपर भोजन करनेसे, WU, विरेचन, निरूहण, अन॒- 
वासनः नस्य कमं इन पंच GN करते समय अपथ्य करनसे, नया अन्न, 
दही, मछली, खारी, WZL पदार्थके सेवन करनेसे, उडद; मरी, मिष्टान्न 
( erg, खजला, फेनी आदि ) तिल; दूध, गुड, इनके खानेसे अन्नके पचे 
विना खी संग करनेसे तथा दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण, गुरू इनकां तिरस्कार 
करनेसे पाप कमंके आचरण करनेसे ऐसे पुरुषोंके वातादिक तीनों दोष, 
त्वचा) रुधिरः मांस ओर जल इनको दुष्ट कर कुष्ठ रोग ( कोट ) उत्पन्न 
कर SN होनेके वातादि तीनों दोष ओर त्वचादे दृष्य, ये सात पदाथ 
अवश्य कारणकभ्नत हं इनसे ही अठारह प्रकारक WU होते हैं तिनमें सात महा 
कुष्ठ आर ग्यारह HZ कुष्ठ E ॥ 


१४९१ त्वग्दोष । १६०९ 
कृष्ठो को जिदोषजत्व होनेसे दोपाधिक्य करके वो सात प्रकारके होते हैं । 
कुष्ठानिसप्तथादोषेःप्ृथ कट द्रःसमागतेः | 
सवष्वापात्रदापष॒ु व्यपदशाधकत्वतः ॥ 

अथ- PIPPTE दोषों करके ३, ददन ३ और सत्रिपातसे १ सब मिला- 
कर सात कुष्ठ भये सब कुष्ठ त्रिदोष होने पर भी जो दोष अधिक होय उसींसे 
व्यवहार करना चाहिये अर्थात्‌ जिस दोषके लक्षण मिलें उसको उसी दोषका 
कुष्ठ जानना जेसे “ वातेन कुष्ठं कापालं ” अथात्‌ वाताधिक्य होनेसे कापाल 
कृष्ठ होय है ॥ ४ 

कुष्ठके पूवरूप | 

अतिश्वक्ष्णखरस्पशस्वेदास्वेदविवणता। दाहःकण्ड्त्वचिस्वा 

पस्तांदःकाश्टन्नातःझृुमः । ब्रणानामाधकशूलशात्रात्पात्ताश्व 

रस्थितः । रूदनामापरुक्षत्वानामत्तरत्पापकापनम । रामह्‌ 


पासृजःकाष्ण्यकुपए्टलक्षणमग्रजम्‌ ॥ 
अथ--जिस ठिकाने कुष्ठ होनहार होय उस गे हाथोंसे चिकना TES दोय; 
अथवा खरदरा मादरम होय, उस ठिकाने पसीना आवे अथवा नहीं अवे तथ. 
उस ठिकानेका वणं पलट जाय, दाह होय, खुजली चले, तवचाको स्पशमा 
लूम न होय, नोचने कीर्सी पीडा SD, विषेल माखीके काटनेके सदश चकत्ता 
उठे, परिश्रम करे विना देहमें श्रम होय,व्रणमं पीडा अधिक होय, उन फोडों- 
की उत्पाति शीघ्र होकर बहुत [दिवस पयत रहे, जब फोडा भरनेको होय, तब 
«une उन्का थोडे निमित्त होनेस कोप रोय; रोमांच होय,ओर रुधिर काला 

पडजाय, ये कुष्ठ होनेके पृवरूप होते ह ॥ 
कपाल कुष्ठ । 


ङप्णर्णकपषडभवह्रन्‌ हतन | 
कपालंतोदबहुलुतत्कुष्टविषमंस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-कापाल कुष्ट जो काले तथा लाल, खीपडाके सदशः रुखे, कठोर, 
पतले, ऐसे त्वचावाले तथा नोचनेकीसीं पीडा युक्त होय वे दुश्चिकित्स्य हैं 
अथात्‌ वे चिकित्सा करनेमें कठिन हैं उसकी कपाल कुष्ठ कहतेहें ॥ 
ag qe । 


Sg mus दाप्निविषोग्रागुडतुल्यकः | 
लेपात्कुष्टादिकान्न्न॑तित्रिवारंसकपालिकाब ॥ 


१६१० बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । १४२ 


अथे-वायविडंगः dis, मिरचः पीपल qum, बहेडा आंवला, नागरमोथा 
चित्रकः विष, वच) और गुड, इनको समान मागले पीसके इसका तीन वार 


- 


लेप करेतो कपालिक mu सहित संपूण कुष्टादि रोगोंकोी नाशकरे di 

ओदुंबर कुष्ठ । 
रुग्दाहरागकंडूमिःपरीतंलोमर्पिजर म्‌ । 
उदुबरफठाभासकुष्ठमादुबरवद्त्‌ ॥ 

अथ-ओदुवर ष्ठ यह शकः दाह, लाल और खुजली इन्से व्याप्त होय; 
इस्में बाल कपिल वर्णके होय तथा ये Tex फलके समान दोय है ॥ 

Wes gv! 
श्वेतरक्तस्थिरस्त्यानंस्निग्धमुत्सन्नमं डलम्‌ । 
कच्छमन्यनसयुक्तकुष्ठ मे डठ्मुच्यत ॥ 

अथे-मंडल कुष्ठ सपेद, लाल, कठिन, गीला, चिकना, जिस्का आकार 
मंडलके सदश होय तथा “एक दूसरेसे मिलाहोय, ऐसा यह मंडल कुष्ठ 
कष्टसाध्य है ॥ 
चित्रकादे लेप | 
मंडलानिचपृट्ठाथचित्रकेनप्रलेपयेत्‌ । 
ततोवातारिबीजैश्वलेपोमंडठकुछनुत ॥ 
अथ-मंडल कुष्ठको पिसकर चित्रकका लेप करे फिर निगेडीके बीजोंका 
WM करे तो मंडल कुष् की नाश करे ॥ 

५ ऋक्षजिह । 
ककेशंरक्तपयतमंतःशयावंसवेदनम्‌ ॥ 
यहष्यनिहासंस्थानमृक्षजिहंतदुच्यते ॥ 

अर्थ-ऋक्षजिद्द कुष्ठ कठोर, अंतविषे लाल होय, बीचमें काला होय, 
पीडाकरे, तथा रीछकी जीभेके समान होय है ॥ 

पुंडरीक कुष्ठ । 

सशवेतैरक्तपर्थतंपुंडशैकदलोपम्‌ ॥ 
सोत्सेधंचसरांगचपंडरीकंप्रचक्षते ॥ ` 


१४३ त्वग्दोष I १६११ 


अथे-पुंडरीक कष्ठ-जो कुष्ठ पुंडरीक ( कमल ) vnm समान सपद दोय, 
और उस्के अंतभाग लाल होय, यत्किश्चित्‌ ऊंचा निकल अवे ओर मध्यमं 
थोडा लाल होय है ॥ क्‍ 
विजयेश्वर रस । 
शुद्धतालेमृतंसूतंतुल्य॑ताभ्यांचतुगुणम्‌ ॥ भजित्वाविजया 
AIT TS TANI ॥ श्वेतकुष्ठहरॉनिष्कंरसोयाविजयेश्व 
रः ॥ दार्वीखदिरनिवानांकाथंतमनुपाययेत्‌ ॥ 
अथ-श॒द्ध हरताल) पारेकी भस्म ये समान भाग WA, इन दोनोंसें चोगनी 
भुनी इई भांग लेवे ओर सबके बराबर TE मिलावे सबकी एकत्र खरलकर- 
के चार चार मासेकी गोली बनावे, इसके सेवन करनेसे सपेद कुष्ठको दूर 
करे इसको विजयेश्वर रस कहते हैं, इसपर दारुहलूदी, कत्था; नीमकी छाल 
इनका काटा पीवे |l 
भगराजादि लेप। 
भंगराजहरीतक्योसूलमंतःपुट्द्हेत्‌ । 
आरनालनतहलंपाच्छेतकुए्ववनाशनम ॥ 
अथे-भागरा, हरड; पोहकरमृल इनका पुटपाक कर कॉजीमें खरलकर 
लेप करे तो यह संपद्‌ कुष्ठकों नाश करे ॥ | | 
सिध्मकुष्ठ । 
वैतंताम्रंचतनुयद्रजोधृष्ठ॑ विम्ुचाते । 
प्रायेणोरासेतत्सिष्ममलाबुकुसुमोपमम्‌ ॥ 
अथ-सिष्मकुष्ठ सपद, लाल, पतला, ख़जानेसे भ्रसीसी उड़े, यह विशेष 
करके छातीमे होय है और घीयाके mW आकारका होय है ॥ 
लाक्षादि लेप | 
लाक्षाश्रीवेष्कंकु एंहरिद्रागोरसपैपाः ॥ व्योषंमूरुकवीजानि 
प्रपत्राटफखानिच ॥ एतान्यपरम््ानिङकष्टषद्रतंनंपरम्‌ | 
सिध्मानांकिटिभानांचदद्रणांचविशेषतः ॥ 
अर्थ-लाख, श्रीवेष्ट, कूठ, हलदी, सपेद सरसो, सोंठ, मिरच,पीपल माक 
बीज, पमारके बीज ये सब समान भाग G3 चूणे करके इसका कुष्ठ विभूति 
किटिभ कुष्ठ और खाज इन पर लेप करना उत्तम हैं ॥ 


१६१२ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । १४४ 


कार्पासादे लेप | 
कार्पासिकापत्रविमि A काकज॑बाकृतोमूलकवीजयुक्तः | 
तक्रेणलेपःक्षितिपुत्रवारेसिध्मानिसद्योनयतिप्रणाशम्‌ ॥ 
अथे-कपासके पत्ते काकजघा ओर STE बाज ये पदार्थ समान भागे 
छाछमें पीस मंगलवारके दिन लेप करे तो विभूत ( वनरफ )को नाशकरे॥ 
` सिध्म पर | लेप i 
गोमत्रेणाथतक्रेणनीणसोवीरकेणच । 
पिष्ठटमूठकबीजानांलेपनातसिध्मनाझनम्‌ ॥ 
अथे-मूली के बीजों का UD cip में छाँछ में अथवा कांजी में 
मिलायके लेप करे तो विभूतका नाश होय ॥ 
गंधकादि लेप । 
गंधकःसयवक्षारःसिध्मदत्तोयलेपतः | 
आहंत्वकृपयसापशलुपस्त्ककाटकापह: । 
अथ-गंधक) जवाखार इनको जलमें पीस लेप करे तो सिध्मका नाश 
करे और सांपकी कांचरीको पानीमें खरल कर लेप करे तो mule 
को नाश करे ॥ 
तालकादि लेप । | 
तालकाइिगुणंगंधबाकूचीगोजलादितम्‌ । 
सिध्मप्रसपनादाशुहातमासप्रयागतः ॥ 
अथ-हरताल १ गधक २ बावची ३ भाग ले गोमचम पीस १ महीने 
लेप करे तो विभ्रतका नाश होय ॥ 

o रसादि ठेप। 
रसोषणंसेधवचविडंगेचासतारसः। 
काजिकनावमद्याथद्पः सप्मावनाश्चनः ॥ 

अथ-पारा, मिरच, सेंधानिमक, वायविडंग गिलोयका रस इन सबको 
कॉजीमें पीस लेप करे तो विभ्रतको नष करे ॥ | 
धात्यादिलेप । 


धान्री फलंसंजरसोयावशूकस्त्विदंत्रयम्‌ । 
सोवीरपेषितंसवैसिध्ममूलविदारणम्‌ ॥ 


TM ` त्वग्दोष । १६१३ 


अथे-आँवले; रार, जवाखार, इन तीनों पदार्थोको कांजीम पीस लेप 
करे तो सिध्म ( विश्त ) को जडसुद्धा नाश करे ॥ 
 म्रकारांतर । 
शिखरीरसेणपिष्टकमूलकबीजं प्रठेपतः सिध्मम्‌ | 
क्षारेणकदल्यावारननीपिश्रेणनारायति ॥ 
अथ-कूठ, मीके बीज, ewig, सपद सरसों, धमासों, और नाग- 
केशर, इनका चूण करके लेप करे तो बहुत दिनकी सिध्मको नाश करे ॥ 
गंधकादे लेप । 
गंधपाषाणमिश्रेणयवक्षारेणलेपितम्‌ | 
सिध्मनाशसुपत्याशुकदुतेल्युतनच ॥ 
अथ-गधक, जवाखार, इनका चृणेकर सरसोके qe भिगोयकै लेप करे. 
तो शीघ्र विभ्रतका नाश होय ॥ ; 
कासमदादिलेप । 
कासमदेकबीजानिमूलकानांतथेवच 
| गवफयाणावश्वाण[सध्मानापरमापपम्‌ ॥ 
अभथ-कसोंदीके बीज मीके वीज और गंधक इनका लेप विभूतपर बडी 
भारी औषध है ॥ 
पुलकबीजादि लेप | 
वीजंमूरुकरजंनिवपजाणिसितसपपाः । eg चसंपिह्ने 
ativan. ॥ उद्रतेनवनीतेनक्षाखयेदष्णवारिणा । ज्यहा 
दनेनशिष्यानिशाम्यंत्याशुशरीरिणाम ॥ 
अर्थ-मलीके बीज, नीमके पत्ते, सपेद सरसों, घरका Um, पदार्थ 
जलमें पीस, देहमें लेप करे, फिर देदमे मक्खन लगाय गरम जसे अच्छी 
रीतिसे धोय डाले, इस प्रकार तीन दिन करे तो मनुष्योंकी विभूति शीघ्र 
नाश होय ॥ | 
कांकणमुष्र । 
यत्काकणंतिकावर्णसपार्कतीत्रवेदनम्‌ । 
त्रिद्रोषलिगंतत्कुष्टकाकर्णनेव्सिद्धयाते ॥ 


१० 


RAV बुहन्निषण्टुरत्नाकर । १४६ 


अ्थ-काकणकृष् जो चिरामिटीके समान लाल, अथात्‌ बीचमें काला SU क्‍ 
ओर ओरपास लाल दोय, अथवा बीचमें लाल होय; ओर ओरपास काला 
होय किचित्‌ पका, तीव्र पीडायुक्त, जिस्म तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हों यह 
कुष्ठ अच्छा नहीं होय ॥ 

चर्मकुष्ठ ( गजकण ) 
अस्वेदनंमहावास्तुयन्मत्स्यश्चकरोपमम्‌। 
तदेवकुष्टचमास्यवबहटरास्तचमवत्‌ ॥ 

अथ--चमेङुष् पसीना रहित; मोटी जगे व्यापनेवाला, मछलीकी त्वचा 
समान अथात्‌ अश्रकके पत्र समान गोल, गोल होय और जिस्का चर्म हाथी: 
के चमं समान मो ओर कठोर हीय, उसको HEN कहते हैं ॥ 

चिकित्सा | 
"aaa पिष्टाकअलीसुविधायच | मृंक्षणेनविमद्याथ _ 
क्रित्वग्लेपनंहितम्‌ ॥ कवावगेरीगद्तृत्थनीरव्लीभवंकर्ष 
मिदं पृथकपृथक्‌ । शिलावलीतोरविक्षसंख्योसाधोविभागः 
किटपारद्स्य ॥ क्षेधविरात्प्रापितेषृतस्य सर्वेविमर्थकि 
लताम्रपात्रे। ततोंगलेपात्रिदिनंचतोत्रांररेच्चरोगीगजकणणे पामाम॥। 
अथे-पारे गंधककी कजली कर उसमें मक्खन डालक खरल करें ओर 
लगावे तो हितकारी होय । अथवा कवाबचीनी, गेरू, कूठ, लीलाथोथा जीरा 
कालीमिरच ये प्रत्येक एक २ तोले ओर मनसिट गंधक ये बारह २ die 
और पारा १२ तरे ओर घी २० तोले डालके तांबेके पात्रमे खरल करे 
इसका तीनदिन लेप करे तो तीव्रगजचर्म (गजकण) ओर खजली द्वर होय ॥ 
चमे कुष्ठ । 
गुंजाचित्रकशंसभस्मरजनीहूवोभयाटांगलीखुक्सिधूत्थकुमा 
रिकाजलपराकेक्षीरपूमेशजेः | वल्गूएडगजाविडंगमरिचक्षोद्रे 
अखारायुतःकायवेगनचर्मद्दुरकसाकण्डूयमुद्रतेनम्‌ ॥ 
अथे-पघ्रंघची चित्रक शंखभस्म, हलदी zd हरड कलयारी uer सैंधानि- 
मक, घीगुवार, नागरमोथा, आकका दूध, घरका T3 पारा, बावची, पवा- 
x बीज, वायविडंग, मिरच, इनको सहतमें घोटकर देहमें लगानेको देवे तो 
गजचर्म, दाद, और खजली इनको नाश करे ॥ | 


ww त्वग्दोष । १६९५ 
किटिभ कुष्ठ | 
इयावंकिणखरस्पशेपरुषंकिटिभस्मृतम्‌ ॥ 
अथे-किटिभ कुष्ठ नीट वर्ण, ब्रणकी चटके समान कठोर स्पशौ माल्‌मः 


होय और परुष किये रुक्ष होय ॥ 
किटिभ पर वज्रपाणिरस | 


शुद्धसूतमृतंचाभंम्रतंताम्रंसमंसमम्‌ । मदेयेदराकुचीतेखेयामे 
कंकृतगोलकम । द्वियुणपाचयेदरधसतेठेरोहप्रके । गंधते 
ठेविनीणेततद्राखाशंमताय॒सम्‌ । पंचांगनिबसंयुक्तेमधुनागो 
ठकीकृतम्‌ । निष्केकेकिटिभंहंतिवज्पाणिमेहारसः ॥ 
अर्थ-श्द्ध पारा, अभ्रक भस्म ये समान भाग V3 सबको बावचीके 
तेलमें १ प्रहर qd खरल करके गोला बनावे, इसको लोहेंके पात्रमे दुगनी 
गंधक ओर तेल STe पक करे, यह तेल गंधक जल जानेपर शेष गोलेको 
निकाल उसकी बराबर लोहभस्म डाल दोनोको नीमके पंचांग ओर सहत 
इनके साथ खरल कर गोलाकर चार २ मासेकी गोटी बनावे, १ गोली नित्य 
खाय तो कटिभ कुष्ठको नाश करे, इसको वज्रपाणि महारस कहते हैं ॥ 
कटिभ पर चक्राकादि लेप | 
चक्रांकवी जंखुक॒क्षी रभावितंसूजसंयुक्तम्‌ । 
रविवेतसकंदचलेपनंकिटिभापहम्‌ ॥ 
अथे-सदरशेनाके बीजोंका UD कर उसमें आकके दूधकी भावना देवे, तथा 
आकः वेतकंद्‌ इनका काटा ये समान भाग ले, एकत्र खरल कर गोमृत्रमें 
मिलायके लेप करे, तो कटिभ कुष्ठको नाश करे ॥ 
कटिभिपर पिप्पल्याद लेप | 
पिप्पलीपूतिकायस्थाकुष्ठगोपित्तचित्रके: । 
लेपंसम्यक्प्रशंसंतिकटिभप्नंचिकित्सकाः ॥ 
अर्थ-पीपल, करन, तुलसी, कूठ, गोकापित्ता, और चित्रक; इनका लेप 
करे इसकी उत्तमताको वेय लोग प्रशंसा करते हैं यह कटिभि नाश करनेमे 
परमोत्तम है ॥ ला | 
तृतीय लेप | 
गोमृत्रवारिसंपिष्टे:शिलाकासीसत॒त्थकेः । 
लेपःकिटिभवीसपंकुष्ठनाशायपूजितः ॥ 


१६१६ बृह्‌ त्रिघण्टुरत्नाकर । क 


अंथे-मनसिल, हीराकसीस और लीलाथोथा, इनको गोमत्रमें Wie: 
करे तो किटिभ [SW ओर सवं कुष्ठ इनको नाश करनेमें परमोत्तम है। 
वेपादिक कुष । 
वैपादिकंपाणिपादस्फोटनंतीबबेदनम । 
अथ-वैपादिक जिसमें हाथकी हथेली ओर यपेरंके तरवा फटजाय और 


hes 


पीडा बहुत हीय इस विपादेकको विवाई नहीं जानना क्यो कि विवाई 


क 


कंवल परम हा हाता हः आर वदवाश्का रासम पाददारा कहत हें आर 


विपादिकामें हाथ परोंमें फुंसी श्यामरंगकी होय हैं और वे एंसी चचाती 


तथा खजाती हे, इसीसे पाददारी भिन्न ओर विपादिका faa हैं ॥ 
.  धत्तरतैल | 
धत्तरवाजकरकनमाणकक्षारवारणा । 
कदुतलावपक्कतह्ुतहन्याह॒पादकाम ॥ 
अथ-धत्रेके बीज; और सेंधानिकम, इनको जसम कल्कं करके सरसोंके 
तेलमें पचावे यह विपादिकाको शीघ्र नाश करे ॥ 
Ségs । — 
मुंडीरसेनसंसिद्धंघृ तंहंतिविपादिकाम । 
अ्थ-मुडीके रसमें घृत सिद्ध करे यह विपादिकाका नाश करे |i 
विपादिका तथाविचचिका | 
दोषःप्रदृष्यत्त्वहमासिपाणिपादंसमाश्रितः । पिडिकाॉजनय 
त्याशुदाहकंड्समन्विता॥दह्मतेत्वकशिरारुक्षापाणेज्ेयाविच 
fret! परदेंविपादिकाज्ञेयास्थानान्यत्वाद्िचचिका ॥ 
अथ-हाथ पावोंकी आश्रित हुआ दोष त्वचामांसको दूषित करके c[DT 
पिडिका उत्पन्न करता है और तिन पिडिकाओंमें दाह bm (खाज ) "War 
करता है त्वचामें दाह होजाता है शिरा (नाडी ) रुक्ष होजाती है तिन पिडि- 
काओंके नामोंमें इतना भेद है कि हाथमे होवें तो विचाचिका कहनी और 
पावोंमें होवें तो विपादिका ( विवाई ) कहनी ओर अन्य स्थानोंमें होने वाली 
भी विचाचिका कहनी ॥ s — 
$zs ओर सातन्निपातजन्य कुष | 
कफात्कादिपनाप्रेग्यंसकंड्शेत्यगोरवम्‌ । 


१४९ त्वग्दीष d १६१७ 


अथ-कफसे उत्पन्न हुआ कुछ गीला, करडा; चेकना, कंडवाला, ठंटा; 
भारी ऐसा होता है ॥ | 


द्विलिगंद्रंद्रज॑कुएंत्रिलिगंसान्रिपातिकम ॥ | 

थ-आर दो दोषोंसे उत्पन्न होनेवाला कुष्ठ तिन दो दोषोंके लक्षणोंवोली 

होता है ओर सतन्निपातसे उत्पन्न होनेवाला कुष्ठ तीन. दोषोंके लक्षणोंवाला 
होता है ॥ 


अलस कषर | 


e क्स 


कंडमाडसरागेश्रगडरठ्सकाचतम I 
अथ-अलस XU इस कुष्ठमें पीडा बहुत होय और जिसमें पिडिका पित्ती- 
के समान बहुत होय, ओर लाल होय, इसमें बहुतसे us qu पित्तीका 
शंका करते हैं ॥ 
दटुमंडल कुष्ट | 
सकंडूरागपिटिकंददु्मं डलसुद्ठतम्‌ ॥ 
अथे-ददुमंडर कुष्ठ इसमें खजली होय, लाल होय, और फोडा होय 
ओर ये ऊंचे उठ अवि, मंडलके आकार गोल उत्पन्न होय; इसीसे इसको 
दहुमण्डल कहते हैं ॥ 
mex बीजादि लेप । 
वीजानिवामूलकसपपाणांलाक्षारजन्योप्रपुनाटवीनम्‌ । श्री 


bo 0 Lm 


वृश्कव्यापावडगतुल्यापद्ठाजमृत्रणाव्पनस्यात्‌ «sp 
[सध्मानाकाटभानपामाॉकपालकुष्टावपसचहन्यात्‌ ॥ 
अथ-मलीके बीज, सरसों, लाख, दारुहटदी, हलदी, पवारके बीज, 
श्रविष्ठकः, सोंठ, मिरच, पीपल, वायविडंग ये समान भाग WA. सबको बक- 
रेके म्रत्रमें पीसके लेप करे तो दाद, सिध्म; किटिभ; खजली ओर कपाल 
कुष्ठ ये सब WE होय ॥ 
आरग्वधदलादिलेप । 


शत ७ 


आरग्बधद॒लगपशलपःकाजकयुक्क्ृतः । 


कारतकददुकुछानहात पा गावचाचका म्‌ ॥ 
थ-अमलतासके पत्तोंको पीस कांजीमें मिलाय लेप करे तो गजचर्म 


e. e ec 


महाकुष्ठ, दाद, खुजली, विचाचका इनको नाश करे ॥ 


६ १८ वृहचिघण्टुरत्नाकर । १५९० 


चमंदलकुष्ठ । 
रक्तसशरंकंडमत्स्फोटंयदख्यत्यापि । 
तचमेदर्माख्यातमस्परांसदसमुच्यते ॥ 
अथ-चमंदट कुष्ठ यह लाल हो, शूलयुक्तः खजलीयुक्त, फोडोंसे व्याप्त 
होकर फट जाय इसमें हाथ लगानेसे सहा न जाय, इसमें त्वचा फट जाय ॥ 
राजिकादिलेप | 
रानिकागुडयुक्तेनपेधवेनप्ररेपितम्‌ i 
विजलंचमंणाबद्धं नाझंचर्म दलंत्रजेत्‌ ॥ 
अथे-राईं) गुड और सेंधानिमक इनको विना पानीके पीस लेप करे और 
ऊपरसे चमडेस बांध देवे. तो चमंदल कुष्ठको नाश करे ॥ 
| तालकभस्म | 


ho aos 


अपामागस्यभस्मंतुघटोनिश्षिप्ययत्रतः । तन्मध्येतालकंश्षि 
ध्वापचेद्दादशयामकम्‌ ॥ धवलंजायतेभस्मसवेकुष्टानिवार 
णम्‌ ॥ सवेवातप्रशमनंसवेरोगनिवारणम्‌ ॥ 
अ्थ-ओंगाकी भस्मको हांडीमें भर उसमे हरतालको बीचमें रख बारह 
प्रहर अग्री देवे, तो संपेद रंगकी भस्म हीय, यह संपूण कुष्ठ सवै वादीके रोग, 
और संपूर्ण रोगोंको निवारण करे ॥ 
कासमदोदि लेप | 


Lam ba 


कासमदेकमूखानिसोवीरेणतुपेषयेत्‌ । 
दद्रुकिटिभकुष्ठानिजयेत्तत्तत्परेषनात्‌ ॥ 
अर्थ-कसोंदीकी जडको कांजीमें पीस लेप करें तो ददु, किटिभ, तथा 
अन्य कुष्ठोकी नाश करे ॥ 
दटुपरप्रपुत्नायदि लेप । 
प्रपुंनाटस्यवीजानिधात्रीसजेरसःस्लुही । 
सोषीरपिष्ठदद्रणामेतदुद्रतेनपरम्‌ ॥ 
अथे-पवारके बीज, आंवले, रार, थ्रहरका दूध, इनको कांजीमें पीसके 
इसका दाद पर लेप करे तो दाद दूर होय |i | 


१५१ त्वग्दोष । १६१९ 


gd लेप । 
दूवाभयासेधवचक्रमदकुठेरकाकांजिकतक्रपिष्टाः । 
तरिभिःप्रेपेरपिवद्धमखांदद्रंचकं दंचविनाश्चयंति ॥ 
अथ-दूव, हरड, सेंधानिमक, पवारके वीज, आंवला, ओर कांजी, इनको 
एकत्र पीसके इसके तीन लेपसे बद्धम दाद और खजली इनको नाशकरे ॥ 


ad विडंगादे लेप | d 
विडंगेडगनाकुष्टनिशासि धूत्थसपेपेः । 


धान्‍्याम्लपिप्ट लेपोयंदठु कु विना शनः ॥ 
अथे-वायविडंग, पवारके बीज mz, सेंधानिमक, सरसों, और धनिया, 
इनको धानकी खटाईमें पीसके' लेप करे तो दाद और कुष्ठ इनको नाशकरे ॥ 


Les @ X 


लघु मारीचादि तेल | | 
मरीचालसिलाचाकेपयोश्वारिजटात्रिवत । सकरद्रसविश्ाख 
e. eT XN करे, $ TN. * b s e 

रुडानशायुग्दारुचदनः । कटुतेलपचत्पस्थट्यक्षावषपदत्यान्व 

ते। सगोमृत्र॑तदभ्यंगाददुशित्रावेनाशकृत्‌ ॥ 

अथ-मिरच, हरताल, मनसिल, नागरमोथा, आकका दूध कनेरकी जड) 
निसोथ, गोवरका रस, इन्द्रायन कूट) हलंदी, दारुहलदी, देंवदारु) चंदन ये 
समान भागले इनका कर्क करे, इसमें सरसोंका तेल ६४ तोले, ओर सिगिया 
(पिष चार तोले, तथा गोम डालके पचवे, इस तेलकी मालिस करेतो दाद, 
कोटः इनको नाश करे, इसे लघ मारीचादि तेल कहते हें ॥ 

दरदादिलेप । 


e. e ॐ 


दरदगंधकपारदपिप्पलीविषविडंगानिशाग्रेमरोचकम्‌ ॥ अ 

भयशुंठिषनाव्धिकवाकूचीकट॒नृपदुममेडगजान्वितम्‌ ॥ सम 

मिदंखलानिवरसेग्ृतंहरातददुजकंडुविसपेकान्‌ ॥ हरातेलूत 

भगंदरमंडलंतनुविलिप्तमहोक्षणतोन्‌ णाम्‌ ॥ 

अर्थ-हींगल, गंधक, पारा, पीपल, सिंगियाविष, वायाविडंग, हलदी, 
चित्रक, मिरच, हरड, uis, नागरमोथा, समृद्फेन, वावची, कुटकी, अमल- 
तास; पमारके बीज ये पदार्थ समान भागले, इनको नीमके रसमें खरल करे, 
इसका लेप करनेसे दाद, खजली, विसपे, कृता भगंदर, मंडल कुष्ठ इनको 
क्षणमान्नमें नाश करे ॥ 
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सवकुष्ठोपर रसादियोग । 
रसगपकरेमंचसाभ्रककटते रुतः d 
म[दतमद्नात्तस्यढुषएएनातावनङयात ॥ 
अथ-पारा) गंधक, नागकेशरः अभ्रक) इनको सरसोके qu खरल करके 
देहमें लगावे ओर मालिस करे तो संपर्ण कुष्ठोंका नाश होय di 
मनःशिलादे तथा करंजादिलेप | 
as $ "^ [सको A e. 
मनाश ठाठल्मारचानतंलमाकपय-कुष्ठ हर प्रासंद्धः ॥ 
करंजबीजेडगर्जसकुषटगोमूत्रपिष्ट चवरःप्रदेहः ॥ 
. अथ-मनसिल, हरताल, मिरच, तेल आकका दूध इन सबका लेप कुप्ठ- 
नाशक है, ओर कंजेके बीज पमारके बीज, कूठ इनको गोमूत्रमें बारीक पीस 
लेप करे यह कुष्ठ पर उत्तम कहा है ॥ 
करवीरादितेल । + 
शस्यकरवारस्यरसवहचाचत्रकम्‌ || 
UT Sd dde morus ii 
अर्थ-सपेद कनेरका रस वायविडंग, चित्रक, इनको We डालके ओंटावें 
जब केवल तेल मात्र रहे तब उतार छानके मालिस करे तो कुष्टजातिको 
नष्ठ करे ॥ 
वरादिचूण | 
वरावेद्ककणाचू्णलीठंसन्माक्षिकेःसदा ॥ 
दतिकुष्ठानकृमीन्मेदत्राडीव्रणभर्गेदरानच्‌ ॥ 
अथे-त्रिफला, वायविडंग, पीपल, इनके चरणको सहतके साथ चदे तो 
कुष्ठ, कृमि; प्रमेह, नाडीव्रण, भगंदर, इनको नाश करे ॥ 
रसादिलेप i 
रसगेधकयोःपिष्ठकटुतेखेनभेंगनेः | 
Sq pde VITE SZ ॥ 
अथ-पारा, गंधक; दोनोंकी कजलीको; सरसेके We खरल करे, फिर 
भागरके रसमें खरलकर इसका लेप करे तो स्वेकृष्ठोंका नाश करे ॥ 
सिंदूरादि लेप व अकतेल । ` 
सिंदुरुग्गुलुरसांजनसिक्यतुत्थेः कल्कीकृतेःकटुकतेलामिदं 
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SEE । कछूंस्रवात्पटिकजामथवापिशुष्कामभ्यंजनेनसकृ 
दुद्धरतिप्रसह्य ॥ 
अथ-सिदूर, गगर, रसोत, मोम, लीलाथोथा इनका कल्क करके WU 
सोके तेल डालके पचाव; इसका लेप करे तो कच्छू स्राव होनेवाले एसी 
तथा शष्क फुंसी इनको हठपूवेक नाश करे ॥ सरसोका तेल, हलदीका 
कटक, और आकके पत्तोंका रस इनको एकत्र करके लगावे तो शीघ्र 
पामा ( खुजली ) कच्छु ओर विचाचिका इनका नाश करें ॥ 
विस्फोटक कुष्ठ । 
स्फोटाःशयावारुणाभासाविस्फोटाःस्थुस्तनुत्वचः । 
अथं-विस्फोटक जो फोडा काले वा लाल रंगके होय ओर जिनकी त्वचा 
पतली होय उस्को विस्फोटक कहते हैं ॥ 
कच्छुकुष्ठ । 
सेवस्फोटेस्तीव्रदाहिरुपेताज्ञेयापाण्योःकच्छुरुगास्फिनोश्व ॥ 
अथ-कच्छुकछ्ठ वोही पामा मोटे WIS] करके तथा तीव दाहयक्त होय 
आर हाथाम होय, उस्कों कच्छ कहते दते हे हें ॥ 


सद्रजीरदयरात्रियुग्ममन/शिलावाछ्ेजगंधकानाम्‌ । 


he M as C 


रसान्वतानाप्रतयाजतानामामात्रज SUI IIS ॥ 

अरथें-सिद्र, जीरा, कालाजीरा, हलदी, दारुहूहदी, मनसिल, कालीमि- 
रच, गंधक ओर पारा इनको घीमें खर करे, इसका तीनवार! लेप करनेसे 
खाज दर ET ॥ सेंघानिमक, पमारकेबीज, सरसों, पीपल, इनका चूणे कर 
कांजीमें पीस लेप करे तो पामा ओर खजली इनको नाझ करे ॥ 

जीरकतेल । 

जीरकस्यपलूंपिष्ठासिदुराधपलंतथा । कटुतेरपचेदाभ्यांसयः 

पामाहरपरम्‌ ॥ वृद्धपेद्योपदेशेनपाच्यतेरटेपराष्कम्‌ ॥ 

अथ-जीर ४ तीरे सिद्ररर्तोटे दोनोको सरसोंके Ye डालके Wm तो 
तत्काल खाजको नाश करें यह वृद्ध वेद्योकी आज्ञानुसार३ २तोले तेल पचावे ॥ 

वृहात्सद्रादतल | 
सिद्रचदनमासावडगरजनाहयम । (प्रयगुपशककुरमानहा 


खदिरंवचा ॥ जात्यकेत्रिवृतानिबकरंजंविषमभिवच ॥ कृष्णचि 
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त्कलोभ॑चग्रपुंनाटंचसंहरेत्‌ । क्ष्णपिष्टानिसवोणियोगयेत्तेल 
मात्रया ॥ अभ्यंगेनप्रयोज्य॑तद्रणकृत्कुष्टनास॒नम्‌ | पामांवि 
चर्चिकांकच्छूंविसपैविषमेवच ॥ रक्तपित्तोत्थितान्दंतिरोगाने 
dT. सिद्राद्रामेदेतेलमाश्रभ्यांनिमितंपुरा ॥ 
अर्थ-सिदूर, चन्दन, जटामांसी, वायविडंग, हरदी, दारुहलदी, vef, 
पद्माख, कूठ, मजीठ, SUED छार; वच, चमेली, जही निसोत नीमकीछाल/ 
कंजेके वीज अतीस पीपल चित्रक लोध पमारकेवीज इनको समान भागे 
बारीक चूण करे इसमें तेल डालके इसका मालिस करे तो देहकी कांति उत्त- 
म करके कुष्ठका नाश करें तथा पामा विचर्चिका कच्छू विसप विष रक्त पि- 
त्तसम्बन्धी विकार इनको नाश करे यह सिदूरादि तेल प्रथम अध्चिनी 
कुमारोंने निमोण करा ॥ 
हारद्रा कल्क । 
हारेद्राकल्कसंयुक्तगोमूजस्यपलद्वयम्‌ | 
पिब॑न्नरका मचाराकच्छू पामावेनाशनम्‌ ॥ 
अथ-हलदीका Ren करके उसमें गोमू आढ ते डालके पीव तो 
कच्छु ओर पामा इनको नाश करें इस पर पथ्यकी कोई जरूर नहीं है ॥ 
बृहन्मरीच्यादि तेल । 
मरीचंचिव्रतादंतीक्षीरमाकेशकृ रसः । देवदारुहरिद्रेद्रेमांसीकु 
deter! विशालकरवीरंचहरितालमनःशर्ला । चित्रक 
टांगलाख्याचा्वडगंचक्रमदेकम्‌ ॥ शिरीपत्वक्चकुटनोनिब 
त्विपप्पटवचा । जोतिष्मतीतुपालेकाबिषस्याद्पलंभवेत्‌॥ 
आटकंकटुतेरस्यगामूर्वचचतगणम्‌ ॥ सृत्पान्ेलीहपातेवाश- 
नेमृद्रमिनापचेत्‌ । पक्त्वातेखवरत्वेतन्मक्षयेकोिकवरणान्‌ | 
पामाविचाचिकाकंड्दड्विस्फोटकानिच ॥ वल्यःपलितंछा 
यांनीलाव्यंगंतथवच। अभ्यगेनप्रणर्यतसोकुमायचनायते ॥ 
अथे-मिरच काली, निसोथ, जमाल गोटेकी जड़, आकका दूध, गोब- 
रका रस, देवदार, हलदी, दारुहलदी, जटामांसी) कठ; चंदन, इन्द्रायण- 
कागदा, कन्हेर, हरताल, मनसिल, चित्रक, कलियारी, वायविडंग, पमारके 
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बीज, सिरसकी छाल. इन्दजो › नीमकी छाल, सतोना, थ्रहर, अमलतासः 
कंजा, नागरमोथा, खेरकी छाल, पीपल, वच, मालकांगनी ये प्रत्येक चार 
२ तोले लेवे, ओर सिगिया विष ८ तोले, सरसोंका तेल $039 तोले तथा 
गोमत्र ४०९६ तोले सबको एकत्र कर मिट्टीके पात्रमें अथवा लोहेके पात्रे 
मंदाभिपर रखके पचावे जब सिद्ध हों जवि तब उतारके कुष्ठोपर मालिस 
करे, तो खजली ( खाज ) विचचिका, कंड्र, दाद, विस्फोटक, वलीपलित, 
नीली, छाया, व्यंग, इत्यादि कुष्ठोको दर करे, इसके लगानेसे सुकुमार देह होय। 
ज़तारु कुष । 


रक्तस्यावंसदारातिशतारुःस्याद्रहुत्रणम्‌ ॥ 
अथ-शतारु जो लाल SED इयाम होय, जलन होय शर होय तथा 
जिसमें अनेक फोडा होय उसको शतार कुष्ठ कहते है ॥ 
गंधक योग | 
गेधपाषाणचणतुकट्तेरेनयोजितम्‌। 
लेपनादथपानाद्वाकच्छूपामाविनाशनम्‌ ॥ 
अथ-गंधकके च्रणेको सरसोके ded खरल कर लेप करे अथवा "DW 
तो कच्छ ओर पामा इनको नाश करे ॥ 
सिहास्यदर लेप | 
कोमलसिंहास्यदरंसनिशंसुरभी नलेनसंपिष्ठम्‌ । 
दिवसत्रयेणनियतंशमयातेकच्छूंविलेपनतः ॥ 
अथ-कोमल अटड्सेके पत्ते, हलदी, दोर्नोको गोम पीस इसका लेप 
करे तो कच्छको नाश करे ॥ 
विचर्चिका कुष्छ । 5 000 
(0 PP ; 
सकण्डूःपिटिकाशयावाबहुस्रावाविचाचिका di 
अर्थ-विचर्चिका खजली युक्त काले रंगकी जो फुंसी ( माताके समान ) 
होंय तथा उनमेंसे खाव बहुत होय, उसको विचर्चिका कहते हैं ॥ चमेकुष्ठसे 
लेकर विचर्चिका कुष्ट पयत १२ कुष्ठ होते हैं और पीछे SZ कुष्ठ ११ कहे हें 
ऐसी कोई शंका करे उसके निमित्त कहते Ep विचर्चिका पेरोंमें होकर Wz- 
कर अथात्‌ विपादिका होय हें ऐसे कहनेसे संख्या नहीं dz इस विषयमे 
भोजका भी मत है ॥ 
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माहेश्वर घृत । 


ष के कक 0 


कृत्वाकललिकांखवोमनशिलद्वेजीरेद्रेनिशेगोदंतीषणनाग 
एडगजिकाबाकूचिकासर्पिषा । लेहिलोहबिमर्दितंदठ्तरंमाहे 
वराख्यघ्रतकण्ड्कुष्टवेचाचकादिकहरपामाहरलेपनात्‌ ॥ 
अथ-पारा, गधककी कजलीकर WOES, जाराः कालाजारा, हलदा 
दारुहलदी, गोदंती हरताल, सोंठ, मिरच; पीपल, सीसेकी भस्म, पमारके 
बीज, बावची घी ये पदार्थ लोहके पामे लोहके मरसखासे खरलकरे इसको 


माहेश्वर Wd कहतेहें यह कंड mU. विचचिका और पामा इनको लेप करनेसे 
नाय करे ॥ | 


खुजलीपरभांस्यादिगण i 
पासाचंदनगम्याककरजारश्सपपम्‌ ॥ 
यहछाकुटजदावाभिहीतकड्मयगणः ॥ 

अथ-जटामांसी, चंदन, अमछतासका गदा; कंजा, नीमकी छाल, सरसो 
मुलहटी इन्द्रजो ओर दारुहलदी, यह गण कंडनाशक है ॥ 
अवव्गुजादिलेप । 
अवट्गुजकासमदचक्रमदानशायुतम ॥माणम थेयतुट्याशसु 
स्तकीजनकपा[षतम॥कड्कु जजयत्युग्रीसद्ध एपप्रयागराट्‌ ॥ 
अथ-बावची, कसोदी, पमारके वीज हलदी ओर सेंधानिमक इनको 


समान भागले «I पीसके लेप करें तो कंड ओर पीडा इनको यह सिद्ध 
रोग नाश करे ॥ 


कुष्टचिकित्साक्रम । 
विरेचनंप्रयोक्तव्य॑त्रिवदं तीफलत्रिकेः॥ पष्टेमासे शिरामोक्षंप्रति 
मासावरचनम ॥ प्रातेपक्षयवमनकुष्ठटठ पत्यहचरत्‌ ॥ 
अथ-कोढठ रोगीको निसोथ, दंती) हरड, बहेडा, ऑवला, इनका काटा 
करके पीवावे, तथा छः छः महिनेमें फसत खोले ओर महिनेकी महिने DEC 
q देवे तथा प॑द्रहवे दिन वमन करावे ओर तीसरे दिन लेप करा करे तो 
कुष्ठ दूर होय॥ 
पथ्यादिलेप । 
पथ्याकरंजसिद्धार्थनिशावल्युजसे धवैः ॥ 
विडंगसहितेः पिशेलेपमात्रेणकुष्ठजित्‌ ॥ 
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अथ-हरड कजेके बीज, सपेद सरसों, हलदी, बावची, सैधानिमक और 
वायावेडग इनको एकत्र करके लेप करे तो कुष्ठको नाश करे ॥ 
एलादलेप | 
एलाकुशविडंगानिशताह्ााचित्रकंबठा ॥ 
दतारसाननचातलपःकुष्ठावनाशनः ॥ 
अथ इलायची, कूठ, वायाविडंग शतावर चित्रककी छाल खिरेटी, éd 
ओर रसोत इनका लेप कृष्ठाको नाश करे ॥ 
करवीरादिलेप | 
श्वेतकरवीरमूटंकटजकरंनत्वचादाव्याः ॥ 
सुमनयवाट्युक्ताडपःकुष्टा पह IS: ॥ 
अथ-सपेद कनेरकी जड ओर कूडा, करंज इनकी छाल, दारहलदी ओर 
चमेलीके पत्ते, इनका लेप कुष्ठको नाश करे ॥ 
4 
ललाटहस्तपादेषुशिराश्राश्नविमोक्षयेत ॥ 
अथ-ललाठ, हाथ, पैर, इन जगेकी फस्त [vx रुधिर निकाले ॥ 
शिंगीलगाना | 
Js H teqq ^T APTAPITH 
अर्थ-जो रधर आच्छादित हो उसको अम्लक कुप्ठमें वेय सिगी आदि 
करके यथायोग्य निकाले ॥ 
जोख-तुबी | 
अग्वतवाजदाकामज गाठाबाशराग्यधे d 
र्नग्पस्यमाक्षयद्रक्तदुए कुछ्ठ पुनःपनः ll 
अथ-बडुतसी जोख लगायके अथवा तंबी,शिगी. Wed खोलना इन कर्मा- 
से बलवान प्राणीका यहि रुधिर विगड गया होयतो कुष्ठ रोगमें वारंवार निकाले॥ 
वमन [GI | 
वमनंचयथादोपकतेव्यंचविरेचनम्‌ ॥ 
अथ-जो दोष दीवि उसके अनुसार वमन अथवा विरेचन कुष्ठ रोगीको दे ॥ 
गुग्गुल | 
गुड़चीत्रिफलादावीक्ाथश्रोष्णेश्ववारिभिः | 
त्वग्दापत्रणशाथन्नपीतोमासंचगुग्गुलुः ॥ 
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अथ-गिलोय, त्रिफला; दारुहहदी, इनका काटा अथवा गरम जूके साथ 
१ महीने पयत गगल सेवन करे यह त्वचाके दोष व्रणशशोथ इनको नाशकरे ॥ 
महातिक्तकघृत । 
सपच्छदपरतिविषाशम्याकंतिक्तरोहिणीपाां | gera ir 
फलांपटोलपिचुमंद्पपंटकम्‌ ॥ धन्वयवासकचंदनसुपकुल्या 
पद्मकरजन्योच । पड्ग्ंथासविशालाशतावरीसारििचोभे ॥ व्‌ 
त्सकबीजंवासांमूवांमम्रताकिराततिक्तच। कल्कान्डुयान्मति 
मान्यश्चाहंत्रायमाणांच ॥ कल्कस्यचतुभागोजटमण्रगुणर 
सोमृतपलानां । द्विगुणोघृतात्परदेयस्तत्सापें-प्राशयेत्सिद्धम्‌ ॥ 
कुष्टानिरक्तपित्तंचचलान्यशा[ंसिरक्तवाहीने । वीसपेमम्लपित्तं 
वातासुक्पाइगेगंच।  विस्फाटकान्सपामासुन्मादंकामर्खाज्व 
रंकंड्म । हद्रोगगुल्मपिटिकांभगंद्रंगंडमालांच ॥ हन्यादेत 
त्सद्यः पीतेकालेयथाबल्ंसापिः । योगशतेरप्याजितानमहावि 
कारा्यन्पहातक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-सतोना, अतीस, अमतासः कुटकी, पाट) नागरमोथा, खसः US, 
बहेडा, आंवला, पटोलपत्र, नीमकी छाल, पित्तपापडा; धनिया, धमासों 
चंदन, पीपल, पग्माख, हलदी, पीपरासल, इन्दायनकी जड, सतावर, छोटी 
बडी सारिवा, इन्द्रजो, अड्सा; मृवा, गिलोय, चिरायता, exp ओर 
त्रायमाण, इनको समान भागले, इनका कल्क वा काटा तथा कल्कका चतु- 
थारा जल और आठगुना आँवढेका रस ओर घी दौ भाग डालके तयार करे 
तो कुष्ठ, रक्तपित्त, बलवान्‌ तथा रक्त खबनेवाला बवासीर रोग, [qud अ- 
म्लपित्त, वातरक्त, पांडरोग, फोडा, खाज, उन्माद) कामला, ज्वर, खुजली, 
हृदय रोग, गोला, फुसी, भगंदर, गंडमाला, इनको नाश करे, इसको प्रातःका- 
ल्मे सेवन करे तो जो अन्य ओषधसे न जानेवाले महाविकारोंकी नाश करे॥ 
पंचतिक्तक घृत । 
निबंपटोलंव्यान्रीचगुड्चीवासकंतथा । कुय्याहशपलान्भा 
गानेकेकस्यसुकुद्दितान्‌ ॥ जलद्ोणेविपक्तव्यंयावत्पादावशे 
पितम्‌ । पतप्रस्थंपचेत्तनात्रिफलागभसंयुतम्‌ i पचतिक्तमि 


१५९ त्वग्दोष । १६२७ 
तिख्यातंमुर्पिः कुष्ठविनाशनम्‌ । अशीतिवातजाबरोगाश्व 
त्वारिंशचपेत्तिकान्‌ ॥ विश्वतिश्ठेष्मिकांश्वेवपानादेवापकर्ष 
[d । द्रव्रणकृमीनरः पंचकासांश्वनाशयेत ॥ 
अथ-नीमकी छाल, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय ओर अद्सा ये प्रत्येक 

४० तोले इनको कट १२४ ताले जलम डालके काटा करे जब चतुथा शेष 
रहे तब उतारके छानले फिर इसमें ६४ तोले घी, तथा त्रिफलाका काटा 
मिलायके मदापिपर वृत सिद्ध करे इसको पंचतिक्त वृत कहते हें, यह कुष्ठ; 
अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस प्रकारके पित्तरोग और बीस प्रकारके कफ 
रोग, इनको इस UE खातेही आकर्षण करे तथा दुष्ट्रण कृमि, बवासीर ` 
और पांच प्रकारकी खांसी, इनकी नाश करे ॥ 

e * 6t महाखदिरःद्‌ त ५4 SL SEEN Lie 
खाद्रस्यतुखः पचाशशपात्तनयास्तुल Il तुटावसवृएवेतकर 
जारएवतसः॥ पपटःकु टजश्ववदपःक्ामहरस्तथा Il TS 
तमाल्श्वगुड़चीत्रेफलात्िवृत्‌॥ सप्तपणश्रसंक्षुण्णांदशद्रोणेन 
वारिणा । ।अष्टभागावशेपंतुकपायमवतारयेत्‌ ॥ धाजीरसंचतु 
ल्यांशंसपिषश्वाठकंपचेत्‌ ॥ महातिक्तक्तेलेश्वयथोक्तेःपलसं 
मितेः॥ निहँतिसवेकुष्ठानिपानाभ्यंगनिषेवणात्‌ ॥ महाखादे 
रामत्यतत्परकुष्टावकारनुत्‌ ॥ 
अथं-खेरकी छाल २००० तोले, कालीसीसो ४०० तोले, ओर विजेसार 

४०० तोले और कंजानीम un पित्तपापडा, इन्द्रजों, अड्सा, वायवि- 

ढंग, हलदी, दारुहलदी, अमलतासका गूदा गिलोय, हरड, बहेंडा, आँवला, 

We और सतोना, ये प्रत्येक २०० तोलेले; सबको १०२४० तोले, जलमें अष्ठ- 
मांश काटा करके उतारके छानले, फिर जितना काटा होय उतनाही आंवले 
तथा घी २५६ die डालके आमिपर रख घृतको तयार करे, ये महातिक्तक 
Wed चार तोले पान ओर अभ्यंग इस विषयमें देवे तो संपर्ण कुष्ठोंका नाश 
होय यह महाखदिरधुत अत्यंत कुष्ठनाशक है ॥ 

तिक्तपटपलूघृत । 


(C. LENT 


निबपटोलंदावीदुरालभांतिक्तरोहिणीजिफलाम्‌ | कुयांदर्धप 
टांशान्पपेटकंत्रायमाणंच ॥ Seer Wn 
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स्थितेपते । चंदनाकैराततिक्तकमागधिकात्रायमाणंच ॥ सु 
Mera & eius rud ex कान eso 

स्तंवत्सकवीजंकल्कीकृत्याधकापिकान्भागाच्‌ । नवसर्पिष 

Ae पर्पतात्सद् dd पयम्‌।(कुष्ज्वरगुत्पाञ्चग्रहणापाड्वा 

मयान्हात । पामाविसपापाटकाकड्गडव्रणान्सद्यः ॥ 

अथ-नीमकी छाल, पटोलपत्र दारदी, धमासा, कुटकी, चिरायता 
हरड, वहेडा आंवला और पित्तपापडा, त्रायमाण, ये प्रत्येक तेरे इनको 
२५६ तोले जलमें डालके काटा करे जब अष्र्मांश शेष रहे तव उतारके छान 
wu फिर इसमें चंदन, चिरायता, पीपल, त्रायमाण, नागरमोथा gems ये प्र- 
व्येक अयि २ तोला देय, इनका कटक तथा नवीन घी २४ die मिलायके 
आम्रिपर सिद्ध करे, इस घृतके पीनेंसें कोट, ज्वर गोला बवासीर, संग्रहणी 
qizipr, पामा, विसपे, पिटिका, खुजली गंड ओर व्रण इनको तत्काल 
नाश करे ॥ | 

वातजादि कुष्ठ । 
खरंरयावारुणेरूक्ष॑वातात्कुषसवेदनम पित्तात्प्रकुपितंदाह राग _ 
ex lí q Pad * कक m NN 

स्रावान्वितंस्तृतम॥ कफाडझेदिषनंस्निग्धंसकंड्शैत्यगोरवम्‌ | 

द्रालिगद्रदजकुछाजालगंसातन्रपातकम्‌ I 

अथे-वायके योगसे WE खरदरा, कालेरंगका अथवा लाल वणे रूखा और 
पीडायुक्त ऐसा होय है ॥पित्तके योगसे पित कुछमें दाह लाली ओर स्राव 
युक्त होय है । कफके योगसे केदयक्त सघन चिकना खुजली शीतल (युक्त 
और भारी ऐसा हौय है । दन्दजकुष्ठमं दो दोषोंके लक्षण होते OE सात्रि- 
'पातिक muH तीनों दोषोंके लक्षण होते हं ॥ 

वातादिकुष्ठोपर सामान्य चिकित्सा । 

NS T MENO en 9 9 NÉ DEN. RON 
वातात्तरषुसापवमन>्षष्पात्तरषुकुष्टषु । 
पित्तोत्तरेषुमोक्षोरक्तस्यविरेचनंविहितं ॥ 

अथ-वाताधिकवालेकी घृतपान ओर कफाधिकको वांति तथा पित्ताधि- 
-कको रुधिरका मोक्ष ओर ETT देवे ॥ 


33% 20० 25800 


खुतेरक्तेडवतेदोपेस्नेहैःसंशमितेनिले | 
रसायनानिप्राश्ाशपमशस्ताःकुष्ठिनांमताः ॥ 
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अथं-कुष्ठरोगवके रुधिर निकाल दोषोका हरण कर तथा घृतपाना- 
दीकोंसे वादके शमन करके फिर रसायन और प्राश्च इत्यादिक देवे, तो 
उत्तम गुण करे ॥ 
यवादि वमन । 
यववासापटोलानांनिवस्थफलिनीत्वचः | 
कषायोमधुनापीतोवांतिकृन्मदनान्ितः ॥ 
अर्थ-जो अड़सा, पटोलपत्र, नीमकी छाल, कटूमरकी छाल, और मेन- 
फल, इनका काटा सहत डालके पीनेके देव, तो वांती करायके कुष्ठकी दूरकरे॥ 
रसगत कुष्ठके लक्षण । ` 
त्वक्स्थवेवण्येमंगेषुकु एरोक्ष्यंचजायते । 
त्वक्पाकोरोमहषेरचस्वेदस्यातिप्रवतेनम्‌ ॥ 
अथं-रसधातुगत कुष्ठ होनेसे अंगका वर्ण पलट जाय है, अंगरूखा होय, 
त्वचा sr हौय रोमांच हो ओरं पसीना बहुत GU ॥ 
रक्तगतटक्षण । 
कड़ूविंपूयकरचेवकुष्टे शोणितसं श्रये ॥ 
अथ-कुष्ठ रक्तगत होनेसे खुजली ओर राध बहुत होय है ॥ 
मेदोगतके लक्षण | s 
कोण्यंगतिक्षयोगानांसंभेदःक्षतसपंणम्‌। 
मैदःस्थानगतेलिगंप्रागुक्तानितथेवच ॥ 
अर्थ-कोण्य कहै हाथ गिरपडे, चलनेकी शक्ति मारीजाय, हाड फूटन होय 
घाव फेल जाय और पर्वोक्तं लक्षण ( रसरक्तमांसगतकुष्ठके लक्षण ) होय ॥ 
मांसगतके लक्षण । 
बाहुल्य॑वक्रशोषश्रका के INTE IET: | 
तोदःस्फोटः स्थिरत्वंचकुष्टेमांससमाश्रिते ॥ 
अथे-मांसगत ES होनेसे मुख बहुत qp अंगमें कर्केशपना होय, देहमें 
फंसी पैदा होय सुई नोचनेकीसी पीडा होय फोडा होय ओर वे बहुत दिन il 
अस्थि मंज्ञागतकुष्ठ के लक्षण | 


नासाभंगोक्षिरागश्रक्षतेष॒ुकृमिसंभवः । 


qs 9». 


स्व॒रोपघातश्रभवेदस्थिमजासमाश्रिते ॥ 
२१ 
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अर्थ-अस्थि ( हड़ी ) और मज्जागत कुष्ठ होनेसे नाक गिर पड़े, नेत्र लाल 
होय) घावमें कीडा पडजाय स्वर बेठजाय ये लक्षण होय ॥ 
शुक्रात्तवगतकुष्ठ के लक्षण । 
दंपत्योःकुष्टवाहल्‍्यात्कुषंशोणितशुक्रयोः | 
यदपत्यतयाजातज्ञेयतदापकाहतम्‌ ॥ 
अथ-जिस खी परुषोके रुधिर श॒क्र कुष्ठाधिक्यसे दुष्ट होय, उस दुष्ट भये 
वीयं और रजसे प्रगेट भई जो संतान सो भी कोठी होती हैं; इस जगे दुष्ट 
भये श॒क्र ओर आतंव सर्वथा बीजत्व नष्ट होनेसे संतानके करनेवाले होते हैं 
और जीव संक्रमण कालमें कदाचित्‌ बीज दुष्ट होय तो विषके कीडाके न्याय 
करम संतान प्रगट होती है । अथात्‌ जेसे विष प्राणियोंके प्राणका नाशक है 
परंतु उस्मेंभी विषका कीडा प्रगट होता है ओर वो; उस्से नहीं मरता है यह 
वाग्भटका मत है ॥ | | 
साध्यासाध्यत्व । 
साध्यंतवग्रक्तमांसस्थंवातरेप्माधिकंचयत्‌ । मेद्सिद्ंद्रज॑या 
प्यवज्येमनास्थसाश्रतम्‌ । कामेडछासमंदाभिसयुक्तयात्रंदो 
es / $ 4 *N de * e 
षृजम्‌ ॥ प्राभन्नप्रसतांगचरक्तनत्रहतस्वरम्‌ ॥ पचकमयुणा 
तीतंङुषदतीदकुष्टिनम्‌ ॥ 
अथे-रक्त रुधिर मांस इन धातुओंके पयत गये जे कुष्ठ वो साध्य होतेहैं 
तथा जिस उुष्ठमें वायु ओर कफ प्रधान होय वो भी साध्य है और मेदो- 
धातुगत कुष्ठ तथा द्वेदन EE याप्य जानना मजा अस्थि इन दोनों धातुमें 
कुष्ठ पहुंच गया हो तथा जो झक्रगत हो वो कुष्ठ असाध्य है तथा जिस 
कुमे कृमि; वमन, मन्दारे इन करके युक्त होय तथा त्रिदोषन होय वो 
असाध्यहे। जो कष्ठ WX बहने लगे तथा जिस कष्ठसे रोगीके नेत्र लाल 
होय अथवा स्वर बैठ गया होय और बमन विरेचनादि पंचकर्मके गुण जिस 
पुरुषके हीय नहीं ऐसा रोगी म.जाय ॥ | 
| duda. ` | 
पिचुमंदफलपुष्पंत्तक्पत्रमूलमेवच ॥ पंचेतानिचसूक्ष्मणिस 
मचूणानिकारयेत्‌॥ अष्टभाग[वशेषेणखद्रिसनवारिणा। भा 
वायत्वातुसयोन्यद्रव्याण्येतानिदापयेत्‌॥ चत्रकी थावेडगान 
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व्याधिधातकशकेरा॥ भछा6कहरीतक्योःशुं ठयामलकगोक्षु 
रा।।चक्रमदेकबाकूची पिप्पछीमरिचंनिशा ॥ भाषयेदभंगराजे 


MN LUN 


नपुनःशुष्काणिकारयेत॥ निवाधचूणमेतेषामेकीकृत्यनिधापि 
येत्‌ ॥ विडालपदमात्रेतुसपिषापयसापिवा ॥ प्रातःप्रार्तानषे 


PU C e 


वेतखदिरासनवारिणा॥परिहारोनचात्रास्ति पचनिवेवतिष्टति॥ 
मासमात्रप्रयांगेणकुष्ठहतरसायनम्‌ ॥ त्वस्दानन। लिकाव्य 
गेतथेवतिठ्कारकान्‌।अष्टद्ञिधंकुषठंसपतचेवमहाक्षयान्‌ ॥ 
सवेव्यापिविनिसमुक्तोजोवेद्रषेरातशखो ॥ 
अथ--नीमके फल, फूल, पत्ता, छाल, ओर जड ये समान भाग ले, इस 
प॑चांगका बारीक चूण करे तथा खेर ( कत्था ) ओर विजेसार इनका अष्ठ- 
मांश काटा करके इस चूर्णमें भावना देवे फिर इसमें चित्रक, वायविडंग, 
अमलतास, मिश्री, भिलाए, हरड; साठ, आवले, गोखरू, पमारके बीज, 
बाबची, पीपल, मिरच, हलदी, और लोहेकी भस्म इनका चण नीमके uu 
आधा भाग मिखायंके भांगेरेके रसकी भावना देकर सखायले फिर किसी 
शीशी आदि पात्रमे भरके रख छोड़े फिर इसमेंसे घी अथवा खांड इनके 
साथ खरका अथवा विजेसारका काटा डालकें एक तोले प्रातःकाल नित्य 
पीवे, इस निबपंचांगच्रण पर पशथ्यादिकका नियम नहीं है, ये तीन महिनि 
सेवन करनेसे कुष्ठ, त्वचाके दोष, नीलिका, व्यंग, तिलकालक, तथा अठारह 
प्रकारके कोट, सात प्रकारके क्षयको नाश करे तथा रसायन है। इसके सेवनसे 
सब रोगोंसे सरक्त दोय तथा सो वषे जीवि ॥ 
खारासव । 
खदिरस्यतुरखधतुतत्तल्यदेवदावंपि ॥ वरायाविशतिदाव्या 
पटानापचावशातेः ॥ वाकृच्याद्रादशपटान्यएद्राणभसःप 
चत्‌ ॥ द्रोणशपकपायतुप्तशपावानाक्षपत्‌ ॥ धातक्यावश 
तिपलमाक्षकस्यशतद यम ॥ शाकरायास्तुठमकांचूजानाी 
मानिदापयेत्‌ ॥ कंकोलक॑ equ एठाजातीफलंत्वचम्‌ ॥ 
केसरंमरिचंपत्रंपलिकान्युपकरुपयेत्‌ ॥ पिप्पलीनांतुकुडवं 
स्थापयेद्घ्रतभाजने ॥ मासाद््ध्व॑विवेन्मात्रामवेक्ष्ययबलाब 
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म्‌ ॥ स्वेकुष्टहरोह्मप्पांडहद्रांगकासन॒त्‌ ॥ क्ृमिग्रथ्यबुद 

ग्रंथिगुल्मप्रीहोदरांतकृत्‌ ॥ एपवेखदिशरिष्टःकृष्णात्रेयेण 

पूनितः॥ 

अथ-खैरकी छाल २०० तोले, देवदार २०० तोले, त्रिफला <० die 
दारुहलदी १०० तोले बावची ४८ तोले, सबको *z एकत्र कर १६३८४ 
तोले जलमें डाल अष्टावशेष काटा करे जव तयार हो जाय तब छान लेय 
फिर इसमें धायके qe ८० तोले सहत २०० तोले, मिश्री 200 तोषे 
डालके ककोट, लोग, इलायची, जायफल, दालचिनी, केशर, मिरच, 
पत्रज, इन प्रत्येकका चार २ HIS चरण, तथा पीपल १६ तोले, डालकै 
घींके चिकने वासनमें भरकें १ महिने पयत धरा रहने Wü, पश्चात्‌ इसमेंसें 
बलाबल विचारके मात्रा देवे तो यह संपूर्ण कुष्ट, पांटरोग, हृदयरोग, खाँसी 
कृमिरोग, गांठ, अुदकी गांठ; गोला, पड्रीहा और उद्र इनको नाश करे, यह 
खदिरारिए आत्रेयके पुत्र कृष्णको मान्य है ॥ 

कुष्ठ परचिकित्साकरनेके वास्ते प्रंधान दोष कहते हैं | 


e. €. 


वातनकुष्ठकापादापत्तनादुपरकफात्‌ ॥ मडलखखस्यावचवचाच 
ऋष्याख्यंवातपित्तनम्‌॥चमेककुष्ठकिटिभंतिष्माङुसविपोदि 
काः M वातछष्पाद्धवाःसप्मापत्तादठ शतारूपी ॥ Wet 
सविस्फोर्टपामाचमेद्रुंतथा ॥ सर्वेःस्यात्काकणंपूर्वजिकंदद्र 
सकाकणा ॥ पुडरीकष्यजिद्वेचमहाकुष्टानिसप्तंतु ॥ 
अथ-वादीसे कपाट कुष्ठ, पित्तसे ओदुंवर, कफसे मंडल ओर विचर्चिका, 
वातपित्तसे, ऋष्यजिह, वात कफसे चमकुंछठ, किटिभ, सिध्म, आलप्त और 
विपादिका) कफ पित्तसे az शतारु,पुण्डरीक, विस्फोटक,पामा चमंदल,त्रिदो- 
षसे काकण कुष्ट रोय है। पाहलि तीन ( कपाल, उदुंवर और मंडल ) दहु, 
काकण, पुंडरीक और ऋष्यजिद्द ये सात महाकुष्ठ जानने ॥ 
à किलासकुष्ठनिदान । 
कुष्टकसंभवंश्रित्ं किलासंचारुणं भवेत्‌ ॥ 
निदिष्मपरिस्रावेधिधातूद्धवसंश्रयम्‌ ॥ 
अथे-कुष्ठ होनेंके जो कारण ( विरुद्ध भोजन पापकमादि ) कहे हैं उन्दी 
कारणोंसे श्वित्र सपद कोट ) ओर किलास ( लाल कोट ) ये होत हैं इनमें 


१६५ त्वग्दोष । १६३३ 


खाव नही दोय तथा ये तीन धातुओंका आश्रय करके रहते हं अथात्‌ ( तीन 
दोष ओर रुधिर मांस तथा मेद ) zenp आश्रय करके रहै हैं ॥ 
वाताद्रक्षारुणंपित्तात्ताम्रंकमटपञवत्‌ । सदादंरोमविष्वंसिक 
फाच्छेतंघनंगुरु ॥ सकंड्रंक्रमाद्क्तमांसमेदस्सुचादिशेत । 
वणनेवेदगुभयंकृच्छंतच्चोत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
वातादि भेदस किलासके लक्षण । 
अथ-वादीसे रुक्ष ओर लाल रोय, पित्तसे कमलपतन्रके समान 
छाल होय, और उसमे दाह होय, उस्के ऊपरके बाल गिर पडे कफके योगसे 
वो कोट सफेद, गाढा, ओर भारी उसमें खुनटी चले इसी कमसे रुधिर 
मांस ओर भेदका भी ठिकाना जानना अथात्‌ दोष रक्ताश्रित दोनेसे लाल, 
मांसाभित होनेसे तामेकेरंग ओर भदाभ्ित होनेसे सपद [BST होय है ॥ 
चित्रके साध्याप्ताध्य लक्षण | 
अश्जु्करामावहरमसंशिष्टमथोनवम्‌ । 
अनग्रिदग्पजंसाध्यंश्रित्रंवन्यमथोन्यथा ॥ 
अर्थ-जिस धित्र कोटके ऊपरके बाल सफेद न भये होय तथा जे पतले 
होकर आपसम मिले नही तथा नवीन हो तथा अप्मिदग्षन होय वो धिर 
कोट साध्य जानना, यासे विपरीत असाध्य जानना ॥ 

। किलासके असाध्य लक्षण | 
गृद्यपाणितरष्टेषुजातमप्यचिरंतनम्‌ t 
वजनीयंविशेषेणकिलासंसिद्धिमिच्छता ॥ 

अथ-गदास्थानमे, हाथोंमें, पेरोंके तल़ओंमें, होठोमें प्रगट भया किलास 
कष्ठ थोडे दिनका होय, तो भी यश मिलनेकी इच्छावाला वेद्य छोडदे ॥ 

सांसर्गिक रोग I 

प्रसंद्रागात्रसंस्पर्शा न्रिः्थासात्सहभोजनात्‌ । सहश्चय्यासना 

चापवद्रमाल्यानुलपनात्‌ ॥ कुष्ठज्वरश्वशापश्चवनत्राभष्यद 

एवच | ओपसागकरोगाश्रसंक्रामातेनरात्नरम्‌ ॥ 

अ्थ-मेथनादि प्रसंगसे अथवा शरीरके स्पर्शसे श्रासके लगनेसे, साथ qz 
कर एकं पाचमें भोजन करनेसे, एक साथ शय्या एक (पलंग) पर सोनेसे तथा 
एक साथ मिलकर बेठनेसे, पास रहनेसे, धारण करे वखको धारण -करनेसे 
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Wü पष्पको सूषनेसे कोट, ज्वर धातुशोष ( अर्थात्‌ क्षईका रोग ) नेत्ररोग 
( आंख दुखना ) आर्‌ आपसागक राग SIS शातलादक आर भ्रतापसगा- 
{दक य सक्रामक रागय WeWH उठकर दूसर मनुृष्यक हातात है इसास 
पवाक्त रांगयाका प्रसगादक न कर ॥ 
शलेयादि लेप । 
शेलेयकंपिछकर्यप्टसाहसोराश्कास जेरसोत्पलानि । 
शिखाचनचूणोनवनीतयुक्तःकुष्ेवत्यभ्यधिकःप्रदिष्ठः ॥ 
अथ-शिलाजीत, कवीला, sez, इलायची, e आर मनसिल ये 
प्रत्येक चार २ तोले लेवे, इसको पीस मक्खनमे मिलाय खबनेवाले X 
पर लेप करे ॥ 
228 मेजिष्ठादे ६४ काय। 
मंजिष्ठानिफेलाग्रियंगुरमतात्राह्नीवचापोष्करभषगास्यातिकटुः 
किरातकविषानिगुडिका रग्वचाः ॥ चायंतीखदिरंकुटंनटवृ 


af 


कस्यामादरयैरोहिणीतिक्तापपेटवाभके दरफटिनोतानीविशास 
मिदम्‌ । एरंडःपिचुमंदचित्रकवरीभांगीमलेंद्रीसठोबिल्वाग्री 
धवमूलपाडल्वृतीतेजास्वनीबालकम्‌ ॥ दंतोमूलपलासचंद्‌ 
नयुगंमुंडीविडंगाचितमकेयोररणीकरंजघवयोः पणोनिसूठा 
निच । श्षुद्राद्वाहयद्‌वदारुजलदाकल्हारकवछकमोाभगंस 
द्वामदेपटोलसहितंकाथश्वतुःपाऐकः । अष्टरशिंतुविपाचयेच 
मतिमानत्काथ्यमृद्भा जनेपीत्वाहंतिसपित्तरक्तसकलंकु छानि 
चाष्ठादश ॥ 
अथे-मजीठ, हरड, बहेडा आंवला, फूलाप्रेयग, गिलोय, ब्राह्मी बच पुह- 
करमूल, भारंगी सोंठ, मिर्च, पीपल, चिरायता अती, निरुडी,अमर्तास, 
चायमाण, खरसार, 2z, पाठ, सालपर्णी, एश्निपर्णी, कंभारी, कुटकी, पित्तपा- 
पडा, बवरकी छाल, इन्दजो, कलियारी, तानीकी वेट, इन्द्रायन, कस्तरी, 
अंडकीजड, नीमकीछाल, चित्रक, शतावर, भारंगी; आविया हलदी, कचूर, 
वेटगिरी, चिचक, धायकेफूल, WIES. पुन्नाग मालकांगनी, नेत्रवाला, दंती; 
पलास पापडा, लालचंदन, पतंग, ép वायविडंग, आक, अरनी, कंजा- 
घा, इनके पत्ते, तथा जडकटेरी,वडी कटेरी, देवदारु, नागरमोथा,लालकमल, 
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qu, ओर पटोलपत्र इन चॉसट SUI मिट्टीके पात्रमें अष्तावशेषकादा 


करके पीनेको देवे तो रक्तपित्त ओर अठारह प्रकारके कोट, इनको नाशकरे d 
माजष्ाद काथ। | 
मंजिष्टापिचुमंदचंदनवनछिन्नागवाक्षीवृषात्राय॑तीजिवृ ता न टद्विर 
जनीभूनिवपागापेषा । गायत्रोजिफछापटोलकदटुकाकीटद्विप 
त्पपेटाउग्रावल्गुजवासवत्सकयुतेकार्थविदध्याद्विपक ॥ कंडू 
पडर्पुडरीककिटभेःपामाविचवित्रणेः सिध्मा(अत्राकेठासदे 
टुर्सकेव्योप्ताग्रसप्तत्तचः । किचान्यत्कृमिभिविशीणंगलितघ्रा 
णांतरिपाण्युद्धवानेनप्राप्यमहाकषायभावचेरात्पचेषुतुल्योनरः॥ 
अथ-मजाठ, नामकखढ,) छाल ced) नागरमाथा, गलाय, इन्द्रायन, 
अटसा, त्रायमाण, नसाथ, वजसार; हलदा, दारुहलदा, चिरायता, पाठ 
अतीसः खेर, हरड, बहेडा, आंवला, पटोलपत्र, कुटकी, वायविडग, पित्तपा- 
पडा, वचः; वावचा, आर कूडाकीं छाल, इनका कटा करकं दयता खुजला, 
मंडल, पुंडरीक; किटिभ; खाज, विचचिका) बण, सीप, सपेद्‌ कोट, किलास, 
दाद, स्स वहनेवाला घाव; सात त्वचाम होनेवाले कोट, तथा कीडा पडके 
सडगया हा असा कुछ्ठ, तथा नाक, पर सडनवाला इन सव कुहका नाशकरक 
डारीरको कामदेवके समान यद्र करे ॥ 
SUN SI काथ | 
मंजिष्ठाकुटनामृतापनवचाशुठीहरीद्राद्यम्‌ । क्षुद्रारिए्रपटो 


लकुएकटुकाभांगीविडंगान्विताः ॥ मूवोदारुकटिगभंगमग 
चबात्रायातपाठावश | गायत्रीतिफलाकिरातकमहानिवा ज्ञना 
र्वधांः ॥ र्यामावल्गुजचंदनंचरुणकंपू्तीकसाखोटकं 
वासापपेटसारिवाप्रतिविषानंताविशालाजलम्‌ ॥ मंनिष्ठादि 
रयंकषायविधिनानित्यं पुमान्यः पिवेत्वग्दोषाद्यचिरेणयांतिवि 
SU mST ॥ 
थ-मजीट) इन्द्रजों, गिलोय, नागरमोथा, वच, HÍZ, हलदी, दारुह- 
लदी, कटेरी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटठकी, भारंगी, वायावेडंग, UL 
देवदारु, कूडाकी छाल, भांगरा, पीपल; त्रायमाण, पाट) शतावर, खैरसार, 
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qum, बेडा, आंवला, चिरायता, बकायनकी छाल, विजेसार अमलतासका 

गूदा, सारिवा, बावची, छालचंदन, वरना, कजा, सहोडा, अडसा,पित्तपापडा, 

सपेद सारिवा, अतीस, धमासो, इन्दायनः नेत्रवाला इनका काटठा करके 

नित्य प्राति पीवे तो त्वचके दोष, और अटारह प्रकारके कोट ये नाश होवे ॥ 
आअिफलादे काथ । 


क 8. P^ 


त्रिफटानिवपटोलमंजिप्लारोहिेणीवचारजनी । 
एपकषायाभ्यस्तोनिहांतेकफापित्तनकुष्टम्‌ ॥ 
अथ-हरड, बहेटा, आवला, नीवकी छाल, पटोलपत्र, मजीठ, कुटकी; 


वच, हलदी, इनका काटा नित्य प्राति पीवे तो कफपित्तात्मकं कुष्ठकी नाद करे॥ 
खदिरादि । 
प्रलेपोद्ठतेनस्नानपानभोजनकमंसु । 
शीलितंखादिरंवारिसवेत्वद्रीपनाशनम्‌ ॥ | 
अथे-लेप, मालिस करना, स्नान, पान, भोजन, इनमें खेरके कांटेका 
उपयोग करनेसे संपणं त्वचाके दोषोंकी नाश करे । ` 
शुंठ्यादि काथ । 


शुंठिनिवकिराततिक्तककणापाठाहरिद्ाद्रयंत्रायंतीतिफलामता 
ब्रकठकावसावचाबाऊुचा | माजशातावपाडुराटल्भमहान 
MES DK व्याधिप्नागजचिभेटासकुटना भांगीसमुस्ता 
यवाः॥ मूवाचेवपटोखपत्रसहितारक्तंतथाचंदनंर्यामापपेटसा 
सविह्कारमहरयगायानकत्तयुता | ! गासूजगमहाकवायमरु 
गाड्तापबद्यः पुपास्तस्याशदशयातनाशभाचर रा त्कुष्ठान 
दुशान्याप ॥ 
अथ-सोंठ, नीमकी छाल, चिरायता, पीपल, पाठ,दारु हलदी, त्रायमाण, 
हरड, बेडा, आवला, गिलोय, नागरमोथा) कुटकी, अड्सा। वचः बावची, 
Wsfz, अतीस, धमासो, बकायनकी छाल, चित्रक, पीपलाम्ल. अमलतास, 
चिभेट, कूडाकी छाल, भारंगी, भद्रमोथा, इनच्दधजो, Gap पटोल पत्र, लाल 
चंदन, हरडकी छाल, पित्त पापडा, और सारिवा, वायविडंग, खेर, इनका 
गोम्नत्रम कारा करके प्रातःकट पीवे, तो दुष अठारह प्रकारके कोढ, 
जल्दी नष होय di 
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भछ्ठातकाव छृद्‌ | 
निबगोपारूणाकटीजताय॑तीतजिफलापनम्‌ ॥ पपेटावलगुंजांता 
वचाखदिरचंदनम्‌ ॥ पाठाशुंठीशठीभांगोवासाभ्रूनिबव॒ृत्सक 
म्‌ ॥ दयामेंद्रवारुणीमवोविडंगातिविषानलम्‌ ॥ हस्तिकर्णां 
मृताद्रेकापटोररजनीद्रयम्‌ ॥ कृष्णारग्वधसप्ताहंशिरीषंचो 
चटाफटम्‌ ॥ मंजिष्ठाठांगलीरास्नानक्तमालःपुननेवा | 
दतीवीनकसारश्रभंगराजकुरेटकम्‌ ॥ एतान्द्रिपलिकान्भा 
गानजलद्रोणेविपाचयेत्‌॥ अष्टभागावशिष्टंचकपायमवता रये 
त्‌ ॥ भछ्लातकसहस्राणिक्षिपेच्छित्वामेणंभसि ॥ चतुभोगाव 
शिष्रचकषायमवतारयेत्‌ ॥ तोकषायोसमादायवस्रपतोतु 
कारयेत्‌ ॥ एकीडरत्यकषायोतोपुनरथ्रावधिश्रयेत्‌ ॥ भिकट्‌ 
त्रिफलामुस्तंविडंगंचित्रकंतथा ॥ चंदनंसेधवंक॒ष्टंदीप्येकंचप 
लंपलम ॥ चातुर्नातंचसंपर्णघृतभांडेनिधापयेत्‌ ॥ सोगंधिक 
स्यदातव्येचणेपटचतष्यम्‌ ॥ महाभटातकोद्येषमदहादेवेन 
निर्भितः॥ प्राणिनांज्ञहिताथांयनारयेच्छीघमेवच ॥ थ्रित्रमो 
दंबरंदद्रभृक्षनिहंसकाकणम्‌ ॥ पुंडरीकंचचमोरूयंविस्फोर्ट 
रक्तमंडलम ॥ कृच्छेकापालिकंकुष्टेपामांचापिविपादिकाम॥ 
वातरक्तमुदावरतपाण्डुरोगंबामकृमीन्‌ ॥ अरासिषटूप्रकारा 
णिश्वासंकासंभगंदरम्‌॥ अनुपानेनदातव्यंछिन्नातोयेनतंभिष 
क्‌ ॥ भोजनेनसदायोज्यमुष्णंचाम्लंविशेषतः ॥ अन्यान्यपि 
चकुष्ठानिनाशयेन्नात्रसंञयः ॥ 
अथ-नीमकी छाल, सारिवा, अतीस, छुटकी, त्रायमाणः .हरड, बहेडा 
आवला, नागरमोथा! पित्तपापडा, बावची, धमासों, वच, खेरकी छाल, चदन 
लाल, पाट; साट) कच्चर) भारगा, अड्सा, चिरायता, इन्द्रजवः; शयामा, 
इन्द्रायनकी जड, mL वायविडंग, अतीस, चित्रककी छाल, कसाछ, गिलोय 
नागरमोथा ये सव एक २ भाग ले तथा पडवल, : हलदी, दारुहलरूदी, 
मजीठ, कलयारी, रास्ना, करज, पुननवा, जमालगोटा, विजेसार, भांगरा, 
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पियांवासा ये प्रत्येक दो २ भाग लेवे इनको १०२४ तोले, जलमें डालके 
घोटावे जब अष्टावशेष जल रहे तब उतारक छान v4, फिर शद्ध करे हुए 
भिलाए १००० ले उनको तोडके १०२४ तोले जलमें डालके चतथाश काटा 
करके छान लेवे फिर दोनों काटोंकी एकत्र कर अग्नि पर चंटावे, ओर 
इसम गुड ४०० तोले डालके अवलेह बनावें, इसमें एक हजार मिलांवके 
बीज डाले तथा सोंठ भिरच पीपल, हरड, बहेडा, आंवला. नागरमोथा 
वायविडंग चित्रकककी छाल चन्दन सेधानिमक कूठ ओर अजवायन 
ये प्रत्येक चार २ तोलेलिय ओर दालचीनी इलायची पत्रज नागकेशर ये चार 


VN ®= € 


ताले डालके घीके चिकने वासनमें भरके धर रक्खे इसके सोगधिकं पदार्थ 
१६ तौले डाले यह महाभल्लातक अवलेह प्राणियोंकी हितके ` वास्ते शभीशिव 
ने प्रगटकरा यह गिलोयके अनुपानसे देय तो स्पद्‌ कोट आओइंदरकुष्ठ ऋश्ष- 
निह कांकण पुंडरीक चमेदल विस्फोटक रक्तमंडल कापालिकं पामा 
वपादका वातरक्त उदावते पांडरोग वांति कृमि छः प्रकारकी बवाशीर 
धास खांसी ओर भगंदर इनको नाश करे इसका खानेवाला विशेष करके 
गरम और खट्टे पदार्थको न खाय तो अन्य जो कुष्ट नहीं WE उन सबका 
नाश करे ॥ 
शशांकलेखादि wi 
शशांकलेखासविडंगसारासपिप्पठीकाशहुताससूला । 


सायोमठासामठकासतैलासवोणिकुष्ठानिनिश तिलीठा ॥ 
अथ-वावची विडगसार पीपल चित्रक लोहेकीकाट आवला आर 
तिल इनका अवलेह बनायके wq तो संपणे कुष्ठोकों नाश करे ॥ 
धात्यादि छह । 
पात्याक्षपथ्यासविडंगवद्वि भलछातकावल्गुजलठोहमंगाः ॥ 


भागामिवृद्धेस्तिलतेलमिश्रःसवीणिकुष्ठानिनिहंतिलेहः ॥ 
अर्थ-आंवला बहेडा, हरड, वायविडंग चित्रककी छाल भिलाए बावची 
लोहभस्म भांगरा ये प्रत्ये एकोत्तरकी वृद्धिसे vq च्रणकर तिलके तेलस अव- 
लह बनावे इसके सेवन करे तो संपूण कुष्ठोको नाश करे ॥ 


तिफलादे मोदकं | 
जैफलस्यतुचू्णस्यपलानिदशपंचच ॥ सप्तचेवविडंगानांठोह 
चूणपटद्रयथं ॥ ग़तंभछातकानांचपठानिदशबाकुची ॥ शिख 
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जतुपलाधचद्रेपलेगुग्गुलोस्तथा ॥ पलंपुष्करमूलस्यपलाप 

त्रिवृतस्यच ॥ सचि्कंसमीर॑चपिप्पटीविशभेषनं ॥ त्वक्‌ 

पत्रकुकृममुस्ताकापकानु पकटपयत्‌ ॥ यवत्य॑तानचूणान 

 तावत्खडप्रदापयत्‌ ॥ पालकान्मादकान्कृत्वाप्रातरुत्थाय 

नित्यशः ॥ एकेकंमक्षयत्प्राज्ञोयथेष्टचात्रभोजनं ॥ कुष्ठान्य 

प्टादशानाहछाहगुल्मभगदरान ॥ वश्चातशष्पकश्चापसस्‌ 

ष्रानपात्रिपातकान्‌ ॥ शालक्यगतरागांश्वाशराीक्षश्रगतास्त 

था॥ कंठतालुगतांश्वापा व्हायामपजिव्हक ॥ उध्वेजच्चग 

तेरोगेभ्रुक्तस्योपरिदापयेत्‌ ॥ शरीरेदापयेत्पूवमोदरेमव्यभो 

जन ॥ नादएरागास्छमयाक्रयमाणरसायनम्‌ ॥ 

अर्थ-हरड बहेडा आंवला इनका चरण १५ पल वायाविडंग २८ dI 
लोहिकी भस्म € die, मिलाए ४०० तोले, बावची ४० तोले, शिलाजीत २ 
तोले, गगल € तोले,पृहकर मूल ४ तोले, निशोथ २ तोले और चिचक 
काली मिरच, पीपल, सोंठ, दालचीनी, पत्रज, केशर और नागरमोथा ये 

प्रत्येक एक २ तोले लवे ओर सब WWE समान मिश्री मिलावे फिर चार २ 
तोटेके लड़ड़ बनावे इसको प्रातः काट भक्षण करे ऊपरसें यथेष्ट भोजन करे 
तो अठारह प्रकारके SW. TET, गोला भगंदर, अस्सी प्रकारके वादीके रोग 
चालीस प्रकारके पित्तरोग, वीस प्रकारकी कफ व्याधि और ददन; तथा 
संनिपातिक, शाटाक्य तंत्रमें कहे हुए रोग तथा मस्तक, नेव; श्व॒ुकुटी, कंठ) 
ताल, जिद ओर उपजिहा इन सब रोगोंको नाश, करे; यदि यह हसलीके 
ऊपरके रोगोमे देना होय dT भोजन करनेके उपरांत देना चाहिये, और उद- 
रस्थ रोगोंमें भोजनमें मिलायके देवे, कमरके नीचेके रोगोंमें भोजन करनेके 
प्रथम देवे, तो ऊपर कहे हुए रोग शमन होय यह रसायन है ॥ 
खदिरयोग । 
दह्ममानादुतःकुंभेसमूलखदिराद्सः ॥ 
साज्यधात्रारसक्षोद्रोहन्यात्कुप्टरसायनम्‌ ॥ 

अथ-खेरके वृक्षके नीचे गड्टा करके उसमें चिपडेको रखे और उस पामे 

खेरकी लगडी डालके नीचे अपरि जलावे तो जल खदक कर उस खिपड़ेमें 
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खैरका रस जमजाब उसको सहतमें मिलायके su तो कुष्ठको नाश करे, 
तथा रसायन है ॥ : 
निबादिकलक | 
निवपत्रशतंपिड्टानिंवामलकमेवच | 
वि डगवाङचाकल्कपिबेद्र।ु STIS I 
अथं-नामके पत्ते निवोरी, आंवले, वायविडंग वावची, इनका Wem करके 
सेवन करेतो ms रोगको नाञ्ञकरे ॥ 
तिफलादि ग्रुटिका | 
जिफलारुष्करलोहे:सावल्गुजअंगलिव्योपैः । सगुडेवेराहकंदेः 
पलिकेरेकत्रसंभिश्रेः ॥ ग्राटकांप्रकल्प्यखादेदेकेकामक्षसंमि 
त्रातः । कुष्ंदहुकिलासंजित्वावपेंगसबंथापलितम । जीव 
तिवरषशतंवेदीपरहुताशोयु वेवसोत्साह म ॥ 
अथे-हरड, बहेडा, आंवला, भिलाए, लोहेकीभस्म, वावची, भांगरा,कलि- 
यारी, Wiz, मिरच, पीपल, गुड, जर वाराहीकंद ये प्रत्येक चार २ तोलि 
UU सबका एकत्र कर मिलाय देवे फिर खरल कर आधे २ तोलेकी गोली 
वनावे, एक गोली नित्य प्रातःकालमें भक्षण करे तो कुष्ठ खाज, किलास कुष्ठ 
इनको एक वर्षमें नाश करेंके वलीपलितको नाशकरे, तथा अप्िको प्रदीप्त कर 
तरुणके समान उत्साह प्र्वक जीवे ॥ 
एकाविशतिको गुग्ुट्‌ । | 
चि चकश्िफटाम्योपमनानीकारवीवचाः । सेधवातिविषाकुएं 
 चव्येखायावञ्युजकम्‌ ॥ विडगान्यजमोादाचुस्तान्यमरदा 
ह्च । याव॑त्येतानिसवांणितावन्माज॑तुगुग्युलुः ॥ संकुटयस 
पिंपासाधंगुटिकांकारयेद्विषक । प्रातभोजनकालेवाभक्षयेत्त 
TH ॥ हत्यशदशकुष्ठानिकृमिदुदुब्रणानापे । ग्रहिण्य 


n es 


शौविकारांश्रसुखामयगलगहान्‌ ॥ गृपसीमथभग्रंचगुल्मंचा 
(अनियछति। व्याधीन्कोष्टगतांश्ान्याअयेद्िष्णुरिवासरान ॥ 
अथ-चित्रककी छाल, हरड, बहेंडा, आवला, सोंठ, मिरच, पीपल, जीरा, 
सोंफ, वच, सैंधानिमक, अतस, कूठ चव्य, इलायची, जवाखार, वायावि- 


१७३ त्वग्दोष । १६४१ 
d, अजमोद्‌, नागरमोथा, देवदार, ये समान भाग WA, तथा सबके बरा- 
वर TERI एकन्न कर घी डालके ओटाव जब गाठा हो जावै तब गोली 
बनायले इसको प्रातःकाल अथवा भोजनके समय बलाबल विचारके देवे, तो 
अठारह प्रकारके कुष्ठ, कृमि, दुष्टव्रण, . संग्रहणी; बवासीरं, मुखरोग, गरेका 
रोग TH. WAT गोला ओर कोष्ठगत व्याधी इनको यह गोली नाश करे॥ 

सषंपादिउदलन | 
सषेपकरंनरननीदारनिशादारुमंजिष्ठाः। त्रिफलाचश ठी श्वेता 
मूवोप्रियं ुकाग्राद्याः॥ त्रिकटुत्रिगंधकेशरलाक्षाश्रेषांकृतं रजः 
श्ष्णम्‌ । उद्ूटनेनक्तजपित्तनवातास्थितंवापि॥निस्तोदभेद 
 पिदिकंसषेसफुटनंषिनाश्चयति ॥ 
अ्थ-सरसो, कंजकेवीज, हलदी, दारुहलदी, देवदारु, मजीठ, हरड 
बहेड', आवला, कचूर, खेर, सपेद्‌ म्वा, फूलप्रियंगु, सॉठ, मिरच, पीपल, 
दालचिनी, इलायची पत्रज नागकेशर और लाख, इनका बारीक चूण करके 
इसका कुष्ठ पर उद्धलन करे तो रक्तजन्य पित्तजन्य, वातजन्य ऐसे कोट, 
पीडा, फ़टना और फुन्सी इन करके युक्त भी कुष्ठको नाश करे ॥ 
विडगादिचण । 
विडंगत्रिफलाकृष्णाचूणलीढंसमाक्षिकम्‌ ॥ 
हंतिकुष्ठकृमीन्मेहान्नाडीकुष्ठभगंद्रान्‌ ॥ 
अ्थ-वायविडंग हरड बहेडा आवला और पीपल इनके चर्णको सहतसें 
देवे तो फोट, कृमि प्रमेह नाडीव्रण और भगंदर इनका नाश करे ॥ 
सर्वागिसुंदररस । 
भछातकसहस्रेक॑त्रिफलावारिनिक्षिपेत॥द्रोणमात्रेपचेत्तावद्याव 
त्पादावशेषितं ॥ शकेरायादशपलान्येकंवाकूचिकापलम्‌ ॥ 
तथेवात्रेवदेयानिपलानिदशगुग्गुलुः ॥ खादिरारिष्टमंनिष्ठा 
बीजकंचेद्रवारुणी ॥ चित्रकंद्रेहरीद्रेचदशदारुहेरीतकी॥ भां 
गीवचेंतिसवेषांप्रत्येकेंचपछाधेकम्‌ ॥ प्रक्षिप्यगुटिकाकायां 
नाम्नासवौगसुंदरी ॥ प्रत्यहंभक्षयेत्कुष्टीत्वेतांवदरमात्रया ॥ 
स्वाण्येवाद्रेकुष्ठानिशीघ्रमेवव्यपोहति ॥ 
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अथ-भिटये १००० को तोड ज्रिफलेके १०२४ तोले काटेमे डालके पचाव 
जव चत॒थांश शेष रहे तब उसमें मिश्री ४० तोले, वावची, V तोटे गगल 
४० div, ओर खेर नीम, मजीठ, विजेसारः इम्द्रायण, चिचक, हलदी, दारु- 
हलदी, देवदारु, हरड, भारगों और वच, ये प्रत्येक दोदी dT डालक गोली 
बनाय लेवे, इसको स्वागसदरी वटी कहते, इसको कोठी मनुष्य नित्य प्रति 
SUE बराबर सेवन करे तो संपूर्ण उग्रकोटोंकी नाशकरे ॥ 
कनकारष् | 


खदिरिकषायंद्रोणंसापःकुं भानिधाययेन्मध्ये । पलिकांमात्रांक्षे 
प्यांकृत्वात॒तान्येवसूक्ष्मणेतु ॥ प्रिफलात्रिकटुकरंजनिकनक 
त्वक्वाकुचीगुडचीच।सपिडगमजमधुपरशतद्रयंप्रक्षिपेत्सवं ॥ 
धातक्याश्रफलान्यशेकाथेचास्मिन्प्रदेयाने॥ प्रातःप्रातस्तुपि 
बेनाङायतिचिरोत्थितंकुषठम्‌।मासेनसवेरोगान्विनिरतिचयोफमे 
हांश्ा।निजितकासशासोगुदकीलभगेदराद्रोनेमुक्त:। कनका 
रीष्टप्रपिवनन्‍्भवातेपुमान्कनककां तिश्व॒ ॥ 


w-— छो UM 


अथ-खेरका काटा १०२४ तोलेको षीके बासनमें भरके उसमें हरड, 
वहेड आँवला सोंठ, मिरच, पीपल, हलदी, धतरा, दालचीनी, बावची गिलोय 
वायबिडंग, इन प्रत्येकका चरणे चार २ तोलेले ओर सहत <०० तोले धायके 
फूल ३२ तोले SIG रखदेवे, इसमसे प्रातःकाल पीयाकरे तो बहुत दिन- 
के कोटको नाशकरे एक महीनेमं संपूण रोग सूजन, प्रमेह, खांसी, श्वास, 
बवासीर, भगंदर इनसे छूट जावे, इस GIU सेवन करनेसें अंगकी 
कांति सवर्णके समान SD ॥ 

वचञ्जतल । 


सप्तप्करंजाकेमालतीकरवीरजाः ॥ मूलखुहीशिरपाभ्यां 
चित्रकास्फाट्यारापकरजवाजात्रफलांत्रक टूरजनीद्रयम्‌ ॥ 
सिद्धाथकावडगचप्मपषुन्नाव्चसहरत्‌ ॥ मृत्रपिष्ठट:प्चेत्तेलमाभ 
कुष्टावनाशनम॥अभ्यगादजकनामनाडादुशबणापहम्‌ ॥ 
अथ-सतोना, कंजा, आक, मालती, कनेर, थ्रहर, ओर शिरस वृक्ष चित्रक 
वनमालती, कंजेके वीज, हरड, बहेडा, आंवला, सो, मिरच, पीपल हलदी, 
दारुहलूदी, सपेद सरसों, वायविडंग, पमारके बीज, इनको गोम्नत्रमें कल्क 
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कर इसमें तेल डालके सिद्ध करे इस तेलके लगानेसे यह qudqo वज्ञके 
समान कठोर कुष्ठकी नाडीव्रण ओर दुष्ट व्रण इनको नाश करे ॥ 


WIWERI dw । 


TASRBISIFHRHSUGTSITE: । 
तृणकस्वरसासद्धतठकुष्ठहरकटु ॥ 
अथे-मजीठ, कठ, हलदी पमारक बीज, ओर अमलतास इनके पत्ते ओर 


रोहिषठण इनका स्वरस निकालके इसमें सरसोक। तेल सिद्ध करे यह कुष्ठ 
को नाश करे ॥ 


(9 0. P" 


खिन्रकुछ कीचेकित्सा । 
श्रित्रिणोह़्तदोषस्यद्ट तरक्तस्यवासकृत्‌ ॥ खादिरांवयवात्रा 
नांतृतस्यमलयूरसः ॥ सगुडःशस्यतेपानेयवागूमंड भोजिनः ॥ 
थ-सपद इका वारवार शवर निकालके दांष नाश कर खरका कारा 
तथा यवात्नद तप्त कर बावचाका रस गुड डालक खानका दव आर भाजन- 
को यवाग दवे ॥ 
खांदरकाथ d 
खदिरामठककपषायंबाकुचिवीजान्वितं पिवेत्रित्यम्‌ । 
हंसे कुंदधवरंधि्ररंतिदित्ताचिभम्‌ ॥ 
अ्थ-खेरकी साल, आँवले इनका काटा वावचीका चूणे मिलायके पिववि 
तो शंख, कद, तथा चंदमाके समान सपेद कुष्ठका नाश करे ॥ 
आत्रिफलादिलेप | 
त्रिफठानीलिकापत्र॑छोहचूणरसांजनम्‌ ॥ श्वेत नां दंतिदेतभ 
स्मतुल्येचमाकेवम।॥ मेषीद्ग्धेनसंपिष्यस्थापयेहोहभाजने ॥ 
दिनमेकंततोर्पिन्युहुःिषेष्वनुक्रमात्‌ ॥ शिवन्राण्यनेनलेपे 
ननिजवणत्यजंतिषे ॥ 
अथ-हरड, वहडा, आऔवला, नीलकापत्ता, लोहभस्म, रसोत, सपद गुंजा, 
हाथीदांतकी भस्म, लीलाथाथा, भांगरा इन सबको एकत्र करके Gp 


क कछ छ क 


quu खरल करे, इस कल्कको लोहेके TUTTH एक दिन भरके धर देव इसको 
सपद कुष्ठ पर वारंवार लेप करे, तो अपना वण छोड देवे ॥ 
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| - सपेदकुष्टकोअसाध्यचं | 
वैतबिज्रादिकुष्ठानिह्मसाध्यानिप्रयत्त q: ॥ 
तस्मात्तेषासु पायश्वनात्रैवलिखितोमया ॥ 
अर्थ-सपेद कुष्ठ, ओर श्रित्रकुष्ठ, इत्यादिकं कुष्ठ॒ असाध्य कहे है इसीसे 
विशेष करके प्रयत्न करके उनका उपाय भी नहीं लिखा ॥ 

P बस्यादि लेप । 
खवेधामिभधातदंति्म्याकनिषनेः । 
कांजिकेपेषितेलेंपःश्रेतकुष्टविनाशकृत ॥ 

अर्थ-गंधक, वायविडंग, चित्रक, भिलाए, दंतीकी जड, अमलतास, 
feriri, इनको कांजीमें पीसके लेप करे तो सपेद कुष्ठका नाश करे ॥ 
हयादि लेप | 
हयवेद्ञामभछातदंतीशम्याकनिंषनेः ॥ 
कानिकेःपेपितेटेपःशेतङुष्टविनासकृत्‌ ॥ 
अथ-असरगंधः वायविडंग, चित्रक, भिलाए, दंती, अमलतास. निबोरी; 
इनको कांजीमें पासके लेप करे तो सपद कुष्ठका नाश करे ॥ 
तालकादि लेप | | 
तालकःशाणमाज्रस्यानतुःशाणाचबाकुची । 
भ मूनयुक्ततचणरपनाच्छिजनाशनम्‌ li Sb 
अर्थ-हरताल ४ मासे बावची १६ मासे इनको गोम्नत्रमें बारीक पीस लेप 
करे तो श्रित्रकुष्ठकी नाश करे ॥ 
गुंजाफलादि चरणं । 
गनाफलािन्रणंस्यठेपनंश्ेतङु्ुत्‌ । 
. . शिलापामागेभस्मादिटेपाच्छििषिनारनम्‌ ॥ ` 
3 अर्थ-गुंजा, चित्रक, इनका लेप और मनसिल ओंगाकी रांख इनका लेप 
[बन्ननाशक है। मजीठ, कुटज, इत्यादि वातरक्तं प्रकरणमें मंजिष्ठादि काटा 
जो कहाहै वो कुष्ठ रोगपर देवे ॥ 
LE M. mía ww | 
न(ङुषटवचानमेवारिपिष्ै प्रलेपनात्‌ । 
बैतापरोजितामूलहंतिश्चिजमसंशेयम ॥ 
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अथे-गुंंजा, कूट; वच, नीमकी छाल, इनको जलमें पीस लेप करे अथवा 

सपेद सारिवा सफेद निगुंडी इनकी जडका लेप श्रित्रनाशक है ॥ 
अयोरजादि लेप । 

सायोरजः क्ृष्णतिलांजनानिम्तावल्गुजान्यामलकानिनग्ध्वा 

पिश्टाहिभृंगस्यसकृद्रसेनहन्यात्किलासंपरिषृष्ठ छेपात्‌ ॥ 

अथ-लोहभस्म, कालेतिल, रसोत, बावची, और आंवले, इनके epe 
भांगरेके रसमें खरल करके श्रित्रकृष्ठकी खुजायके लेप करे तो किलास कुष्ठ 
ओर श्रित्रकुष्ठ नष्ट होय ॥ 

विष तंल | 

नक्तमालंहरिद्रेद्रेअक॑तगरमेवच । केरवीरवचाकुष्मास्फोता 

रक्तचेदनम्‌ ॥ मालतीसप्तप्णचमंजिष्ठासिधुवारिकाः । एषा 

मर्भपलान्भागान्विषस्य॒द्विपलंभवेत्‌ ॥ चतुगुणेगवांमूजेतैल 

प्रस्थंविषाचयेत्‌ । शित्रविस्फोटकिटिभकोठदछूता[विचानि 

काः॥ दृदकच्छूविकारअ्येत्रणाविषदूषितों | विषतेटमिदं 

नामसवेत्रणावश।धनम ॥ 

अथ-अमलतास, हलदी, दारुहलदी, STE, तगर, कनेरकी जडः वच, 
कूठ, सपेद सारिवा, लालचंदन, मालती, सतोना, मजीठ, निगडी, ये प्रत्येक 
दो तोले ओर सिगियाविष ८ तोले, सवको एकत्रकर चोगाने गोके मृत्रमें 
` ये पदार्थ ६४ die तेल डालके पचावे, तो यह श्रित्रकुष्ठ, विस्फोटक, किटिभ 

कोट, टता, विचर्चिका, दाद, कच्छ, दुष्टव्रण इनको शोधन करके नाश करे 
इसकी विषतेल कहते हें ॥ | 

sundqumids । 
मयूरकक्षारजलेसप्तकृततः परिश्रिते | 
सिंद्धज्योतिष्मतीतेलंमभ्यंगात्‌श्ित्रनाशनम्‌ ॥ ` 
 अर्थ-कलाथोथेके जलमें सातवार कांगनीका तेल पचावे इसको देहर्म 
लगावे तो सपद कोटक नाशकरे ॥ 
शाशरूखावदा I 


गुद्धसूतसमंगंधंतुल्यंचमृतताम्रकम्‌ । मर्दितंबाकुचिक्षाये 
१२ 
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दिनेकंवटकीकृतं ॥ निष्कमात्रांसदाखादेच्छिजन्नी शशिलेखि 

काम । बाकुचीतेलकषकसक्षोद्रमनु पाययेत्‌ ॥ 

अथ्थे-शुद्धपारा १ भाग गंधक १ भाग तविकीभस्मरे भाग इस प्रकार 
सबको एकच कर बावचीके काटेमे एकदिन घोटे इसकी छः २ मासेकी गोली 
बनावे, एक गोलीकी खाय बावचीका तेल, सहत डालके ऊपरसे पीवे तो 
सेद्‌ कोठको नाश करे, यह शशिलेखाके समान है । 

SEQ पथ्य | | 
पक्षात्पक्षाच्छदेनानिमासान्मासादिरिचनम्‌ । नस्यंत्र्यहातयहा 
न्मासात्षष्टषष्ठञ्चमाक्षणम्‌ ॥ चतद्पःपुराणाश्चयवगाचूमशओा 
ख्यः । ुद्रादक्योमसुराश्चमाक्षिकंनागखमिषम्‌ ॥ आषाढ 
पट्ववाग्रपटोबृहतीफटम्‌ | काकमाचीनिषपतरखुनंदि 
ठमोचिका ॥ पननेवामेषशंगीचक्रमदेदलानिच । भछातकं 
फलंतालुंखद्रिश्वित्रकोवरा ॥ जातीफलंनागपुष्पंकुंकुमंप्रत 
तंहविः । कोडातकीकरंनोचञाठसपेपानबजं ॥ तेलंतथें 
गुदोत्पन्न॑ंलपून्यन्यानियानिच | स्नेहास्सरलदेवाहशिशपा 

` गुरुसंभवाः ॥ मूत्राणिगोखरोशरवमहिषीननितानिच d 
कस्तूरीगंधसारश्वतिक्तातिक्षारकमंच ॥ यथादोष॑समस्ता 
` निपथ्यान्यतानकाष्ठनाम d | 
^ अर्थे-पक्ष २ पीछे वमन करना, मास २ पीछे विरेचन अथौत्‌ em 
देना, तीन २ मास पीछे नस्य छठे २ मासमें रुधिरका निकालना, घीका 
लेप, पुराने जो, गेहूं, शाली चावल, TT, अरहर तथा मसूर, शहद, जंगली 
जीवोंका मांस, आषाट फट, वेतकी कोंपल, परवर, कटेरीका फल, कवैया, 
नींबके पत्ते, लहसन, हिलमोचिका SITES, पुननेवा, मेटासिगी, पमारके पत्ते, 
भिलावा) पका ताडफल) कत्था, चीता, त्रिफला, जायफल, नागकेसर 
केसर, पुराना घी, तोरई, dps तिल, सरसों, नींव; दिगो इन सबका 
We, अलसी, हलके पदार्थ, सरल धूप, देवदारु, सरसो, अगर इनके तेल, गौ, 
गधा, ऊंट, घोडा, भेंस इनके मूत्र; कस्तुरी) चन्दन, चरपरी वस्तु, खार 
लगाना ये सब दोषके अनुसार कोटी मनुष्योंके लिये पथ्य कहे गये हैं ॥ 
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कुष्टरोगमें अपथ्य | 
अन्नपानीरेतंङ्कष्नत्वम्डख्वणोषणम्‌ । 
.— दृषिदुग्धगुडांश्ापितिल्माषांस्त्यजेन्नरः ॥ 
अथ-कुष्ठरोगमें संप्णे अन्नपान हितकारी हैं परन्तु खटा, लवण, गरम, 
द्धि, दुग्ध, गुड, तिल, उडद इनको कुष्ठरोगवाला मनुष्य त्याग देवे ॥ 
| अपथ्य | 
स्वेदृव्यवायंवमिमिश्ुद॒ण्डंव्यायाममम्ठानितिलां श्रमाषान्‌ । 
अनूपमांसंद्धिदुग्धमर्ंगुडंचकुष्टामयिनस्त्यजेयुः ll 
अथे-पसीना खीसंगः वमन, गन्ना, कसरत, खट्टा, तिल, उडद, अनूप- 
देशके जीवोंका मांस, दधि, दुग्ध, मद्य, गुडःइन संपूर्णोंकी कुष्ठरोगवाले 
मनुष्य त्याग देवे ॥ | 
इति श्रीआयुर्वेदोद्वारेब॒हब्निघंण्टुरत्नाकरे कुष्ठरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता ॥ 


शीतपित्त। 


शीतपित्तनिदान । 
शीतमारुतसंस्पशोत्मदुष्टीकफमारुती । 
पित्तेनसहसंभ्यवहिरंताविसपतः ॥ 
अर्थ-शीतल पवनके लगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिल भीतर 
( रक्तादिकोंमें ओर बाहर लचामें विचरे ॥ | 
पूवरूप । 
पिपासारुचिदद्टासदेदसादांगगोरम्‌ । 
रक्तठटोचनतातेषांपू्वेरूपस्यलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-प्यास, अरुचि; muWHu पानी गिरना, अंगगलने, और भारी हाना, 
जैत्रमें लाली ये पूर्वरूप शीतपित्तके जानने ॥ 

। E लक्षण  . 
वुरटीदष्टसंस्थानशोः संजायतेवदिः॥ EE 
दिज्वरविदाहवान्‌ । उद्देमितितंविद्याच्छीतपित्तंतथापरे॥ 

. अथ-वरदी ( ततया ) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर चकत्ता होजाय, 
उन्म खुजली चले, और सुई चुभानेकीसी पीडा होय, इस्के संयोगसे वमन, 
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संताप और दाह होय; इस रोगको उददे कहते हैं कोई इस्को शीतपित्त 
कहते है, इस्को लोकिकमें पित्ती कहते हैं इसमे खुजली होय हैं, सो कफसे 
जानना चोटनी बादीसे होय है और ओकारी संताप और दाह ये पित्तसे 
होते हें ऐसे जानना ॥ i 
| शीतपित्त ओर उदद॒का भेद । 
 वाताधिकंश्चीतपित्तसरददंस्तुकफाधिकः॥ 
अथ-रीतपित्तमें वात प्रधान, तथा उददं कफ प्रधान जानना ॥ 
उददंके अन्य लक्षण । 
SiC ZW AIR S: I 
शेशिरःकफजोव्याधिरुददेःपरिकीतितः ॥ 
अ्थ-सरदीसे कफका कोप होकर अगके ऊपर लाल लाल चकत्ता उठें 
उनमें खजली बहुत चले ओर वे मंडलकेसा आकार गोल हों, बीचमें कुछ नीचे 
और पास ऊंचे होय, इस रोगको उददं कहते हें ॥ 
कोठलक्षण । 


nb 


असम्यग्वमनोदीण पित्तंशेष्मान्नानेग्रहेः ॥ मंडलानेसकण्डनि 

रागवंतिबहूनिच ॥ उत्कोठःसानुवंधश्चकोठइत्यभिधीयते ॥ 

अथ-वमन कारक ओषध सेवन करनेसे, अच्छी रीतिसे वमन न होनेसे, 
पित्त ओर कफ कुपित होनेसे अथवा स्वतः वमनके वेग आये भयेकों रोकनेसे 
देहके ऊपर लाल और बहुत चकत्ता उठें, उनमें खुजली चले, इस रोगको 
उत्कोठ कहते हैं, ओर यह वारंवार होय, और जो क्षणभरमें उत्पन्न होकर 
नाश होजाय उसको कोट कहते हें ॥ 

उत्कोट ओर कीट | 

आरनालेश्वसक्तेश्रआसुरीलवणेनच ॥ वषांकालेप्रकुप्येतत 

थादुषटेषकारणेः ॥ उत्कोठःसानुबंधश्चकोठइत्यमिधीयते ॥ 

अथे-काञ्ची खानेंसे, राई ओर सामुद्र निमक बहुत खानेसे ओर दूषित 
कारणोंसे वर्षोकालमें कुपित होनेवाला चौफेर फेला हुवा जो उत्कोठ अर्थात्‌ 
गीला इष्ठ उसकी कोठ चक्राकर कोटं कहतेहें d 

वमन । 


— अभ्यंगःकटुतेलेनस्वेदश्रोष्णेनवारिणा । 
तथासुवमनका्यपटोलारिएवासकेः ॥ 
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अथ-सरसोकि तेखकी मालिस कर गरम जले शेक कर तथा पटोल पत्र 
नोम और STEHT इनका काटा वमन होनेके वास्ते देवे ॥ 
त्रिफलादि रेचक । 
त्रिफलापुरकृष्णामिविरेकश्रप्रशस्यते । 
सापिःपीत्वामहा तिक्तेकायशोणितमीक्षणम्‌ ॥ 
अथे-शीत पित्त रोगीको हरड बहेडा आँवला गगल और पीपल इनका 
ज्ञुलाब देवे तथा महातिक्त घृत पीनेको देवे ओर रुधिर निकाले ॥ 
अभ्यग । 
सक्षारसिध्ुतेलस्यगात्राभ्यंगःप्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अथे-तेलमें सेधानिमक डालके देहमें मालिस करे तो शीतपित्त gx होय॥ 
गंभारीफरुकसक । 
गंभारिकाफलंकल्केशुष्कमुत्स्वेदितंपुनः । 
क्षीरेणशीत पित्तप्नंखादितंपथ्यसेविना ॥ 
अथ-कंभारीके सूखे फलोंको ओटायके पीस डाले उस कल्कको दूषमे 


(rera देवे ओर पथ्य करे तो शीतपित्तका नाश करे ॥ 
यष्टयादिक्राथ । 
यप्टीमधुकपुष्पंचसरास्न॑चंदनद्रयम्‌ | 
निगुडीसकणाकार्थशीतपित्तररापेबेत्‌ ॥ 
अथे-मुलहदी, महुआंके फूल, रास्ना, चन्दन, रक्तचन्दन Bur, पीपल 
इनका काटा शीतपित्तनाशक है ॥ 
अमृतादिक्राथ | 
अमृतारजनीनिबधनायासेः T: RTT । 
प्राणिनांप्राणिदंचेतच्छीतपित्तेसमाचरेत ॥ 
अर्थ-गिलोय, हलदी, नीमकी छाल, धनिया धमासा इन प्रत्येकका काटा 
शीत पित्त पर देवे ता प्राणियेकि प्राणका संरक्षण करे ॥ 
गुडादियाग । 
सगरडंदीप्यकंयस्तुखदेचपथ्यभुङ्नरः। 
तस्यनशयातसाप्तहादददंःसवेद्हजः ॥ 
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अर्थ-गुड और अजमायन इनकी एकत्र कर सात दिन खाय और पथ्य- 
स रहे तो सर्व देहका उदर्दे शमन होय ॥ 
सामान्यचिकित्सा। 
यवागरुपाययेद्रापिसव्याषाक्षीरसंयुतां । 
पेप्परीवर्धमानांवालशुनंवाप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अथ-सोंठ, मिरच पीपल इनका चूण तथा दूध डालके यवाग पीवे अथ 
वा वद्धंमान पीपल अथवा लहसन देवे ॥ 
सेंधवादिलेप । 
ससेन्धेकेनकोष्णेनसर्पिषालेपमाचरेत्‌ | 
सुरसास्वरसेवाथलेपयेत्परमोषध॑ ॥ 
अथ-सेधानिमक डालके घीको थोडा गरम करके देहमें मालिस करे 
अथवा तुलसीके रसकी मालिस करे तो उददं दूर होय ॥ 
सिद्धार्थादिउद्गत्तेन | 
सिद्धाथरजनीकुश्टेअपुन्नाटतिलेगसह ॥ 
कटुतेरेनसंमिश्रमेतदुद्रतनंहितम्‌ ॥ 
अथ-संः\द्‌ सरसो, दलदी, कूट, पमारके बीज तिल इनका च्रणे सरसोंकै 
eH मिलायके देहमें लगावे तो उदर्द॑पर उत्तम है ॥ | 
सामान्यचिकित्साक्रम | 


| 4९ ba 


शीतापेत्तेरददेचयथाकोीठामिपगदे | 


कामदहहरःकायःशातपात्ताखठक्रमः ॥ 
अथ-शीतपित्त, उददं, आर कोठः) इस व्याधिके नाशनाथ कृमि; दाद्‌ 
इनकी नारक स्वे विधि करे अरनीकी TESI चूणे करके घीके साथ सेवन 
करे तो शीतपित्त, उदद, ओर कोठ इनको सात दिनमे नाश करे ॥ 
निबपत्रयोग । 
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निवस्यप्ाणिसदापृतेनधाजीविभि श्राण्यथवाप्रयु न्यात्‌ | 
विस्फोटकोठक्षतशीतपित्तंकण्ड्स्रपित्तंतकठानिहन्यात्‌ ॥ 


अथ-नीवके पत्तोंकी पीस घीके साथ, अथवा आवलेके साथ, खाय तो 
| / उददे, कोट, क्षत, शीतपित्त, खुजली, रक्तपित्त; ये सब नाश ep ॥ 


१८३ शीतपित्त । १६५१ 


कष्टपरउद्र्तन | 
कुशेहरिद्रेसुरसंपटोलंनिवा धगधेसुरदारुशियुम्‌। ससपपंतुंबरु 
धान्यकेत्वक्समानिसंगरद्यविचरणरयेद्रिषक्‌ ॥ तेस्तक्रापिष्टेः प्रथ 
मंशरीरंतेलाक्तमुद्रतेयितुंबतेत्‌ । तथास्यकंड्पेटिकासकी 


ठकुष्टानिशोफश्चशमंव्रज॑ति ॥ 
अथ-कूठ, हरदी, दारुहलूदी, तुलसी, पटोलपत्र, नीवकी छाल, असगंघ, 
देवदारु, सहंजना, सिरस, तुंबरू, धनिया, दालचीनी इनको समान भागले 
चूण करके छाछमें पीस प्रथम सरसोंका तेल देहमें लगायके फिर इसको 
चपडे, तो खजरी, पिटिका; कोठ, कुष्ठ सूजन, ये शांति होय ॥ 
शीतारि रस । 


® ज्रः करी 


रसस्यगधाहगुणप्रगृद्यपुननवावाद्वरसावमद्ये। TERT SIC 
QCIEHUEWIPISWZORI AQ ॥ रसापभागनावंषच 
दद्याद्रपाचयद्राहिनलः:क्षणंतव्‌ । शीतारसज्ञाहरसायमस्य 
वछ्तद्बयादवाद्रकन | मरांचचणनपृतडइतनसवतमाससधतं 
सपथ्यम ॥ 
अर्थ-पारा १ भाग, गंधक २ भाग ले पुननवाके और चित्रकके रसमें 
खर करे फिर पके हुए आकके पत्तोंका रस आठगना लेय, इसमें पक करके 
पारेसे आधा सिगिया विष डालके फिर चित्रकके रसमें एक क्षणमात्र ओ- 
टाव; तो यह शीतारिरस सिद्ध होय, इसको ३ रत्ती अथवा दो रत्ती अदर 
खके श्समें अथवा घी, मरिचका चरणे एक मासे पयत खाय उपरसे घृतड्ुत 
भोजनका पथ्य करे तो शीतवात WS EDU ॥ 

स्पशव[तलक्षण | 

अगदतादनप्रायादहस्पशनर्वद ति d 
मडलानचहरयतस्यशरवातस्परक्षणम्‌॥ 
अथ-अंगोमं पीडा होनी, प्रायः शरीरको स्पश नहीं सहना शरीरम मंड- 

लोका दीखनाये स्पशंवातके लक्षण हं ॥ 

तारादि गुटी । 


तालंरसस्याए्टगुणंजयांचविमय्रेयत्राहूटिकांगुडेन । 


११५ 


निवद्धयतांसेवयमासयुग्मदिनोदयेस्यशेविकारवुत्ये ॥ 
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अ्थ-पारा१भाग हरताल<भाग व हरड तीनोंकी पीसके गुडम गोली बनावे 

सूर्योदयके समय दो महीने पयत सेवन करे तो स्पशेवातका विकार दूर होय॥ 
रादि गुदी। द्रोजिकट 
अष्टभागोरसशुद्धोविषतिंदोदशैवतु । गंधकस्यदशद्रो। 
Ere repr: ॥ वन्हिचित्रकमुस्तानांवचा श्गंधयोरापि । रेणु 
^. कीविपकुदनापप्पठासूलनागयोः ॥ एकेकस्तुभवद्भागर्शत 

रह्मा करमेणच । गुडश्वतुर्विश॒तिःस्याद्टिकाबदराकृतिः क 

मणवानुसवृतस्पशवातापनुत्तय ॥ 

अथ-शुद्ध पारा ८ कुचला १० गंधक १२ wi १ मिरच १ पीपल १ 
त्रिफला ३ fer, चित्रक, नागरमोथा; qun असगंध, रेणुकबीज, सिंगिया 
विष, कूठ, पीपराम॒ल, नागकेशर इनको एक एक भागले गुड २० भाग इन 
सबकी एकत्र खरल कर बेरके बराबर गोली बनाके क्रमसे १-२-३-इस 
प्रकार खायतो स्पशेवातको नाशकरे ॥ 

पथ्य | 

शाल्मिहकुलित्थाश्वकारेहमुपोदिका । वेत्राग्न॑तपतनीरचापे 

तलेष्महराणिच॥ शीत पित्तोददंकी ठरोगाणां पथ्यमी रितम्‌ ॥ 

अथं-चावल, मूंग, कुलथी, ये अन्न और करेला, पौरंशाकः वेत, ये शाकं 
ओर गरम जल पित्त कफोंको हरनेवाले हैं, क्योकि शीतपित्त, उद॒दं, कोठः 
इन रोग वालोंको ये पथ्य कहे हैं ॥ 

अपथ्य । 


e e. श 


..  स्नानमातपमम्ठंचगुवन्नचविवजेयत्‌ ॥ 
अथं-स्नान, तपना, खट्वाः भारी अन्न, पव कहा रोगी इनको त्याग देवे ॥ 
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इति श्रीबृहन्निघंटुरत्नाकरे शीतपित्तडद्दकोठउत्कोठस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 


e. 
अम्दापत्त। 
र 4 रीं 
अम्लपित्तका निदान | 
विरुद्धदृशम्लविदाहिपित्तेप्रकोषिषानान्नभुजोविदग्धम्‌ | 
पित्तस्वहेतू पाचितंपुर|यत्तदम्लपित्तंप्रवदृतिसन्तः ॥ 
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थं-विरुद्र ( क्षीरमत्स्यादि ) और दुष्ट्रान्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढा- 
नेवाला ऐसा अन्नपानके सेवन करनेसे वषादि तुमे जटोषाधेगत विदाहा- 
दि स्वकारणसे संचित भया पित्त ze eiu उस्को अम्लपित्त कहते हैं ॥ 
लक्षण । 
अविपाकःइमो त्क्ैदतिक्ताम्लेद्ारगोरवेः । 
हृत्कंठदाहारुचिभिश्राम्लपित्तंवदेद्धिषक ॥ 
अथ--अन्नका न पचना, विनापरिश्रम करे परिश्रमसा मालम हो, वमन, 
कडा; तथा WZI उकार आवे, देह भारी रहे, हृदय ओर कंठम दाह होय, 
अराच होय, ये लक्षण होनेसे अम्लापत्त वेद्य जाने ॥ 
अम्पित्तमेदामं एक अधोगत दूसरा उध्वेगत उनमें अधोगतके लक्षण | 


तट्‌ दाहमृच्छोभ्रममोहकारीप्रयात्यधोवाविविधपरकारम्‌ । 
हृछासकोठानलसादकणस्वेदांगपीतत्त्वकरंकदाचित्‌ ॥ 
अथ-अम्छपित्त अधोगत होनेसे प्यास, दाह, मोह ( इन्दियमनोमोह ) 
मृच्छ, जम, मोहः सूखीरद, मन्दामे, कोठ कानमे पसीना हेहमें पीलापन ये 
लक्षण होकर गुदाके द्वारा काले, लाल, दुर्गन्धियुक्तं अनेकं वणे$ पित्त गिरे ॥ 
कफपित्तज अम्छापेत्त | 
कृरचरणदाहमोष्ण्यंमहतोमरुचिज्वर॑चकफपित्तम्‌ । 
जनयतिकंड्मंडलपिडिकाचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ 
अथे-हाथ पेरोमे दाह, अंगोमें गरमी, अन्नम अरुचिः ज्वर,कंडू ( खुजली), 
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रुधिरके बिगडनेसे Wed मंडल dn सेकडों पिटिका और: अविपाकादि अनेक 
उपद्रव, ये लक्षण कफापेत्तसे होते हैं ॥ 
कफपित्तलक्षण । 
अ्रमामच्छारचिच्छादराटस्थचाशरारुतः । 
प्रसेकोमुखमाधुयश्ष्पपित्तस्यरक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-अ्रम, मच्छों, अरुचि; वमन, आस्यः मस्तकपीडा, मुखसे पानी 
बहना, मुखमें मिठास ये कफपित्तयक्त अम्छापित्तके लक्षण E ॥ 
अम्लपित्तचिकित्सा । 
गुडचीचि्कारिष्पटाटेःकंथितंपिषेत्‌ ॥ 
क्षोद्रयुक्तनिहंत्येतच्छार्दि पित्ताम्लसंभवाम्‌ ॥ न 
अर्थ-गिलोय चित्रककी छाल, नींबकी छाल, पटोलपत्र इनके काटेमें 
. त डालके पीवे तो अम्लपित्तसंबंधी वमन होना दूर रोय ॥ 
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पटोलादिकाथ | 
पटोलात्रेफलानिवकार्थक्षोद्रयु तंपिबेत । 
es e e ez e JT * ॐ क 
अम्लपित्तंकफंछदिंदाहंशूढंकफंजयेत्‌ ॥ 
अथं-पटोखपत्र हरड बहेडा आऔवला नीमकी छाल इनके काढेमें सहत 
डालके देवे तो अम्लपित्त, ज्वर/वमन, दाह,शल आर कफ इनको नाशकरे॥ 
उध्वगतअम्लपिरसंक लक्षण | 
वातंहरित्पीतेकनीखकृष्णमारक्तरक्तभवतीवचाघ्चम्‌ । 
मास्ादकाभत्वातापच्छखभरष्मावुयात ति|व्धरसन i 
थुक्तेविद्ग्धेत्वथवाप्ययुक्तेकरोतितिक्ताम्डवभिकदाचित्‌ d 
उद्गारमेवंविधमेतिकंठेह त्कुक्षिदाहं शिरसोरूजंच ॥ 
अर्थ-ऊध्वेगत पित्तसे हरे, पीले, नीले, काले, तामेके रंगके, लाल, अत्यंत 
खट्टा,मांस धोये हुये जलके समान अत्यंत GUT, स्वच्छ, कफ मिश्रित, खारी; 
कषेला आदियक्त ऐसे पित्त गिरे कभी कभी भोजन करा अन्न विदग्धावस्था- 
को प्राप्त होकर अथवा भोजन करनेके पहिले कड॒ई, खट्टी ऐसी वमन हीय 
तथा ऐसीही डकारे आवे, कट, कूख ओर हृदय इन्में दाह होय माथा दूखे ॥ 
अम्लपित्तमें साध्यासाध्य। 
रोगोयमम्लपित्तास्योयत्रात्संसाध्यतेनवः । 
चिरात्थताभवद्याप्य:कुस्धसाध्यःसकस्याचत्‌ ॥ 
अथे-यह अम्लपित्त रोग नया होय तो यतन करनेसे साध्य होय और 
बहुत दिनका होय तो याप्य जानना ओर जो अपथ्य सेवन करनेवाला पुरुष 
है उस्के यह अम्लपित्त रोग कृच्छुसाथ्य होय है ॥ 
अम्लपित्तकों वातकफंससग । 
सानिलंसानिलकफंसकफंतच्लक्षयेत्‌ । 
. दोषलिंगेनमतिमान्मिषश्मोहकरंहितत्‌ ॥ 
_ अथ-वातयुक्त अम्लपित्त, वातकफयुक्तः अम्लपित्त और कफयुक्त अम्ल- 
पित्त ऐसे तीन प्रकारके अम्लपित्त बुद्धिमान वेय SISDE लक्षणोंसे जाने । 
कारण इसका यह है कि उध्वंगत, अम्लपित्तमें छर्दि ( रद्द ) रोगका भास 
रोय है ओर अधोगत अम्लपित्तमें अतिसारकीसी चेष्टा माहूम रोय है । 
इसीसे वेद्यकी इस रोगकी सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा करनी चाहिये ॥ | 


१८७ अम्लपित्त । १६५५ 


वातयुक्तअम्लपित्त । 
कंपप्रलापसूच्छाचिमिचिमिगात्रावसाद्शूछानि । 
तमसोदशेनविश्रमविमोहहर्षांश्ववातयुते ॥ 
अ्थे-वातयुक्त अम्लपित्तमें कंप, प्रलाप, मच्छ, चिमचिमा, ( चौदी 
काटनेसे प्रगट खुसलीके समान ) देहग्लानि, पेटद्खना, नेत्रोंके आगे अंधकार 
दीखे, श्राति होना, इन्द्रीमनको मोह, रोमांच खडे हों, ये लक्षण होते हें ॥ 
वातकफयुक्त अम्लपित्त 
उभयमिदमेवचिह्वंमारुतकफसंभवेभवत्यम्ले ॥ 
अ्थ-वातकफयुक्त अम्लपित्तमें ऊपर कहेहुये दोनोंके लक्षण होतेहें ॥ 

W कफयुक्त अम्छपित्त | 
कफनिष्टीवनगोरवजडता5रुचिशीतसादवमिलेपाः । 
दहदनबलसादकड्ानद्रांचह्ञकफानुगते ॥ 

अर्थ-कफयक्त अम्लपित्ते कफके ढेलागिरें शरीरका अत्यंत जडपना, 
अरुचि, शीतलगे, अंगम्लानि, वमन, मुख कफसे ल्हिसारहै, मंदामि, बलनाश, 
खजली ओर निद्रा ये लक्षण होते हें ॥ 
| गुडादि मोदक । 
गुडपिप्पलिपथ्याभिस्तुल्योभिमोद्कःकृतः । 
पित्तरष्पापहःप्राक्तामदायरचापद।पयत्‌ ॥ 
अ्थ-गुड, पीपल, हरड, ये समान भागले इनका लड़डू बनावे तो पित्त- 
कफ, इनका नाशक तथा मंदामि दीपन करनेवाला है ॥ 
अम्लपित्तकी सामान्य चिकित्सा | 
पूवत॒वर्मनंकायपश्चान्मृदुविर्चनम्‌ | 
कृतवांतिविरिकस्यसुस्निग्पस्यानुवासनम्‌ ॥ 
अथ-अम्लपित्तवालेको प्रथम वमनकारक ओषध देवे, फिर हलका 
रेचन देंवे, वांति और रेचन देके स्नेहपान करे, फिर अनुवासन बस्ति देवे ॥ 
प्रकारांतर । 
अस्थापनंचिरोत्थेस्मिन्देयदोषादपेक्षया । 
दोषसंसगजकायमोषधाहारकल्पनम्‌ ॥ 
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अथे-बहुत दिनके अम्लपित्तमें दोषादिकोंको देखके निरूहवस्ती देवे 
और दोषसंसगनाशक ऐसे आहार तथा ओषधकी वेद्य कल्पना करे ॥ 
प्रकारांतर । | 
उध्वेदेहस्थितंवांत्याप्यध स्थरेचनेहरेत्‌ । 
 पाचनातिक्तावाहतपथ्यंचपारिकटपयंत ॥ 
अथे-उध्वे देहास्थित अम्लपित्तवालेकी वमन देवे, अधोगतको दस्त करवि 
तथा कडुई औषधोंका पाचन ओर पथ्य देवे ॥ 
अन्न । 
विकारान्यवगोधूमकृतानूती#णविजितान्‌ । 
भक्षयेल्लाजसक्तअसिताक्षोद्रयु तापिवेत्‌ ॥ 
अर्थ-जों गेंहके पदाथ तीक्ष्णपदा्थंके विना भक्षण करे तथा खांड और 
रूहत डालके खीलोंकी खाय ॥ श | 
सामान्य चिकित्सा । 
अम्लापत्तप्रयाक्तव्य-कफापत्तररावाब: | 
गुडकृष्मांडकंचेबतथाखंडामठक्यापे ॥ 
अथे-अम्छपित्त पर कफापत्तनाशक उपचार करे, गुड, और पेठा, अथवा 
मिश्री ओर आंवलको मिलायको देवे ॥ 
वमन ओर विरेचन | त 
अम्लापत्तेतुवमनंपटोलारिए्टवारिणा । कारयेन्मदनक्षोद्रसिधु 
युक्तततोभिषक्‌ । [qr eumque: ॥ 
अथ-अम्लपित्त पर पटोलपत्र, नीबकीछाल,मैनफल इनके काठेमें सैंधानि- 
मक डालके वमन होनेके वास्ते देवे, ओर निसोथका चरणं त्रिफलेके SI 
डालके सहत मिलाय रेचन होनेके वास्ते देवे ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
कृतवमनविरेकस्यापिदोषोपञ्चातिभेवतिनयदिकायेरक्तमोक्ष 
अयुक्तया। क़तशिशिरविलेपस्याम्लपितप्रभक्ष्योद्नसम्ुुदित 
तृप्तेवोतरक्षाचकापे ॥ 
अथे-अम्लपित्तमें वमन, रेचन देनेसे दोष यदि शांति न होयती उस रोगी- 
का रुधिर निकाले, तथा शीतल लेपकरे, तथा अम्लपित्तनाशक भक्ष्य पदाथ; 
अन्न इत्यादिक देकर qf करे, तथा वादीका संरक्षण करे ॥ 


१८९ अम्लपित्त । १६५७ 


अम्लपित्तके दाहपर | 
ज्वलंतमिवचात्मानमन्यतेयोम्लपित्तवान्‌ | 
तस्येवशोधनंपथ्यंनशांतिःशोधनंविना ॥ 

अथ-जो अम्लपित्तवाला अम्लपित्तसे अपनी देहकी जलती हुइंसी जनि 
उसको शोधन हितकारी है, तथा बिनाशोधन ( वमन विरेचन ) के शांति 
नहीं होय ॥ 

द्राक्षादि गुटिका । 

क्षाद्रापथ्येसभेकृत्वातयोस्तुल्यांसितांक्षिपेत्‌ । संकुटयाक्षद्ध 

यामेतापिटकांकारयेद्धपकू ॥ तांखाददम्लपित्ताताहत्क 

ठद्हनापहा | तृण्यूछाश्रममंदाम्रेनाशेनीचामवातहा ॥ 

अर्थ-दाख और हरड ये समान भाग VW तथा दोनोंके समान मिश्री 
मिलाय एकत्र कूट उसकी तीन २ तोलेकी गोली बनायके सेवन करे तो 
अम्लपित्तसे पीडित, तथा हृदय, गला इनकी जलन, प्यास, मच्छ, श्रम, 
मंदाम और आमवात इनको नाश करे ॥ 

नारिकेरखंड । + 
कुडवमितमिहस्यात्नारिकेरुषठपिष्ठपटपरिमितसापिः पाचितं 
` त॒ल्यखंडम्‌। निजपयसितदेतत्पस्थमातेविपकं गडवदथसुरीते 

siti nsn धान्याकपिप्पठिपयोदतुगाद्रिजीरः nf 

जातमिभकेसरवद्धिचूण्ये। हंत्यम्लपित्तमरुचिक्षयमस्रपित्तेश्‌ 

eq eqq gn ॥ 

अथ-वारीक कतरी हुईं नारियलकी गिरी १५ तोलेको चार तोले diu 
अच्छी रीतिसे भूनके उसमें बरावरकी मिश्री मिलावे ओर ६४ तोले नारिय- 
यका जल डालके गडके समान पाक करे, फिर इसमें धनिया, पीपल, नागर- 
मोथा, वंशलोचन, जीरा, काला जीरा, दालचीनी, इलायची, पत्रज, नाग- 
केशर ये प्रत्येक चूणे करके छः छः मासे डाले जब शीतर होजावे तब देवे 
तो अम्लपित्त, अरुचि, क्षय, रक्तपित्त, spe, वांति इनकों नाश करे ओर 
धातुकी वृद्धि करे ॥ 

E खंड uie । 


कृष्मांडस्यरसोग्राह्मःपलानांशतमात्रक । रसतुल्यंगवाक्षीरं 


१६५८ बृहत्रिघण्ट्रत्नाकर । १९० 


धाजीचूरणपलाष्कं ॥ रु्वधिनापचेत्तावद्यावद्भवतिपिडिते ॥ 
धाजीतुल्यासितायोज्यापलाधलेहयेदलु | खंडकृष्पांडकंख्या 
तमम्लपित्तानेयच्छाते ॥ 
अथ-पेटेका रस ४ तौले, गौका दूध ४० तोले आँवलेका चृणं ३२ de 
ले एकत्र कर मंदाभिसे गोला होने पयत ओटावे, इसमें ३२ तोले मिश्री 
डालके दो तोलेके प्रमाण खाय, तो अम्लपित्तको नाश करे इसको 
खंडकृष्माड कहते हैं ॥ 
मधुपिप्पली I 
पिप्पठीमधुसयुक्तानाशयेदम्लपित्तकम्‌ । 
जंबीरस्वस्सःपीतःसायंहंत्यम्ठपित्तकम्‌ ॥ 
अथ-पहत और पीपल भक्षण करनेसे अम्ल पित्तको नाश करे है तथा 


e 9. S 


सायकालमें जंभीरोका रस पीदे तो अम्लपिको नाश करे ॥ 


पाठादिक्राथ। 
पाठानिबपटोलत्रिफलासनयासयोजयाति | 
अधिककफमम्कपित्तसदितोगरग्गुटनाकमश्चः t 
अथं-पाट नीवकी छाल, पटोलपत्र त्रिफला, विजेसार धमासो इनका 


काटा गूगलडालके पीवे तो अतिकफ अम्लपित्त इनको जीते ॥ 
हिख्रादिकाथ । 
सहिस्रामृतभंटाकीकार्थकृत्वासमाक्षिकम्‌ । 
अम्लपित्तररेदुएंजवासंकासंज्वरंवामि मे ॥ 
अथ-जटा्मांसी गिलोय कटेरी इनके काटेमें सहत eredi तो अम्ल- 
पित्त, श्वास, कामज्वर, वमन इनको हरण करे ॥ 
यवादि । 
निस्तुपयववृषधाजीजिसुगंधचमधुयुतंपीत्वा । 
अपहरतिचाम्लपित्तयदिश्ुंक्तेमु ह॒यूपेण ॥ 
अथं-तुष रहित जो, अड्सा, आँवला दालचीमी, पत्रज, इलायची इनका 
min युक्त पीवे तो अम्लपित्तको नाश करे, परंतु इसके साथ मंंगका 
यष di ॥ | 


१९१ अम्लपित्त । १६५९ 


अन्ययवादि काटा | 
यवक्ृष्णापटोलानांकार्थ॑क्षेद्रयुतंपिवित्‌ । 
नाशयेदम्लापेत्तचह्मयराचचवामितथा ॥ 
अथे-जो, पीपल, परवल, इनका काटा, सहत डालके पीवे तो अम्लपित्त 
अरुचि, वमन, इनको नाश करे ॥ 
| भूनिबादि काथ । 
भूनिबनिषत्रिफठापटोठीवासामृतापपेटमाकंवाणाम्‌ i 
काथररत्क्षोद्रयुताम्लापेत्ताचत्तंयथावारवधूकटाक्षः ॥ 
अर्थ-कड़आ चिरायता, नीबकी छाल, त्रिफला, परवल, अड्सा, गिलोय, 
पित्तपापडा, भांगरा, इनका काटा सहत मिलायके देवे तो अग्छपित्तको 
हरण करे जसे वेश्या सखीका कटाक्ष चित्तको हरण करे हैं ॥ 
कंटकायादे काथ । 
कंटकारिम्ृतावासाकषायंमधुसंयु तम्‌ | 
अम्लापत्तंजयेत्पीत्वाशासंकासंवार्म ज्वरम्‌ ॥ 
अथ-कटेरी गिलोय अड्सा इनका काटा सहत डालके पीवे तो शास, 
खांसी वांति ओर ज्वर इन करके युक्त अम्लपित्तको नाश करे ॥ 
 चित्रकादिक्ाथ। 
चिघकैरंडमृखानिय॒वाश्चसयवासकाः | 
जटेनक्रथतंपेत्तकोष्टदाहाम्खपित्ताजत्‌ ॥ 
अथ-चित्रककी छाल अंडकीजड जों ओर धमासा इनका काटा पीनेको 
*W तो कोष्ठदाह और अम्लपित्त इनको नाश करे ॥ 
अविपत्तिकरचूण | 
त्रिकड॒त्िफलासुस्तबीज॑ चेवविडंगजम ॥ rz ras maii 
मभागानिकारयेत्‌॥ याव॑त्येतानिसवोणिलवंगंतत्समंभवेत्‌ ॥ 
सवेच्रणादिगुणितंतिवृच्चूणेतुकारयेत्‌ ॥ याव॑त्येतानिसवाणि 
तावतीशकराभवेत्‌ ॥ सवमेकीकृतंपात्रे स्निग्धयेवानिधापये 
त्‌ ॥ भोजनादौततोभक्षन्माषाष्टकमिदंशुभेम्‌ । शीततोयाजु 
पानंचनारिकेरोदकंतथा॥ततोयथेष्टमाहारंकुयात्त्ी रोदनं चवे ॥ 


१६६० बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । १९२ 


अम्लपित्तंहरत्याशुश्यूलदुनोमनाशनम॥ प्रमेहेविशरतिचेवसूज क्‍ 

वातास्तथाशमराम॥आंव॑पात्त करचृणेमगस्त्यमघ्ानभाषतम्‌ ॥ 

अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफला, नागरमोथा, इलायची, पत्रज, ये 
सब समान भागले सबके बराबर लोंगले चणंकरे, जितना UD होय उतना 
हा निसोथका च्र्ण मिलावे, और सबकी बराबर मिश्री मिलावे सबको एकत्र 
करके चिकने वासनमें भरकें धररखे, भोजनके प्रथम < मासे नित्य भक्षण 
करे, ऊपरसे शीतल जल पीवे, अथवा नारियलका जल पीवे और आहार 
TE करे दूध भात भोजन करे तो अम्लपित्त, शट, बवासीर, प्रमेह, मृत्रा- 
घात; मत्राशउमरी, इनको नाश करे, इस वचृणंको अधिपात्ति कर कहते हैं यह 
अगस्त्य मानिने कहा है ॥ 

एलादि चूण । 

एटातुगाचीचशिवाभयानांत्वग्यंथिषाठीरद्ठाछकानाम्‌ | 

चूणासतातुत्यमपाकशातप्रोटढम्लापत्तादवसस्यक्षुक्तम्‌ ॥ 

अथे-इलायची, dar, दालचीनी, आँवले, हरड, तंज, पीपरामूल, 
चंदन ओर धनिया इनको समान भाग चृणे करके उसमें बराबरकी मिश्री 
मिलावे, यह वटे हुए अम्लपित, और आहार इनको नाश करे ॥ 

| Je Nam! ` | 
गुडपिप्पालेपथ्याभिस्तुल्याभैमोंदकःकृतः | 
पित्तरैष्महरःप्रोक्तामदाम्रत्वचनाशयत्‌ ॥ 

अ्थ-गुड, पीपर, ओर हरड ये समान भाग लेके लड़ड़ बनावे यह पित्त 

कफ ओर मदाभि इनको नाश करे ॥ 
त्रिकटु चूण अधोगत अम्लपित्तपर | 

तिकटुकसकंटकारिपपेटवारिकुटजबीजानाम। सोराष्टिकापटो 
` लित्रायतादारुमवोणाम॥ तिक्तामणाठ्मलयजकलिगकंला 
। किंरततक्तानाम्‌ E सवचातावपाकसरदाप्यकम IESTSSTT 
जानां ॥ चृ्णपटपृष्ठामद्पीताशाशरणवारणाप्रातः । क्षोद्रेण 

वातटीठंप्रायेणाधोगर्रहति । 

अथे-सोंठ,मिरच, पीपल, कटेरी, पित्तपापडा, नेत्रवाला,इन्द्रजों, फिटकरी 
पटोलपत्र, त्रायमाण, देवदारु, मवा, कुटकी कमलका कंद, चंदन, frs 


१९३  अम्लपित्त । १६६१ 


इलायची, चिरायता, वच, अतीस, नागकेदार अजमायन, मलहटी, सहजनेके 
वीज इनको कट पीस कपड छान चण कर लवे; इसको प्रातःकाट शीतल 
जलके साथ did तो प्राय अधोगत अत्यंत बढ़े हुए अम्टपित्तका नाशकरे ॥ 
अभयःदि अवलेह । 
अभयापिप्पटीदराक्षा्षिताधन्वयवासरकम्‌ । 
मधुरकंठडदाहमृछाश्ष्पाम्लपित्तजित्‌ ॥ 
. अर्थ-हरड, पीपल, दाख, मिश्री और धमासों इनको सहतमें मिलायके 
अवलेह सिद्ध करे, इसके सेवनसे गला, दयय, इनका दाह, मच्छों ओर 
छष्माम्लपित्त इनको नाश करे ॥ 
खंड पिष्पल्यादि अवलेह । 


पिप्पल्याःकुडवंचूणैघ्रृतस्थकुडवद्यम्‌ ॥ पलंपोडशकंखेडा 
च्छतावयाःपलाएकंम्‌ ॥ शिवायाःस्वरसस्यापिपरुषोडश 
कंमतम्‌ । क्षीरप्रस्थद्रयेसाध्यंलेहीभूतेत्रनिःक्षिपेत्‌ विजात 
काभयाजातीधान्यमुस्ताशिवातुगाः । एतेषांकापकंचूर्णक 
षोधकृष्णजीरकम्‌ ॥ नागरंनागकंजातीफलंसमरिचंहिमम । 
दत्वापलत्रयंक्षोद्रंस्निग्धभांडेविनिक्षिपेत्‌ ॥ प्रातयंथाबटं 


लिहादम्लपित्तप्रशांतये | SSmus 

नाशनम्‌ ॥ 

अर्थ-पीपलका चूणे १६ ते, घी ३२ तोले, मिश्री ६४ तोले, शैतावर 
३२ तोले, आंवलका रस ६४ तोले, दूध, १२८ तोले, इनका पाक करे जब 
थोडासा पतला रहे तब इसमें दालचीनी, इलायची, पत्रज, हरंड, जीरा) 
धनिया, नागरमोथा, आँवढा, वंशलोचन इन प्रत्येकका एक २ तोले चूणे 
लेवे ओर कालाजीरा, सोंट) नागकेशर, जायफल ओर मिरच) कपूर ये 
आधेरतोले डालके इसमें १२ तोले सहत डाल घीको चिकने वासनमें भरके . 
धर देवे, इसमेंसे प्रातःकाल बलाबल विचारके देवे तो अम्कपित्त दास," 
अरुचि. वाति प्यास ओर दाह इनको नाश करे ॥ | 

पिप्पली धृत । 


पिप्परीक्राथकल्केनृतंसिद्धंमधृुतम्‌ । 
पिवित्प्रातः समुत्थायअम्ल पित्तनिवृत्तये ॥ 


१३ 
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थे-पीपलका काटा और कटक इनमें घृतको सिद्ध करे, इसको अम्ल- 
पित्तक दूर करनेको प्रातःकाल सहत डालके देय ॥ 
— द्राक्षादि धत । 
द्राक्षाभयाशक्रषटोखपरेः सोशीरधात्रीयवर्चदनेश्व । जय॑ति 
कापद्मकिरातधान्येःकल्केःपचेत्सर्पिरुपेतमेभिः ॥ थुंजीतमा 
जआसहभोजनेनसवेतप नेद्यमृतोपमंच ॥ 
अथ-दाख हरड, इन्दजो, पटोलपत्र, खस; आँवले, जंव, चंदन, जाय- 
माण, Tura, चिरायता, धनिया इनका कर्क करके उसमें घी डालके Yum 
इसको भोजनम अथवा भोजनके साथ खाय तो STE समान गण करे ॥ 
शतावरी a i 
ङातावरीमूककल्केषृतपर्थपयःसमम्‌ । पचेन्पद्रथिनासम्य 
कृक्षीरंदत्वाच्तुगेणम्‌ ॥ नाशयेदम्लपित्तंचवातपित्तोद्भधवान्‌ 
गदान्‌ । रक्तपित्ततृपामूच्छोश्वासंसतापमेवच ॥ 
अथ-शतावरकी जडका कर्क ६४ तोले, घी ६४ तोले तथा इनसे चौगुना 
द्ध डालके पचावे, जव घत तयार हो जावे तब देवे तो अम्लपित्त,वातापित्त- 
संबंधी विकार, रक्तपित्त, प्यास, मच्छां, धास और संताप इनको नाश करे ॥ 
नारायण घृत | 


 जटेदशगुणेकाथ्यंपिप्पटीचपटाष्टकम्‌ । पादशपेदरेत्काथं 
 काथतुल्येषृतंक्षिपेत्‌॥ अम्टपित्तदरशरेषठषृतंनारायणंमहत्‌॥ 
 गुडजीरकणासेद्धंसापिश्चन्रापियोजयेत ॥ 


 अथे-३२ तोले पीपरोंको ३२० तौले जलमें ओटवि जब चतुर्था काटा 
रहे तब कटके समान घी डालके पचाव जब सिद्ध हो जावे तव महानारा- 
UTE अम्लपित्तरोगमें देवे अथवा गुडः दूध और पीपल इनके du 
सिद्ध करे हुए घृतके साथ देवे ॥ 


गुडादि घृत | 
गुडजीरकणासिद्धंसर्पिरप्रयोजये 
सवातेसविवंधेस्मिन्दिताकंसहर्गतकी t 





१९५ अम्लपित्त । १६६ रे 


अथे-अम्लपित्तपर, गुड, दूध, और पीपल इनसे सिद्ध करा इआ घी 
देवै, यदि वह वातानुबंधी होनेसे उसपर कंसहरीतकी देवे तो हितकारीहोय ॥ 
लीलाविलास रस । 
शुद्धसूतसमंगेधंमृतताम्राभरोचनम्‌ ॥ तुल्यांशंमंदेयेद्यामंरु 
घ्वाल्युपुटेपचेत्‌ ॥ अक्षधात्रोहरोतक्याक्रमवृध्याविपूचये 
त्‌॥जलेनाष्टगुणनेवग्राह्ममशवशेषितम। अनेनभावयेतपूषपक 
शुरुपुनःपुनः ॥ पंचविंशतिवारंचतावताभंगजद्रषेः॥ गुष्कंच 
चूणितंखादेत्पंचगुंजामधुइतम्‌ ॥ रसोलीलाविठासोयमम्लपि 
त्तनियच्छति ॥ 
 अथ-श्द्ध पारा, गंधक, तामेकी भस्म, supp भस्म, गोरोचन ये समान 
भाग ले,एक प्रहर आँवले ओर हरड इनके अष्ट्रावशेष काटेकी भावना देकै पुट ` 
देवे, इस प्रकार पदच्चीस भावनादे और पच्चीस पुट देवें,अंतमें भांगरेके रसकी 
भावना देवे, यह लीलाविलास रस पांच रत्तीको सहतमें मिलायके देंवे तो 
अम्लपित्तका नाश करे ॥ 
रसामृत । / 
त्रिकटुजिफासुस्ताविडंगेचित्रकंतथा। | एपांसंच्ूर्णितान तुप्र 
` त्येकंचपटंभवेत्‌॥ कपद्रयगेधकस्यतद्धपारदस्यच विडाल 
 पदमा्रतुखिद्यात्तनमधुसपिषा ॥ शीतोदकंचानुपिवित्कमाद 
त derit ॥ अम्लपित्तंचाग्रिमांथंपरिणामरुजातथा॥ का 
मलांपांडरोगंचहन्यादेतद्रसामृतम्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आँवला, नागरमोथा, वायवि- 
डंग, चित्रककी छाल,इन प्रत्येकका ( ४ ) चार २ तोले चूणे ले, तथा गंधक 
२ तोले,पारा १ तोले सहत और घी इनसे देवे इसके ऊपर शीतल जल पीवे, 
अथवा गौका दूध पीवे, तो अम्लपित्त, मंदार, परिणामशकः कामला; पांडु- 
रोग इनको नाश करे ॥ दे | | 
fe किः ue WNÜCES- s is bi 
शुद्धसूत॑म्ृतंस्वणटंकणंवत्सनागकम्‌ । व्योपमुन्मत्तवाजंचर्ग ` 
धकंताप्रभस्मकम्‌ ॥ चात॒जातंशंखभस्पविल्वमनाकचोरं 
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COD 


` कम । स्वसमंक्षिपेत्सल्वेमय्रभंंगरसेदिनम्‌ ॥ गुजामात्रांवटी _ 

 कृत्वाद्विय॑नतुमधो पृते । भक्षयेदम्लपित्तप्नोवांतिशुलामया 
qz: ॥ पंचगुल्मान्पचकासान्यहण्यामयनाशनः । उग्रटिका 
भुदावतेदेरेयाप्यगदापहः ॥ मंडलान्नाज्रसंदेहोसवेरोंगहर 


परः | राजयक्ष्महरः साक्षाद्रसायंसूतशेखरः ll | 
अथ-श्द्धपारा; सवर्णभस्म, WEnm सिगिया विष, सट, मिरच, पीपल, 
धतरेके बीज,गंधकं, तामेकी भस्म, चातुजांतः शंखभस्म, वेलांगेरी, कचूर, 
ये समान भाग ले इनको अदरखके रसमे १ दिन खरलकर एक २ रत्तीकी 
गोली बनावे, इसकी सहत ओर घीके साथ देवे, तो अम्छपित्ति वाति, शुल- 
रोग, पांच प्रकारके गोला, पांच प्रंकारशी खांसी, संग्रहणी, त्रिदोषजन्य 
अतिसार, मंदामे, हिचकी, उदावत्त, आर याप्य व्याधि इनको ४० दिनमें 
नाञ्च करे, यह सूतशेखर रस सपण रोग आर क्षय इनको नाश करे ॥ ——— 
E अम्लपित्तपर पथ्य। 
यवगोधूममुद्राश्वपुराणारक्तशालयः । जटठानितप्तशीतानिशञ 
कैरामधुसक्तवः d कृकाटकंकारवंछरभाषुष्पचवास्तुके । 
वेत्ञाग्रंवृद्धकृष्मांडपटोलंदाडिमंतथा ॥ पानान्नानिसमस्ता 
निकफपित्तहर्राणिच । अम्लपित्तामयेनित्यंसेवितव्यानिमानवे॥ 
अथ- जो, गेहूं, मृगः पुराने लाले चावल तपा हुआ शीतल जल, शक्र, 
शहद, सत्‌, ककोरा, करेला, केलेका फूल, वथुआ, वेतका कोंपल, पुराना 
WEE परवर, अनार, तथा कफपित्त नाशक अन्नपान ये संघ अम्लपित्तके. 
रोगमें मनुष्योंके सेवन करने योग्य है ॥ 
अम्लपित्तपर अपथ्य | 


वमिवेगतिलाम्ठानिकुलित्थतैलभक्षणम्‌ । अविदुग्धंचधान्या 

म्ठंठवणाम्लकटूनिच । युवेत्नदधिमद्ंचवनयेदम्टपित्तवान्‌ ॥ 

अथ-वमनका वेग, तिल, खटाई, कुलथी, तेटका खाना, बकरीका दूध: 
जोकी कांजी, नोन, खटाई कट्ठुई वस्तु, भारी अन्न, दही और मद्य इन 
सबोंकी अम्लपित्तका रोगी त्याग देवे ॥ 


शति आावुहत्रिधण्दुरललाकरे अम्लूपित्तस्प निदानचिकित्सा समाता ॥ 





१९७ fed ` १६६५ 


विसपे। 


mw. च~ -- 
विसपनिदान । 
RR ALL Us LU C 
विसपंसप्तधाज्ञेयः सवेतः पारेसपणात्‌ ॥ 
अर्थ-खारी, खट्टा, कडुआ, गरम आदि पदार्थ सेवन करनेसे वातादि 
दौषोंका कोप होकर सात प्रकारका विसप रोग होय है वो uda फेल जाय, 
इसीसे इस्को विसर्प कहते हैं सो ( चरकमें ) लिखाभी हे ॥ 
gus नाम विशेष । 
आग्रेयोवात्पितताभ्याग्रथयाख्यःकंफमारुतात्‌ । 
यस्तुकद्मकावारःसपित्तकफसभ्वः ॥ 
. अर्थ-अभिकासा जल उठता है वात freu और कफ वातसे अंथिक रूप 
बन जाता है उस्को कर्देमक विसर्प कहते हैं, यह ढंदज हे ॥ | 
fed होनेके कारण । _ ` 
रक्तठ्सीकात्वडमांसंदुष्यंदीषाखयोमलाः | 
विसपीणांसयुत्पत्ताविज्ञेयाःसप्तथातवः॥ 
अर्थ-रुधिर, मांसका जल, त्वचा, मांस ये दृष्य हें और वातादि तीन 
दोष ये सात धातु विसंके उत्पन्न होनेके कारण él 
वमन | 
पठोलपिचुमंदाभ्यांपिप्पल्यामदनेनवा । 
विसरपेंवमनशस्तेतथाचंद्रयवेःसह ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र और नीमकी छाल अथवा पीपल ओर मेनफल इनके 
काटे इन्द्रजो डालके वमन होनेके वास्ते WU तो विसप दूर होय ॥ 

क्‍ शाख्राथ । मि PSI ण मि 
वैमेवविसपैषुकुयाैवनरक्षणे d विरिकवमनालिपसेचना 
सग्विमोक्षणेः । उपाचरेद्रथादोप॑विसपोनविदाहिभिः ॥ 
अर्थ-विसर्प रोगपर प्रथम टंवन और रुक्षण करे फिर रेचन, वमन, लेप) 

Wes और रुधिरमोक्ष करे, तथा दाह कर्त्ता औषधके विना दौर्भोकौ देख 
कर क्रिया करे ॥ ELS BILE PPS छोरआशी 
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विरेचन | 
त्रिफलारससंयुक्तंसर्पिखिवृ तयासह ! 
प्रयोक्तव्यंविरेकार्थविसपेन्वरशांतये ॥ 
अर्थ-घीमें त्रिफलेका रस और निसोथ डालके विसर्पं ज्वरकी शांति- 
के वास्ते और दस्त होनेके वास्ते देवे ॥ | 
८.५4 ब्रिवृतादिशोधन । 
बिवृदधरीतकोभिवाविसपंशोधनंहितम्‌॥ NM 
अथे-निशोथ, हरड, इन करके [qud रोगपर शोधन देवे तो हितकारी होय॥ 
वातविसपे । ` 
à त््रवातात्परीसपोवातज्वरसमाकृतिः [* 
शांफस्फुरणानस्तादभद॒पामातहपवान्‌ ॥ 
अथं-वादीसे विसं जो होय उस्के लक्षण वात ज्वरके समान होते हैं 
तथा उसमें मुजन, फरकना, न।चनेकीसी पीडा तोडनेकीसी पीडा ददे और 
रोमांच खडे हों ये लक्षण होते हैं तथा वो विसपे लंबा होय है ॥ 
रास्नादिरेष | 
रस्नानीखोत्परुदारुचंदनंमधुरकंबटा । 
पिष्टाज्यक्षीरवौछ्िपोवातवीसपेना झनः ॥ 
अर्थे-रास्ना, नीलाकमल), देवद्‌ रु, चंदन, मुलहटी और खिरेटी, इनकों 
«uH पीसके उसमें घी मिलाय लेप करे तो वातविसपका नाश दोय ॥ 
पित्तविसपं । 
 पित्ताद्ुतगतिःपित्तज्वरङगेतिखोदितः॥ 
अर्थ-पित्तके विसपंकी गति शीघ्र होय अर्थात्‌ बो जल्दी फैल जाय तथा 
पित्तज्वरके लक्षण इस्मे मिलते हों तथा अत्यंत लाल दोय ॥ 
... प्रषोडरीकादिलेप। 
` प्रपोण्डरीरकमंजिष्ठापदयकेशरचंदनेः । 
सयपष्टीकमलोपेतेःक्षीरपिष्टे:प्रलेपनम्‌ ॥ 
अथ-पुंडरीक वृक्षकी छाल, मजीठ, कमलकी केशर, चंदन, मलहदी और 
नीलाकमल इनको दूधमे पीसके लेप करें ॥ पा 
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कसेरुवादिलेप । 
कशेरुश्वृंगाटकपद्मगुंनासशेवला/सोत्पलपग्मकश् | 
वश्ांतराःपित्तकृतेविसपंरेषोषिधेयःस्रतःसुरीतः॥ 
अथे-कसेरू, सिषाडे, पद्म (कमल ) dus काई ( fure ) नीलाकमल 
प्माख, इनको घृतके साथ पित्तविसपंपर लेप करे, ओर quu लपेट देवे 
यह शीतकारक है ॥ 
पंचमृलादिकाथ । 


कनीयःपंचमूलस्यपत्रवल्कलकस्य॒च । 
कषायगपत्तवीसपृपानसकापेशस्यतंे ॥ 
अर्थ-लूघु पंचमूल, अथवा इनके पत्ते अथवा छाल लेके काठा करे इसको 
पित्त विसपंपर पीनेको देवे, तथा सेचन करनेके विषयमें उत्तम है ॥ 
कफविसपे । 
कफात्कंड्युतःस्निग्धःकफज्वरसमानरुक ॥ 
अथे-कफकी विसपंमें खुजली बहुत होय तथा चिकनी होय और उस्मे 
कफ ज्वरकीसी WISI करे ॥ 
कफ (ud पर वमन । 
डैष्मिकेत्रवामकुयो त्यूपरेचनकंततः । मदनंम धुकंनिववृत्सक 
स्यफलानिच । एतवेमिविधातव्याविसपेंकफसं भवे ॥ 
अथे-कफजनित विसपंपर प्रथम वांति देवे, फिर रेचन देवे, तथा मेनफल 
मुलहटी, नीवकी छाल, इन्द्रजव इनसे कफात्मक विसपंपर वमन देवे॥ 
गायत्रयादे लेप | 
गायत्रीसप्तपणाहवासा रग्वधदारुाभिः । 
कुटंनटेभेवेल्लिपोविसपें छेष्मसं ॥ 
अथ-खेरकी छाल, सतोनाकी छाल, नागरमोथा, अड्सा, अमलतासका 
गृदा, देवदारु) और टेंट्रकी छाल, इनका कफ विसपेपर लेप करे ॥ 
| जिफलादि ww । 
त्रिफलापद्मकोशीरसमंगाकरवीरकम्‌ | 
नटमूटमनंताचरेपःडेष्माविसपंदा ॥ 
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NS 


अथ-हरड, बहेडा, आंवला, पंद्माख; खस, SITE, कनेरकी STE, नरसल- 
की जड ओर धमासा इनका लेप कफ विसपनाशक है ॥ 
 श्ृतदिलेष। ` 

सर्पिषाशतधोतेनेकृतलेपोमु हमे हु 

निहंतिसवेवीसपेपन्नगंपक्षिराडिवं ॥ 

अथ-सोवार धुरे हुए घीको वारंवार लेप करे तो सन्निपातज विसपका 
नाशकरे, जैसे सर्पोका गरुड नाशकरे ॥ 

दशांग लेप | 
शिरीपयष्टीनतचंदनेलामांसीहरिद्वाद्रयकुए वालेः । 


लेपोदरशांगःसघृतप्रयोन्योविसपेकुष्त्रणशोथहारी ॥ —— 
अथ-शिरस, मुलहटी, तगर, चंदन, इलायची, जटामांसी, हलदी, दारु 
हलदी, कूट, और नेत्रवाला, इन दश औषधोका कल्क करके इसमें घी डालके 
लेप करे, तो विसर्प, WE, ब्रणः ओर सुजन इनको नाश करे ॥ 
आगम्रवप्तप | . 
वातापेताज्ज्वरछादम्‌च्छातीसारतट्अमेः। अस्थिभेदाग्रिसद्‌न 
तमकारोचकेयुतः ॥ करोतिसवेमंगंचदीपतांगारावकीणवत । ये 
यंदेशंविसपश्चविसपेति भवेज्वसः ॥ शांतांगारासितोनीटेरक्तो 
वाशूपचीयते । अग्निदग्धनिभेःस्फोटेशीत्रंगत्वाहुतंसचः ॥ 
ममोनुसारीषीसपेःस्याद्रातोतिवटस्ततः । व्यथेतांगंहरत्संज्ञां 
निद्रांचधासमीरयेत॥ हिक्कांचसततोवस्थामीद शींठभतेनरः॥ 
कचिच्छमोरतिग्रस्तोभ्रामेशय्यासनादिषु ॥ चेष्टमानस्तत 
क्षिशेमनोदिहसमुद्भधवा । दुवोधामनुतेनिद्रांसोगरिवीसपेउच्यते॥ 
 अथ-वातापेत्तसे प्रगट विसपे, ज्वर, वमन, म्रच्छो, आतिसार प्यास, 
भार, दडष्टरटन, मन्दाम्र, अधकारदश्चन,) अन्नदष इन छक्षण करके सयक्त 
हाय, रस्कः संयोगसे सव शरार अगारास भरासा HIEW होय, जस जस 
ठेकाने वो विसपं फटे उसी उसा स्कानेपर GITH रहत अगारक समान 
काला, नीला, लाल होकर शीघ्र सूजे, आगसे फकेके समान ऊपर फलोला 
होय) ओर उस विसपेकी शीघरगाति होनेसे जल्दी हृदयमें जायकर,मर्मातु सारी 
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विसपे होय अथवा वो अत्यन्त बलवान होय अथांतव अंगोको व्यथा करै 
संज्ञा ओर निद्रा इन्का नाश होय, श्वास werd तथा हिचकी उत्पन्न करे, 
ऐसी मनृष्यकी अवस्था होय मवस्था होनेके कारण धरती, सेज, आसन, 
इत्यादिकोमे सख होय नहीं; हलने चलनेसे केश दोय, मन तथा देदको केश 
होनेसे उत्पन्न भई एसी दुर्बोध निद्रा ( मरणरूपी निद्रा ) को प्राप्त होय, इस 
रोगकों ( अभिविसपे ) ऐसे कहते हैँ ॥ 
मांस्यादे लेप | 

मांसीसजरसोलोभंमधुकंसहरेणुकम्‌ | मूवोनीलोत्पलंपगंशि 

रीपकुसुमानिच ॥ एतेःपदेहःकथितोवहिवीसपेनारानः॥ ` 

अथ-जटामांसी, राट) लोध, मुछहटी, रेशकबीज, म्‌वो, नीलाकमल, 
शिरसवृक्षके फूल, इनका लेप करे, तो अभिविसपको नाश करे ॥ 

शतधोतघ्रतविमिश्र कल्करत्वक्पंचकस्यलेपेन । 
बहुदाहकलितपूर्वेम म्रिविसपेविनाशयति ॥ 

अथे-वड, ग़लर, पीपल,पाखर,और आम इन पांच छालोंका mum करके 

उसमें सोवार धुरे हुए घीको डाल लेप करे, तो दाहयुक्त विसपेको नाश करे॥ 
गरथिविसपे । 

कफेनरुद्धः पवनाभितातंबहुधाकफम्‌ । रक्तवादृद्धरक्तस्य 

त्वकशिरास्नायुमांसगम ॥ दृषायत्वाचदावानुवृत्तस्थूठखरा क्‍ 

त्मनाम्‌ । ग्रंथीनांकुरुतेमाटां रक्तानांतीवरूऊज्वरम ॥ शरास 

कासातसारास्यशापाहकछ्षावमअ्ेः । माहवकवणण्यमूच्छमगम्‌ 
 मागरिक्षदनेयतम्‌ । इत्ययं्रंथिवीसपेः कफमारुतकोपजः ॥ 

थ-स्वहेतुस पित भया जो कफ सो पवनकी गातिको रोक GUEST 

भदकर अथवा वटे भये रुधिरको भेदकर त्वचा, नस, नाडी ओर मांस इन्मे 
प्राप्त हो ओर इन्को दुष्टकर लंबी, छोटी, गीर, मोटी, खरदरी, लाल, गाँ- 
ठोंकी माला प्रगट करे उन गामे, पीडा अधिक होय, ज्वर होय, श्वास 
खांसी, अतिसार, uuu पपडा परे, हिचकी, वमन, भ्रमता, मोह, वणका 
पलटना, मच्छा, अंगोका टटना; WII ये लक्षण होते हें इस रोगको ( ग्र- 
न्थिविसप ) ऐसा कहते हैं यह कफ वायुके कोपसे उत्पन्न होय है इस्को सुश्र- 
qH अपची कहते हैं ॥ Y fS 


१६७० बृहतनिषण्टुरत्नाकर । २०२ 


न्यग्रोधादि eui 
न्यभरोधपादागनाचकद्रीगभएवच । 
। एतेथिविसपं्रोेपोधोत्ताज्यसंयुतः ॥ 
 अथे-वडके सुग, qun केलाको गाभो, इनमें सौ वारक धुले इए घीको 
मिलायके लेप करे तो ग्रंथि विसपेकी नाश करे ॥ 
कदम (add । 

कफ पित्ताज्ज्वरस्तंभोनिद्वातंद्राशिरोरुजः ॥अंगावसादविक्षप 

प्रापारोचकभमाः॥ मूच्छांग्रिहानिर्भेदोस्थ्नांपिपासेन्द्रियगो 

रम्‌ ॥ आमोपवेशनंलेपस्रोतसांसविसपंति ॥ प्रायेणामाश 

यंग्रह्ज्रेकदेशंनचातिरुक्‌ ॥ पिडकेरकीर्णोतिपीतरोदितपां ` 

इरेः ॥ गंभीरपाकआज्योष्मास्पष्ट/क्लिन्नीविदीयते ॥ पंकव 

प्छागमासशस्उुटसाइडाशरागगः ॥ गवगाधचवासपंकद॑ 

RRSTSSU ॥ TOR 

अर्थ-कफ पित्तसे ज्वर, अंगोंका जिकडना, निदा, dan मस्तकशल)/ 
अगानि, हाथ पेरोंका पटकना, वकवाद, अरुचि, श्रम, मृच्छों, मन्दामिः 
हडफूटन, प्यास, इन्द्रयोंका जिकडना, आमका गिरना, मुखादि ख़ोतोंमें 
( छिद्रों ) में कफका लेप, इत्यादि लक्षण होते हैं तथा वो विसप॑ आमाश- 
यमें उत्पन्न हो पीछे «da फेले, उसमें पीडा थोडी होय, उसमें सर्वत्र पीली 
तामेके रंगकी, सपेद रंगकी पिडिका होय तथा वो विसप चिकनी स्याहीके 
समान काली, मलिन, सूजनयुक्त, भारी, गंभीर पाक कहिये भीतरसे पकी 
ही उनमें घोर दाह हो ओर दबानेसे तत्क्षण गीली हो जाय तथा वो फट जाय 
तथा कीचके समान होकर उसका मांस गलजाय, उसमें शिरा नाडी 
( नस) ये दीखने लगे, उसमें युदौ कीसी बांस अवे, इस विस्पको कदम 

fau कहते हैं ॥ 
| i कर्दम विसर्प पर लेप । 
शतधोतघृतोन्मिश्रःशीरीपत्वग्रज-क्ृतः । 
लेपःशमय तिक्षिप्रंविसपेकदमामिधम्‌ ॥ 

अथ-शिरस वृक्षकी छालका चूणकों सोवार घुले हुए घृतमें मिलायके 

लेप करे तो कदम विसपको नाश करे ॥ 
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| क्षतज विस । | 
बाह्नहेतों क्षतात्कुद्ध/सरक्तेपित्तमीरय॒न्‌ ॥ विसर्पमारुतःकुयां 
` त्कुलित्थसद्शेश्वितम्‌ ॥ स्फोटेःशोथन्वररुजादाहाव्य॑र्या 
 वरोणितम्‌ ॥ | 
अथे-बाद्य कारण कर्के क्षत ( घाव ) होकर उसमें वायु पित होकर वो 
रुधिर सहित पित्तको व्रणमें प्राप्तकर विसप रोग उत्पन्न करे, उसमें कुल्थीके 
समान इयाम वर्णके फोडे होते हैं, सृजन हो, ज्वर होय और दाह GIU, 
उसका रुधिर काला निकले, इस विसपंको पित्त विसपके अन्तगंत जाननेसे 
संख्यामें विरुद्ध नहीं पडे अन्यथा संख्या बठ जाती है यह भोजका मत है ॥ 
विसर्षके उपद्रव | 
ज्वरातिसारवमथुस्तृण्मांसदरणंक्मः E 
अराचकावपाकाचवस्पाणासुपद्रवाः॥ 
अथ-ज्वर, अतिसार, वमन, प्यास, मासका ग्नाः अनायासश्रम, 
अरुचि, अन्न न पचना, ये विसपेरोगके उपद्रव हैं ॥ 
साध्यासाध्य लक्षण । 
सिध्यंतिवातकफपित्तकृताविसपोंः सर्वात्मकःकफकृतश्वन 


gr 


सिद्धिमेति। पित्तात्मकोजनवपुश्चभवेद्साध्यः कृच्छाश्रमम् 

सुभवंतिहिसवेएव ॥ | 

अथे-वात पित्त कफ इन्से प्रगट जो विसपप सो साध्य होय है, सन्निषातज 
और क्षतज, विसप साध्य नही होय | पित्तसे प्रगट भई qud जिसका 
काजलके समान अंग होय वो असाध्य और जो विसपे ममठिकानेपर दौय 
वो सब कष्टसाध्य होय है ॥ 

गोराद्य धृत । ४ 

द्रहरिद्रेस्थिरामवोसारिवाचं॑दनद्र्यं | मधुकंमधुपणचपदमकं 

पद्मकेसरं ॥ उशीससुत्पलंमेदात्रीफलापंचवल्कलम्‌ | qu 

रक्षसमेरेभेवृतप्रस्थविपाचयेत्‌ ॥ विषवीसपविस्फीटकीटल्‌ 

तात्रणापहम्‌। गोरा्यमितिविख्यातंसपिः शेष्मगद्प्रणुत्‌ ॥ 

अथं-हरदी, दारुहलदी, सालपर्णी, मूवी, सारिवा, चंदन, लालचंदन, 
मुलहटी, कैभारी TII, कमलकी केशर, खस, नीले कमल, मेदा, हरड, 
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वहेडा, आँवला और बड; गर, पीपल, पाखर, वेत इनकी छाल ये प्रत्येक 
एक २ तोला Vd इनका कल्कं ओर इसमे घी २५६ तोले डालके पचावे 
जब तयार हो जावे तब उतारके छान लेवे, यह गौरादि घृत विष, विसर्प, 
विस्कोट, कीडा आर लूता, इनके व्रणकी नाश करे, तथा कफव्याधिकोभी 
नाश कर ॥ 

| वृषादि घृत | 
वृषखादरपदालखनवपचत्वगश्च तापटक किषायकल्कैः | 


घृतमभिनवमेतदाशुपक्कंजयतितदास्रविस पकु पट गु ल्म[ न्‌ ॥ 
 अथ-अडुसा, सर, पदालपत्र आर नाव इनक पत्त आर छाल, मलय, 
आवले, इन सबके RICH तथा कल्कमें घृतको पचावे यह रक्त विसपे, कुष्ठ 
ओर eH इनको नाश करे ॥ 
दवाद घृत i 
दूवावटोहुवरजंबुशाल्सप्तच्छदाश्वत्थकषायकल्केः d 


सद्दावसपन्वरदाहपाकांवस्फाट्शाफान्वानहातसापः ॥ 
अथ-दूव, बड, गलर, जामन, कोहकी छाल, सतोना, ओर पीपल, इनके 
काटे, तथा कल्कमें घृत तयार करे यह विसपे, ज्वर, दाह, पाक, विस्फोट, 
और सूजन, इनको नाश करे ॥ | 
| करंजादि तेल । 
करंनसप्तच्छदखांगडीकाञ्ुद्यकंड्ग्पवरुभूगराजेः। 
तट्ानशामतावषावपक्कावसपावस्फादावयाचकाप्रम ॥ 
थे-कंजैीकीछाल, सतोनाकी छाल, कलयारी, शहर इनका दूध, चित्रक, 
भांगरा, हलंदी, इनका कल्क ओर गोम्रच, सिगियाविष, इनको मिलायके तेल 
सिद्ध करे यह विस्फोटक आर विचचिका इनका नाशकरे ॥ 
पटोला५ काथ | 
कुलकवृषकिरातारिशटतेक्ताक्षपथ्यामठकमलयजानांकोशि 
काब्यःकषायः । सकलगदससुत्थहातवीसपसुग्रवामामवच 
विदाहआंतितृष्णारुजश्व ॥ 
अथ-पठोलपत्र, अड्सा, चिरायता,नींबकीछाल, कुटकी, बहेडा, आँवला, 
चंदन इनम गगर मिलायके काटा करे, यह संपण दोषोंसे उत्पन्न हुए उग्र 
विसपेः वांति, दाह, भ्रांति ओर प्यास इनको नाइकरे ॥ 52208: 


२०५ विसपे । ` ` १६७३ 


2, गुड़्च्यादिंकाबा 
अमृतवृषपटोलंनिववल्केरुपेत॑त्रिफलखद्रिसारंव्याधिषातंच 
तुल्यं । क्ेथितामेदमशेपंगुग्गुठोःपादयुक्तंहरतिविषविसपान्‌ 

 ऊँछसवातनाशु I | 
अथ-गिलोय, अडसा, पटोलपत्र, नीबकी छाल, हरड, बहेडा, आंवला, 
कत्था, अमलातासका गरदा, ये समान भाग VT सवका काटा करके उसमें 
चतुर्थाश गगल डालके देवेतो विषविसप ओर कुष्ठ॒ इनकी नाशकरे ॥ 
पटोलादि । ` 


पटोलेंपिचुमंदंचदाबीकटुकरोहिणी । 


पट्याद्वंत्रायमाणांचदद्ाद्रीसपेशांतये ॥ 
अथे-पटोलपत्र, नीबकीछाल, दारुहलदी, कुटकी, मलहटी, जायमाणः 


इनका काटा विसपको शांतिकरे ॥ 
दुरालभादे । 
दराङभाप्पदकथुदूवाविश्वभपनम्‌ + 
निशापयूषितंदयातच्तष्णावीसपंशां तये ॥ 
अथ-धमासा पित्तपापडा, गिलोय ओर सोंठ इनको रात्रिके समय कोरे 
मटककेमें भिगोय देवे, दूसरे दिन कल्क करके देवे तो तृष्णा ओर विसप इनकी 
शांति करे ॥ 
मुस्तादि । 
सुस्तारिष्टपदोखानाक्राथःसेविसपंनुत्‌ । 
धात्रीपटोलमुद्रनामथवाघृतसंयुतः ॥ 
अथं-नागरमोथा, नीमकी छाल, पटोलपत्र इनका काटा कर उसमें घृत 
STO देवेतो सब प्रकारकी विसर्पाका नांश करे ॥ 
भानवाद । —— 
भानववासाकटुकापटाठफटांत्रेकेचंदनानिवासंद्धः ॥ 
विसपंदाहज्वरशोफकंड्विस्फोटतृष्णावमिनुत्कपायः ॥ 
अथ-चिरायता, अदा, कुटकी, पटोलपत्र, त्रिफला, चंदन, नीबकीछाल, 
इन सबको बराबर ले काटा करे, यह DW, दाह, ज्वर, सजन, खजली; 
विस्फोट, तृषा ओर वमन इनको नाश करे ॥ PIPER! 


१६७४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २०६ 


कनकादिलेप | 
कनकभुजगवल्लीमाठतीपत्रमूवारसगदकुनटीभिमोर्दितस्तेल 
योगात्‌॥ अपहरतिरसेंद्रःकुष्ट कंड्विसपैर्फुटितचरणरंध्रंइयाम 
ठत्वत्वचायाः ॥ 
अथ-घतरा, नागरवेल, चमेली, मवा, कवीटा; mz. मनासेल इनकी 
वरावर तेल युक्तं पारेकी खरल करके लेप करनेसें कोट खजली, RW पेरों 
का फटना ओर त्वचाका कालापना इनको नाश करे ॥ 
एरडांदितल | 
एरंडतंयीकटनिवचक्रमदात्थवीजानिचसामराजी ॥ अको 
बीजानिप्मानकृत्वापाताट्यत्रेणसुतेटमेषाम्‌ ॥ प्रगद्यतेनाथ 


es 0 


विमदेयेच्नविसपेकादीन्विनिहंतिसद्यः ॥ 
अथ-अंडी, कड॒इतोरई के बीज) नीव, पमारके बीज, बावची, अंकोलके 
बीज ये समान भागल पातालयतन्रम इनका तल नकाल लव इसका मालिस 
करे तो विसपादेक रोगोको दर करे ॥ 
हरीतकीयोग । 
मंनिष्ठाकुटजोयुस्तागुडचीरननीद्रयम्‌ ॥ कंटकारीवचाशुंठी 
कुषप्टारिएपटोलकम्‌ ॥ नागाविडेकाकमाचीमोरटाप्रक्षदारु 
म्‌ ॥ कलिगर्भगत्रायंतीपाठाकाइमीरिकावलिः ॥ गायज्रीत्रि 
फलातिक्तासारिवानक्तमाठकः॥ नाशोशीरमहावक्षसोमराजी 
प्रियंगुकाः ॥ चंदनंपपेटानंताविश्ञालात्रिवृताजलम्‌ ॥ कट्‌ 
त्रिकंसुरासानंपलमेकंप्रथरूपृथक॥ द्वाविशातिपलांपथ्यांजल 
द्रोणिविपाचयेत्‌ ॥ अष्ठावशेषःकतेव्यःक्ाथःसद्धिषजाततः di 
वद्धपूताशिवाकायांतीक्ष्णकोहिनवेषयेत्‌ ॥ मधुमध्येविनिक्षि ` 
 प्यदिनंतिःसप्तसंख्यया ॥ विनएंमधुसंत्यज्यमधुश्रेष्ठ पुन 
क्षिपेत्‌ ॥ ततःसुस्वादसपत्रांपभातेभक्षयेच्छिवाम्‌ ॥ विसपो 
न्नाशयेत्सवोन्कुष्टान्यशद्शानिच ॥ खुडंपामांचकंडूंचदढुवि 
` स्फोटविद्रधीन्‌ अन्यास्त्वग्दोषनात्रोगांस्तथारक्तसष 


सुद्धवान्‌ ॥ 


२०७ विसपं i १६७५ 


 अथे-मजीट, कूडाकी छाल, नागरमोथा, गिलोय, हलदी, दारुहरूदी 
कटेरी,वच, सोंठ, कूठ, नींबकीछाल, पटोलपत्र/चमेली,वायाविडंग,मकोय,मवी, 
पाखर इमली, देवदारु, उन्द्रजो, भौगरा; जायमाण, पाट, कंभारी गंधक, 
कत्था) हरड, बहेड आवला, कुटकी, सारिवा, कंजा, अड़सा, खस, अमल- 
तास; वावची, एलपियगु, चंदन, पित्तपापडा, धमासो, इन्द्रायणकी जड, 
निसोथ, नेचवाला, di, . मिरच, पीपल, ख॒रासानी अजमायन ये प्रत्येक 
चार २ तोले ओर हरड ८८ तोले डालके १०२४ तोले जलम अष्टमांश कारा 
करके छान Sq इसमेसे हरडाको निकार qu पोछके साफ करे फिर 
चाकूसे चीर गुठली निकालके सहतमें डाल देवे जवर १दिन SII तब बिगड़े 
इए सहतको निकालके दूसरा सहत डाले, फिर इस सुस्वाद संपन्न हरडेंमेंसे 
एक २ हरड नित्य भक्षण करे, तो विसपे, अठारह प्रकारके कुष्ठ खुडवात, 
पामा, कंडु, दाद, विस्फोटक विद्रधि) त्वचांक रोग ओर रक्तन रोग, 
इनको नाश करे ॥ 
£x विसपकी चिकित्सा | 

त्रिदोषपीकियांकुर्य द्विसपेद्॑ द्रसं भवे ॥ रसायनानिकुष्ठेषुसापिं 

वाक्राथनानिच । चूणादीन्यपिस्तवाणिविस्षपेष्वपितान्यटम्‌ ॥ 

अथे-द्वंदन विसपंपर त्रिदोष नाशक क्रिया करे, तथा कुष्ठ रोगपरकी 
रसायन, वृत, चण इत्यादि देवे, ॥ 

पथ्य | 

पुराणायवगोधूमकंगुपष्टिकशालय॥ मुद्गामसूराश्वणकास्तुव 

योजांगलोरसः ॥ नवनीतंघृतंद्राक्षादाडिमंकारवेहकम्‌ | 

वेज्ाग्रंकुलकंधात्रीखादिरोनागकेशरम्‌ ॥ लाक्षाःशिरीपक 

पूरंचन्द्नंतिललेपनम्‌ । द्वीबेरकंमुस्तकंचतिक्तानिसकलान्य 

पि ॥ यथादोष॑पथ्यमिदंसेवितव्यंविसर्पि भिः ॥ 

थ-पुराने जो, गेहूं, कंगुनी, सांठी तथा शाली चावल, मूंग, मसूर, 

चना, अरहर, जंगलीजीवोंकेमांसका रस, मक्खन, घी, दाख, अनार, 
करेला, वेतकी कोंपल,. परवर, आमंला, कत्थां, नागकेशर, लाख, शिरस, 


कपूर, चन्दन, तिलका तेर, हाऊबेर, मोथा, सब .चरपरी वस्त॒ दोषके 
अनुसार यह पथ्य fau रोग वालोंकी सेवन कराना चाहिये ॥ 


१६७६ बृहत्निषण्टुरत्नाकर । २०८ 


अपथ्य | 


 व्यायाममहिशयनंसुरतंप्रवातंकोधञ्चचवमनवेगमसूयनंच ॥ ` 


be Lan. e + की. 


 शाकीवरुद्धमशनदाधकांचिकीचसीवारकादिकमथाविविधाक 
| खटम्‌ ॥ गुवेन्नपानमाखललशुनकु्त्थान्माषास्तदान्सक 
. Sume ॥ स्वदावदाहिलवणाम्लकंटूनमदमर्कन 
` भामापाविसपंगदरुत्यजत्‌ ॥ 
थ-कसरत, दिनम सोना, खी संग, अधिक पवन, DT, शौक; वमन- 
वेगका रोकना, इषो; SIE, विरुद्ध भोजन, दधि कृचिका अथात्‌ जो दही 
दधसे ओआठके वनते दं काजी, आद्‌ किलाट अथात्‌ फटे QUT, मासः; सोवा- 
सब भारी अन्न, पान, हसन, कुलथी, उडद, तिल, जंगली मांस छोडके सब 
प्रकारका मांस, स्वेदन, विदाही वस्तु, नोन खटाई कडवा रस, मदय ओर 


सूयका तेज, इन सबोको बिसपका रोगी त्याग करें ॥ 
इति श्रीबरहन्निषंटुरलाकरे विसपैरोगस्य नैदानचिकित्सा समाप्ता ॥ 


विश्च 
[वर्का I 
न्प) 92-20: 

! A विस्फोटनिदान | 
कटम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरुक्षक्षाररजीणाध्यशनातपेश्व ॥ qo 
थतुदोषेणविपयेयेणकुप्योतिदोषाःपवनादयस्तु ॥ त्वचमाश्रि 
त्यतेरक्तमांसास्थीनिप्रदृष्यच । घोरान्कुवैति।वेस्फीटानसवा 
नज्व्रपुर.सरान ॥ 
अथ-कडुआ, खटा) तीखा, ( मरिचादि ) गरम दाहकारक, सूखा; खारा, 

अजीणे, भोजनके ऊपर भोजन और गरमी, ऋतुदोष कहिये शीतोष्णका 

अतियोग अथवा ऋतुविपयंय ( ऋतुका पलटना ) इन कारणोंसे, वातादिदोष 
कुपितहो त्वचाका आश्रयकर रुधिर मांस ओर हड्डी उन्को दूषितकर भयंकर 


विस्फोटकं ( फीडा ) उत्पन्न करे उन्के प्रगट होनेके wq घोर ज्वर होयहे ॥ 
 विस्फोरकका स्वरुप । 


अग्निद्ग्धनिभाः स्फोटाः सज्वरारक्तापित्तजाः । 
कवचित्सवेत्रवादेहेविस्फोटाइतितेस्मृताः ॥ 


९०५ विस्फोट । १६७७ 


2 अथ-रक्तपित्तसे प्रगट भये ऐसी अमि करके जरेके समान फोडा अंगम 
किसी एक ठिकाने अथवा सव देहमें होय हं उन्के होनेसे ज्वर होय; उन्को 
विस्फोटक ऐसे कहतेहें इस रोगमेभी वातका अनुबंध होयहै सो भोजने कहाहै॥ 
सामान्याचिकित्सा | 
तजादोटंवनंकार्यवमनपथ्यभोजनम्‌ | 
यथादोष॑बलंवीक्ष्यप्रोक्तेयुक्तेचरेचनम्‌ ॥ 
अथ-विस्फोट रोगपर प्रथमं GUT करें, फिर वमन करावे, तथा पथ्य 
भोजन करे तथा दोष ओर बलके अनुसार ज्ञछ्लाब करावे ॥ 
वातविस्फोटक । 
शिरोरुक्‌शूलभूयिष्ठेज्वरत्‌ट्पवैभेदनम्‌ । 
सकृष्णवणताचेतिवातविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-मस्तकमे पीडा, गट, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास; सन्धीनम पीडा, 
WEST वर्ण काला होवे ये वातविस्फोटका लक्षण है ॥ 
दक्षमृखका काय | | 
द्विपचमृररास्नाचदाव्युशारडरल्भम्‌ ।सामृतंधान्यकंमुस्तां 
क्राथयित्वाश्वुतापबेत्‌ ॥ विस्फोटवातसंभतंहंत्येतन्नाव्रसंशयः ॥ 
अथे-द्श्मल, रास्ना, दारुहलदी, खस; धमासो, गिलोय, धनिया और 
नागरमोथा इनका काटा देवे, तो वातोत्पन्न विस्फोटका नाश करे ॥ 
पित्तविस्फोट | 
ज्वरदाहरुजाख्लावपाकतृष्ण[मिरन्वित म्‌। 
पोतठोहितवर्णचपित्तंविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 
अर्थ-ज्वरदाह, पीडा; खाव, फोडोंका पकना, प्यास, देह पीला होय 
अथवा ere dp, ये पित्त विस्फोटके लक्षण हें ॥ 
द्राक्षादि | 
द्राक्षाकाइमयेखर्ज एपटोलारिए्वासके। छानाकुलकद॒ुःस्पशों 
काथःशकर यायुतः ॥ विस्फोर्टपित्तजहंतिसोपद्रवमसंशयम॥ 
अथं-दाख, कंभारी, खजर, पटोलपत्र, नीवकी छाल,अड्सा,खील,धमासतर 


उनके काटेमे मिश्री उश्लकै देवे तो उपद्गवथक्त पित्तविस्फोटका नाशकरे ॥ 
2» 
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कफविस्फोट । 
छद्यरोचकनाडयानकंड्काटन्यपाड्ताः । 
अवंदनाश्वरात्पाकासावेस्फीटःकफात्मकः ॥ 

अथ-वमन, अरुचि,जडता तथा फोडा खुजली युक्त हो, कठिन,पीले आर 


उन्मे पीडा होय नही ओर वे बहुत WIEN पके, यह विस्फोट कफका जानना॥ 
भूनिवादि । 


भूनिवनिववासाश्रात्रेफलेंद्रयवासकाः । पिचुमेदःपटोर्चका 

थमेषांसशकरम । पीत्वावेशुच्यतेनूनंकफविस्फोटकान्नरः ॥ 

अथ-चरायता, नावका छाल, SIEHT, हरड, बवहडा, आंवला, इन्दजो; 
धमासा, नाबका छाल, पदाल पन्न इनका कासा THAT ETUR देवे dT कफः 


विस्फोटस मुक्तं हाय ॥ 
ककापत्तज विस्फार | 


कं दद्‌हाजवर^छद्रतस्तुकफ पित्तकः ॥ 
अर्थ-खजली, दाह, ज्वर ओर वमन इन लक्षणोंसि कफषित्तजन्य वि- 


स्फीट जानना ॥ 
द्वादशांग काथ । 


किराततिक्तकारिष्यष्याब्हांबुदेपपटेः । पटोलवासकोशीर 
त्रिफलाकुटजेःश्वृतम्‌ ॥ द्वादशांगंनरःपीत्वाविस्फोटेभ्योविमु 
च्यते । द्रदनेभ्यल्िदोषोत्थरक्तनेभ्योहिताशनः ॥ 
अर्थ-चिरायता, नीमकी छाल) मुलहठी, नागरमोथा; पित्तपापडा 
पटोले,पत्र, अट्सा, खस, हरड, बहेडा, ओंविखा ओर इन्द्रजों इन बारह 
ओषर्धोका काटा देवे तथा पथ्यसे रहे तो द्वंदन, अिदोषजः तथा रक्तज, 


"8 विस्फोटोंका नाश करे ॥ ; 
वातपित्तात्मक | 


वातपित्तकृतोयस्तुकुरुतेतीत्रवेदनाम्‌ । 
अथ-वातापत्तक विस्फाटम तात्र षडा हाता है ॥ 
अग्रताद काथ | 


अमृतवृषपटोलंमुस्तकंसप्तपणेखदिरमसितवेत्रनिव पत्र हरिद्रे । 
खृतामेतिसाविसपोन्कुष्टविस्कोटकंड्रपनयतिमसूरिशीतपि 
त्तज्वरोच ॥ 
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अथ-गिलोय, अड़सा, पटोलपत्र, नागरमोथा, सतौना, लाल खैरकी 
छाल, वेतकी ITO, नींबके पत्ते, हरदी) दारूहलदी इनका काटा विष, 
कृष्ठ, विस्फोट) कड्‌; मसूरिका ओर पित्तज्वर इनका नाश करे ॥ 
कफवातात्मक विस्फोट । 
कंट्स्तेमित्यगुरुभिजानीयात्कफवातिकम्‌ ॥ 

, अथ-घजलीं, गीलापना, भाशेपना इन लक्षणोंसे ककवातका 
विस्फोट जानना ॥ y 
साब्निपातका विस्फोट । 
मध्येनिम्नोत्रतोतेचकठिनोल्पःप्रपाकवाच्‌ । दाहरागतृषा 
qi दछ्दिमृच्छारूजोज्वरः॥ Tera red दासोसाध्यश्चविं 

दोपजनः ॥ 
अथ--जो फीडा बीचम नीचा होय ओर ओरपाससे ऊंचा होय,काठेन,ऊछ 
पका होय है तथा जिसके योगसे दाह, अगम लाली,प्यास, मोह वमन मच्छा 
पीडा, ज्वर, प्रलाप, कंपः तन्द्रा ये लक्षण होते हैं वो सत्रिपातका विस्फोट 
असाध्य हैं ॥ 
रक्तज विस्फोट । 
रक्तारक्तसमुत्थानागुंनाफठानिभास्तथा | वेदितव्यास्तुरफे 
नपीत्तकनचहंतुना॥ नतासाइसमाया[तासद्धयागशतराप।॥ 
अथ-रुधिरसे प्रगट भया विस्फोट तामेकेरगका रजा ( चिरामेटि)के समान 
लाल, वो रुधिरके दुष्ट हानेसे अथवा पित्तके दुष्ट हानेसे होय है। इस्म सक 
डॉ अनुभवकारी ओषधके करनेसेभी साध्य नही होय ॥ 
साध्यासाध्य । 
एकदाषाल्यतःसाध्यः कृच्छसाध्याद्रदापतः । 
सवषखूपानतावारस्त्वसाध्याभूयुपद्रवः ॥ 
अथ-एक दोषसे प्रगट भया जो विस्फोट वो साध्य है, द्विदोषका कष्ठ- 
साध्य है ओर सवे लक्षणयुक्तं होय सो भयंकर तथा [eH उपद्रव बहुत होय 
वो विस्फोट असाध्य हैं ॥ 
विस्फोटके उपद्रव | 
हिका थास्ोरुचिस्तृष्णाअंगसादोडादिव्यथा d 
` विसपेज्वरडलछासाविस्फोटानामुपद्वाः ॥ 
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अर्थ-हिचकी, चास, अरुचि, प्यास, अंगग्लानि, दृदयमे पीडा, विस पे 
रोग ज्वर वमन ये विस्फोटके उपद्रव जानना ॥ 
पटोलादि क्राथ I 


पटोलामृतभूनिंववासारिष्ट कपपेटः । 
खादिशशयुतेकाथोविस्फोटज्वरशांतये ॥ 
अथ-पदालपत्र, गलाय, चरायताः अङ्स [, नवका ट, THXTHTTET: 
खदेराष्क इनका काटा विस्फोट ज्वरके नाशनाथ देवे | 
 दूवादि qa | 
दूवावचोदुंबरजंबुशाल्सप्छदाश्वत्थकपायकल्केः। 
सिद्धंहिसवेज्वरदादपाकविस्फीटशोफान्विनिहंतिसपिः ॥ 
अथे-दूव, वच, गृटर, जायन; कोहकी छाल, सतोना, पीपल इनका 
काटा करके अथवा कल्क मिलायके सिद्ध करा हुआ घी सर्वज्वर, दाह, 
पाक, विस्फोट और सूजन इनको ना करें ॥ 
¦ निवादि क्राथ । 
निवत्वकखादिरः सारोगुड़चीशक्रजोथवा ! 
क्राथोमाक्षिकसंयुक्तोविस्फोटादिज्वरापहः ॥ 
अथ-नीवकी छाल, खेरसार, गिलोय ओर इन्द्रजों इनका काटा सहत 
डालके देवे तौ विस्फोटादि ज्वरोका नाश करे ॥ 
भानवाद काथ । 
भूनिववासाकट्कापटोलंफलत्रिकंचंदननिवासिद्धः । 
विसपेदाहज्वरशोफकंड्विस्फोटतृष्णावमिनुत्कषायः ॥ 
अथ-[चरायता, अड्सा, कुठका, पटालपत्र, हरड, बहडा, भावला, चंदन 
ओर नीवकी छाल इनका काटा विसप, दाह, ज्वर, सूजन, कंड, विस्फोट, 
प्यास, ओर वाते इनका WISI करे ॥ 
| Va घृत । | 
पद्यकंमधुकंरोधनागपुष्पस्यकेसरम्‌ ॥ हसिदेद्वेविडंगानिस्‌ 
ष्मेखातगरतथा । कुष्ठलाक्षापत्रकंचसिक्थकंतुत्थमेवच ॥ 
बहुवारः शिरीषेचद्पित्थफलमेवच । तोयेनाठोडचतत्सवे 
घृतप्रस्थंविपाचयत॥।थयां श्वरोगात्रिहन्या द्वितान्निवोधम हासु o 
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सपेकीटासुदष्टेषुनाडीदुश्विसर्पिषु ॥ विविधेषिचविस्फोटेलू 
तामृत्रक्षतेषुच । नाडीपुगंडमालासुप्रभिन्नासुविशेषतः ॥ 
अथ-पद्माख, मलहटी, लोध, नागकेशर, हलदी, दारुदटदी, वायविडंग, 
छोटी इलायची, तगर, Xm लाख/तमालपत्र, मोम नीलाथोथा,बहुवार,सिरस- 
वृक्षकी छाल, केथके फल ये संपणे जलमें पीस कल्क करे इसमें ६४ तोले 
घीको डालके पचावे, यह सपे, कीट, मूसा इनका काटना, नाडीव्रण, 
विसपे, अनेक प्रकारके विस्फोट, टता, मत्रसे उत्पन्न हुए घाव, नाडी; गंड- 
माला, वहनेवाली गंडमाला इनको नाश करे, यह पद्मकादि महाघृत, 
आस्तिक वेद्यने निमोण कराहे ॥ 
पंचतिक्त घृत । 
पटाल्स प्तछदानववासाफलांत्रकाठछन्नरुहववपक्रम । 
तत्पचातक्त प्रतमाशुहन्यात्रेदोषावरुफोटावेसपेकंड्‌ः ॥ 
अथ-पटोलपत्र, सतोना, नीमकी छाल, अड्सा, हरड, बहेडा, आऑवला, 
इनके "eR करके सिद्ध करा षी; त्रिदीषजानेत विस्फोटः विसपे,ओर कंड़ 
इनको नाश करे इसको पंचतिक्त पृत्‌ कहते हैं ॥ 
चंदनादि लेप । 
चंदननागपुष्पचतदुदायकवारणा। 
शिराषवदकठजाताटपः स्याह्हनागनः ॥ 
अथ--चदनः नागकेशर, सिरसकी छाल, चमेलीके पत्ते इनके चणको 
चोलाइकी जडके रसमें घोटकर लेप करे तो दाहको नाश करे ॥ 
विस्फीटपर पथ्य । 


्षुधितेरंषितेवांतेनीणेश्चाटियवादिभिः। मुद्रारकिमभ राणां 
रसेवोविश्संयुतेः ॥ सुनिषण्णकवेत्राग्रतंदुलीयकठिलकेः । 
कुलकाभीरुकेरेमिः सपपंटकतीनसेः ॥ टंकारवेल्ेःकुसमेने 
SEIS SEE तिक्तयूषसमायुक्तेमोनेनसंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
जथ-वेस्फोटवाे मनृष्यको क्षाघेत verd वांत ( कअहुआ ) अजीण 
रदित होनेपर चावल जब आदि मृग तुवर मसूर इनका रस HZ मिलाकर 
देवे ओर वेत चौलाई करेला ये शाक देवें परवलकी वे शतावर पित्तपापडा 


तिरच्छ वृक्षकी छाल करेलाके फूल नीवके पत्ते बेलके पत्ते कपेटा यूष इनसे 
विस्फोटका माजन ( सेकना ) करे तो शांत होय ॥ 
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विस्फोटकपर अपथ्य | 
तिलान्माषान्कुलित्थांश्वलवणाम्लकटूनिच ॥ 
विदाहिरुक्षमुष्णंचविस्फोटेपरिवर्जयेत्‌ ॥ 
अथ--तिल उडद कुलथी लवण मिरच विदाहि रूक्ष गरम इनको विस्फो- 
दवाला वजदव ॥ 
इति श्रीबहन्रिघंटुरत्नाकरे विस्फोटरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता | 


मसरिका। 


र न 
मसूरिकानिदान । 


कटम्ललवणक्षारविरुद्धाध्यशनाशनेः । दुष्टनिष्पावश्चाकादि 
प्रद्पवनोदकेः ॥ कुद्ध्रहेक्षणाद्वापिदेहेदीषाःसमुद्धताः ज 
नयंतिशरीरोस्मन्दुएरक्तेनसंगताः । मसूराकृतिसंस्थानाःपि 
ठकारससथुमंसारकाः ॥ 
अर्थ-कड़आ, खट्वा नोन, खारी, विरुद्ध भोजन, अध्यशन ( भोजनके 
ऊपर भोजन ) दुष अन्न, निष्पाव ( शिवीबीज उरद मग ) ) आदिशाक, विषिल 
फूल आदिसे मिलापवन तथा जल, शनेश्वरादि खोटे ग्रहोंका देखना इन सब 
कारणों करके शरीरमें वातादि दोष कृपित होकर दुष्ट रुधिरमे मिलकर मसू- 
रके समान देंहमें अनेक मरोरी उत्पन्न करे, उनका मसूरिका ( माता ) ऐस 
कहते हैं “ दुष्टरक्तेन संगताः” इस पदके धरनेसे रुधिरका कटु अम्लादिहेतु- 
करके विशेष कोप दिखाया इसीसे ग्रन्थांतरोंमें लिखाहे ॥ 
मसरिकाके पूवेरूप | 
तासांपूरज्वरःकंड्गानभंगोरुचविभेमः 
त्वाचेशोफश्ववेवण्येनेत्ररागस्तथवच ॥ 
अथ-तिस माता ( शीतला ) के प्रवेज्वर होयहै, खजली, देहमें फटनी 
होय,अन्नमें अरुचि, भ्रम होय, अंगके ऊपरकी त्वचामें सूजन होय तथा वणे 
पलटजाय;, नेत्र लाल होय ये शोतलाके पूवरुप होते हैं ॥ 
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(9 क ७०. 


फुसाहानका कारण VER 
पित्तशाणतेभूत्ायदादूषय।तत्वचम्‌ d 


तदाकरोतिपिटिकाःसर्वगाजेषुदेहिनाम्‌ ॥ 
अथे-पित्त रुधिरको प्राप्त होकर जब त्वचाकों दूषित करताहै तब शरीर- 
धारियोंके संप्रणे अंगोंमें पिटिका ( फन्सी ) उत्पन्न होजातीहै ॥ 
मसूरिकाका स्वरूप । 
मसू रमापमु द्रादतु स्याःकाठटापमाआप i 


मसूरिकास्तुताज्ञेयारक्तापित्तापिकाबुधे "o 


अथ-मसूर उडद मैगआदिके तुल्य जो श्याम एुन्सी होवे ये पंडेतोंने 
आधेक रक्तपित्तवाली मसूरिका जाननी ॥ 
मसूरिकाचिकित्सा । 
मसूरिकायांकुष्टोक्तालेपनादिक्रियाहिता । 
पित्तशष्पविसपाक्ताक्रियावायप्रशस्यते ॥ 
अथं-ममरिकापर ENS ऊपरकी अथवा पित्तश्चेष्मजनित विसपपर जा 


साप्रान्यक्रम्‌ d 
सवासांवमनंपूवैपयोखारिषएवसकेः ॥ कपायश्रविधातव्योय 


ए्याह्फलकल्कितेः ॥ सक्षोद्रपाययेद्राह्मीरसंवादिरमोचिकम्‌॥ 
थ-सव प्रकारकी शीतलाओंमें पटोलपत्र, नीबकी छाल ओर अड्सा 
इनका काटा वमन करनेको देवे, अथवा वच, इच्द्रजों, मुल॒हदी इनमें सहत 
डाके कल्क देवे, अथवा ब्राह्यीका रसःवा वथुआका रस सहतक साथ देवे॥ 


वातमसारका | 
स्फोटाःकृष्णारुणारुक्षास्तीव्रवेदनयान्विताः । कठिनाशिरपा 
काश्वभवंत्यनिल्सभवाः ॥ संध्यस्थिपवेणाभेदःकासःकंपोर 


तिङ्कमः ॥ शोपस्ताल्वोष्टजिह्ाानांतृष्णाचारुचिसंयु ता ॥ 
अथ-वातमसारकाक फाडा काल, लाल, आर रुक्ष हांते द भ त्र 


पीडा हाय, कठिन होय, शीतर पके नहीं, इसके योगसे संधि हाड और पर्वेमिं 
फोडने कीसी पीडा हीय, खांसी, कंप चित्त स्थिर नहो विना परिश्रमके श्रम 


-— -— अर. 


होय) ताहआ ओर जीभ ये मूखने लगें प्यास, अरुचि, ये लक्षण होते हैं ॥ 


१६८४ बृहन्निधण्टुरत्नाकर । TOS 


वातमसूरिकाका यल | 
_ वातस्थरेचनंदेयंशमनंत्ववलेनरे । 
उभाभ्यांडतदोपस्यावशु am m रिकाः ॥ 

अथ-वात ममसरीका पर जुलाव फरे, याद्‌ रोगीको असक्त जाने तो शमन 

दव, इसप्रकार दाना उपचारास दाष न्यून हानस मसारका सूख जाती है ॥ 
धप I 

वेणुत्वकसुरसालाक्षाकापांसास्थिमसूरिकाम्‌ । यवपिष्टविषंस 

पिंवचाब्राह्मोसुव्चेला ॥ घूपनाथयथालाभंधूपमेनंप्रयोजयेत्‌ ॥ 

आदावंत प्रयोक्तव्योनसयंत्यस्मान्मसूरिकाः ॥ नगहाोंतेविषं 


केचीद्रथाठाभश्र॒तेरिह ॥ 
अथे-वाँसकी छाल, तुलसी, लाख, रुईके विनोले, ममर, जोकाचन 
अतीस, घी, qu, ब्राह्मी ओर हलहुल, इनमेंसे जो मिले; उनकी धरनी देवे, 
शीतलाओके आदिमें ओर अंतमे तो मसारिका नष्ट SD, कोई “यथालाभ”इस 
पदके कहनेसे अतीस नहीं लेना ऐसा कहते हे ॥ 
न्यग्राधादलप। 
न्यग्रोधप्क्षमंनिष्ठारिरीषोदुंबरत्वचाम्‌ । 
ससांपिष्केमसू य्यातुवातजायांप्रदपनम्‌ ॥ 
अथे-वात मर्सारका पर वड, पाखर, मजीठ, सिरस ओर गर इनकी 
छाल लेकर, बारीक पीस घीसे लेप करे ॥ 
चंदनादकेत्क ! 
श्तचंदनकल्केनाहिलमोचोद्धवंद्रवम्‌ | 
पिवेन्मसूरिकारंभनेवंवाकेवररसम्‌ ॥ 
अथे-ममरिकाके प्रारंभमें बाह्यीके रसम सपद चंदनका Gum डालके 
अथवा केवल ब्राह्मीका रस देवे. ॥ 
गुड़च्या दिचणं | 
गुड्चीमधुकंद्राक्षामोरटंदाडिमेसह । पाककालिप्रदातव्य॑ 
भषजगुडसयुतम्‌ ॥ तनकुप्यातेनावायु पकयातिमसरकाः ॥ 
अथ- शीतला पकनेके समय, गिलोय, मलहटी,दाख ओर अनार ये सात 


दनका व्याइ $3 गकि दूधम गुड मिलायके दवे तो वायुका कांप नहा हीय, 
तथा शातला उत्तम STE. पके ॥ 


२१७ मसूरिका । १६८५ 


बहत्पटोलादिकाथ | 
पटोलसारिवाम॒स्तापाठाकटुकरोहिणी | खदिरःपिचुमंद्-धव 
ठाधात्रीविकंकत:॥एषांकषायपानंतुहंतिवातमसूरिकाम्‌ ॥ 
अ्थे-पटोलपत्र, सारिवा, नागरमोथा, पाठ, कुटकी, खैरकीछाल, नीबकी 
छाल, खिरेटी, आवला, विर्ककत इनका काटा करके देवे तो वादीकी मम्‌- 
रिकाओंका नाश करे ॥ 
दशमूलादिकाथ । 
दरेपचमूल्यारास्नाचधाच्युशीरंदरशख्भा। 
सामृतंधान्यकयुस्तनयेद्रातमसूरिकाम्‌ ll 
अथ-दशमूल, रास्ना, आँवला, खस, धमासों गिलोयधनिया ओर नागर- 
मोथा इनका काटा वातममूरिकाका नाश करे । 
पित्तमसुरिका। 
रक्ताःपीताःपिताःस्फोटासदाहास्तीत्रवेदनाः । भववंत्यचिरपा 
STATT कापसमुद्भधवाः ॥ विडभदन्चागमद्च्दाद्स्त्रप्णार्‌ 
चिस्तथा । मुखपाकोक्षिपाकन्न्वरस्तीव्रःसुदारुणः ॥ 
अथं-पित्तकी ममरिकाका मुख लाल, पीला, सपद होय है उसमें दाह तथा 
पीडा बहुत होय ओर ये शीतला शीघ्रपके, इस्के योगसे मल पतला होय 
_ अंग टूटे, दाह, प्यास, अरुचि, मुखपाक और नेत्रपाक होय ज्वर तीव्रहौ ये 
लक्षण होय ॥ 
सामान्ययत्न | 
शोधनंपित्तजायांनकार्यवेथ्वेननानता | 
तत्रादीतपेणकार्यलाजचणेसशकरेः ॥ 
अ्थ-पित्तकी मसूरिकापर जाननेवाला वेद्य रेचन कदाचित्‌ न देवे, उसपर 
प्रथम खीलोंका चूर्ण मिश्री मिलाय उसका पना करके देवे ॥ 
| निंबादिक्काथ । 
निवःपपेटकंपाठापटोलंचंदनद्रयं । वासादुरालभाधाज्रीसेव्य॑ 
कट॒करोहिणी ॥ एषां तुक्रथितंश्चोतेसितयामधुरीकृतं । मसू 
रिकांपित्तकृतांहंतिरक्तोत्तरामपि ॥ 


१६८६ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २१८ 


अथ-नींबकी छाल, पित्तपापडा, पाठ, पटोलपत्र लालचंदन, चंदन, 
- STEHT, धमासो आँवले, नेत्रवाला, कुटकी इनका काटा शीतल होनेपर मीठा 
करनेकी इसमें मिश्री मिलायके देवे; तो पित्तादिकं तथा रक्तादिक UHR 
कोंका नाश करे ॥ 


निबादि । 
आदाववमसूयात॒ापत्तजायाप्रयोजय॑त्‌ d 
नबादिक्राथततनप्रज्ञाम्यातमसूारकाः॥ 
अथ-प्रथम पित्तजन्य मसूरिकापर निवादि काटादेवे) कि जिससे वो 
शांति होय निवादिका काटा ऊपर कह आये हैं ॥ 
द्राक्षादि । 


द्राक्षाकाड्मयखजरपटालारए्वासकः ॥ रनामलकदुःर्प 


SEPT STETIT. । मसूरिकापित्तकृतांरक्तनांचविनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-दाखः कभाराक फल, खजर, पटाटपत्र, नाषका छाल, अड्सा, 


खाल, जाव, वमासा इनका काटा मन्ना मलायक दव, ता प््ताद्क 
तथा रक्तजन्य मर्मारकाआका नाश कर । 


रक्तजन्य मसूरिका | 
"NEN 


रक्तजायांभव॑त्येतेवेिकारा/पेत्तलक्षणाः ॥ 
अथ-रक्तज मसरिकामें पित्तज मसमरिकाके लक्षण होते हें ॥ 
कफजन्य मसारका I 
कफप्रसेक 'स्तेमित्येंशिरोरुग्गात्रगोरवम । उछासश्वारुचिस्तं 
द्रानिद्रारस्यसमन्विता ॥ स्वेताःस्नग्धाभश॑स्थूला-कंड्रा | 
मंदवेदनाः ॥ मसूरिकाःकफोत्थाश्रचिरपाकाश्रकीतिताः ॥ 
अथे-कफकी मसरिकामें मुखक दारा कफका स्राव हाय अंगमें आदतः 
तथा भारीपना, मस्तकमे शल, वमन आनेकीसी इच्छा दोय) अरुचि, निदा; 
तन्द्रा जटठस्यय हाय आर फाडा, सपद्‌ {चकन अत्यत माद हाय इनमे 
खुजली बहुत चले, पीडाप्रद होय और वे बहुत दिनमें पके ॥ 
पंचम्रखादि काथ । | 
 बृहतःपंचमृलस्यवृषपत्रयुतस्यच । d 
कपायःशमयेत्पीतःकफो त्थांतुमसूरिकाम्‌ ॥ 


२१९ ममारिका | १६८७ 


स ® - 


अथ-बूहत्पंचमूल, और SIUE पत्ते इनका काटा करके पीवे तो कफ- 
जन्य मसूरिकाका नाश करे ॥ 
अडसका स्वरस । 
वृषपत्ररसंददात्पानाथमथुसयुत । 
कफजायांमसूर्यातुकठिनायांविशेषतः ॥ 
अथ--कफसे उत्पन्न हुई शीतलापर अड़्सेके रसमें सहत डालके पिलावे, 
ओर यदि वो शीतला कठोर होवे तो विशेष करके देवे ॥ 
खदिरादि लेप । 


ba yy कथ 2२७. 


खादरारषएपत्रश्वाशराषादुबर त्वचा । 
कुयाछ॑पःकफा त्थायामसूयाभपमुत्तमः ॥ 
अथ-खेरकी छाल, नीवेके पत्ते, सिरस वृक्षकी छाल, गूलरकी छाल, 
इनका कफजन्य शीतलापर लेप करे ॥ 
दुरालभादि काय । 
दुराल्भापपंटकपटोटंक Te vit I 
पिवेन्मसूयामेतेषांकाथपित्तकफात्मके ॥ 
अथ-धमासो पित्तपापडा, पटोलपतन्न, कुटकी इनका काटा पित्तकफा- 
त्मक शीतलापर देवे ॥ 
गुडच्यादि काथ । 
गुड़चीपपेटानंताकटुकीकथितंपिबेत्‌ । 
वातापत्तमसूयातुधारापद्रवभाजच ॥ 
अथ-गिलोय, पित्तपापडा, धमासो और कटकी इनका काटा घोर उपद्रव 
करनेवाली वातपित्तात्मक शीतलापर देवे ॥ 
नागराद काथ । 
नागरमुस्तागुइचाधान्यकभागाव पकृतसक्काथः । 
वातछणप्ममस्रादृराकुरुततुपानतःसत्य ॥ 
अथ-सोठ) नागरमोथा, गिलोय, धनिया, भारंगी ओर अड़सेके पत्ते 


इनका काट HTSTH करनस वातकफात्मक शातल्षाआकोा दूर कर, यह सत्य हैं ॥ 
ज्रिदाषजन्यमसारका | 


ba ant 


नीखधिपिदविस्तीणामध्येनिभ्रामहारुनः | 
चिरपाकाः पूतित्लावाःप्रभूताःसर्वदोषजाः ॥ 


१६८८ बृहतन्रिषण्ट्रत्नाकर । २२० 


थ-त्रिदोषनण मसुरिकके फोडा नीले, चिपंटे, लंबे, बीचमें नीचे ऐसे 
होय उन्म पीडा अत्यंत होय तथा वे बहुत दिनमें पक और उन्मेसे दुगेन्ध 
युक्त खाव होय; व फोडा सवे दोषके बहुत होय हैं ॥ 
चर्पिटिका d 


^e WEN £e. 


कंठरांधांसचस्तद्राप्रतापारातसयु ताः । 
दाश्वाकत्स्याःसमु दिष्ाभपांटकाश्वमसाजिताः ॥ 
अथे-जिस फोडाके होनेस कंठ रुकजाय, अरुचिः तन्द्रा, प्रलाप, चेन 
न पडना ये लक्षण होते E जिन्की ओषधी नहीं होसके ऐसी चमसंज्ञक 
पिडिका जाननी ॥ 
| रोमांतिक | 
रोमकूपोन्नतिसमारागिण्यःकफ पित्तजाः । 
कासारोचकसंयुक्तारोमां त्योज्वरपूर्विकाः ॥ 
अथ-कफपित्तसे केशोंके ( बालोंके चिद्रके समान बारीक और लाल 
ऐसी मम्नरिका होय इनके होनेसे खांसी, अरुचि होय तथा इनके होनेसे पहिले 
ज्वर होय इसको रोमांच ( कसूमी माता ) ऐसे कहते e ॥ 
रसगत मसूरिका I द 
तोयबुडुदसंकाशास्तवग्गताश्वमसूरिकाः | 
स्वल्पदोषा:प्रजाय॑तेभिन्नास्तोयंस्रवंतिच ॥ 
अथ-रसगत मसूरिका पानीके बबूलके Wesen इनके फटनेसे पानी वहै 
यह त्वग्गत मसूरिका है कारण इसका यह है कि, दोष स्वल्प है ॥ 
रक्तगत ममुरिका । 


रक्तस्थालोहिताकाराःशीत्रपाकास्तनुत्तचः | 
साध्यानात्यथदृशश्रमिन्नारक्तंस्रवंतिच ॥ 
अथ-रुधिरगत मसूरिका तामेके रंगकी, जल्दी पकनेवाली होती हे उन्के 
ऊपरकी त्वचा पतली हीय है । यह अत्यन्त दुष्ट होनेसे साध्य नहीं होय 
आर इसके फूटनेसे इसमेंसे रुधिर निकले ॥ 
मांसमत मम्रिका | 
मांसस्थाःकाठेनाःस्निग्पाश्विरषकापनलच:ः । 
गात्रशुलारातेःकंड्मूच्छोदाह E M 
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 अथ-मांसस्थ मसूरिका कठिन, चिकनी दोय है ये बहुत दिनमें पके 
तथा इसकी त्वचा पतली होय, अंगोंमें pm होय, चेन पड नहीं; खुजली चले, 
मच्छों दाह ओर प्यास ये लक्षण होते हैं ॥ 
| मेदोगत mui । 
मेदोजामंडठाकारामृदवःकिचिदुन्नताः d घोरज्वरपरीता श्र 
स्थूखःकृष्णाःसवेदनाः Ho समाहारातसंतापा-काश्वदाभ्यों 
वानस्तरत ॥ 
अथ-मदोगत मसूरिका मंडलके आकार अथात्‌ गोल होय, नरम कुछ 
ऊंची मोटी तथा काली होय हैं । इसके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इन्द्री 
मनका मोह, चत्तका आस्थर होना, संताप ये लक्षण होते हैं । इस GU 
रिकासे कोई एक आदि मनुष्य बचता होगा इसमें यह दिखाई कि, यह 
अत्यन्त कृच्छसाध्य है ॥ 
| अस्थिगत तथा मजागतके लक्षण |d 
आस्थगात्रसमारुढाश्वापठागकाचदुन्नता:। मजात्थाभशस 
माहवंदनारातसयुताः॥ छदातपमवामानप्राणानाद्यहरत 
ताः । अ्मरेणेवविद्धानि भवंत्यस्थीनिसवेतः ॥ 
अ्थं-अस्थिमजागत मसूरिका बहुत छदी, देहके समान रक्षः चिपटी 
कुछ ऊंची होय हे अत्यंत चित्तविश्रम, पीडय; अस्वस्थता ये होते हैं । तिन 
ममस्थानोके भेद करके शत्र प्राण हरण करे इसके होनेस सवे हड्ियोंमें 
भोरोके काटनेके समान पीडा होय है ॥ 
शुकगत मसूरिका । 
पकाभाःषिटिकाःस्निग्पाःश्चक्ष्णाश्वा त्यथवेदनाः। स्तेमित्यार 
तिसंमोहदाहोन्मादसमन्विता॥ शझुक्रजायांमसूयोतुलक्षणानि 
भवंतिच । निर्दिष्टकेवलंचिह्व॑ंद्श्यतेनतुजीवितम्‌ ॥ 
ऊथ-शुक्रधातुगत मसूरिका पकेके समान चिकनी, अलग अलग होय है 
इन्मे अत्यंत पीडा हीय है, इन्के होनेंस गीलापना अस्वस्थता, मीह, दाह, 
उन्माद ये लक्षण होतेह रोगी बचे ऐसे इसमें कोई लक्षण नहीं दीखे इसीसे श्स्को 
असाध्य जानना ॥ ` 
"ugue मसुरिकोके दोषरसंवेधतसे लक्षण | 


दोषमिश्रास्तुसतेताद्रषटव्यादोषटक्षणेः ॥ 
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अ्थ-ये सप्तधातुगत मसूरिका वातादिकंकि लक्षणों करके तीन दोषोंकर्के 
farsa प्रगट भई जाननी ॥ 
धतुगत वा दौषगत मसूरिकाओमं साध्यासाध्य । 
त्वग्गतारक्तजाश्चवापत्तजाःईष्पजास्तथा । पत्तकष्पकृता 
श्ेवसुखसाध्यामसारकाः । एताषिनापिक्रिययाप्रशाम्यंतिश 
रौरिणाम्‌ ॥ 
अथ-रसगत), रक्तगत, पित्तज; कफजः; पत्तकफजन ये मसरिका सखसा- 
ege ये ओषध सिवायभी शांत होयहें ॥ 
कष्टसाध्य । 
वातजावातापत्तात्थावातहष्मक्ृताशयाः ! 
कच्छुसाध्यामतास्तास्तुयत्रादताउपाचरंत्‌ ॥ 
अथ-वातजः वातपित्तज, वातकफज, मसूरिका CBE साध्य हैं इनकी यत्न- 
पूवेक चिकित्सा करे ॥ 
असाध्य मसूरिका 
असाध्याःसान्पातांत्थास्तासावश्यामेलक्षणम्‌ । प्रवाठ्सह 
ङा काश्रित्काश्िजंबूफलेपमा ॥ लोहजाल्समाःकाश्िद्त 
सीफलसत्रिभाः | आसांवहुविधावणोजायंतेदीषभेदतः ॥ 
अथ-सन्निपातज मसूरिका असाध्य हैं उनके लक्षण कहताहूं, कोई UID 
समान लाल होय, कोई जामनके समान, ओर कोई लोहजालके समान, 
तथां अलसीके बीजके समान होय हें दोषोंके WI करके इनके अनेक प्रकार- 
के रंग होते हैं ॥ 
शीतलाकी विशेषावस्था । ¦ 
कासोहिकाप्रमोहश्ज्वरस्तीतव्रःसुदारुणः । प्रखापारतिमूच्छां 
अतृष्णादाहोऽतिषूणेता॥ सुखेनप्रघवेद्रक्तंतथाघ्राणिनचक्षुषा । 
_ कंठेघुघुरकंकृत्वाथ्वसित्यत्यथेदारणम ॥ मसूरिकाभिभूतो 
"DSTI: Td । सभृरोत्यजतिप्राणास्तष्णातोवा 
qe mi: i 


अथ-खांसी, हिचकी, मोहः तीव्रज्वरः . प्रलाप, असंतोष मच्छो, प्यास 
दाह, नेत्रटेंढे, तिरछे, बांके फटेसे ये लक्षण होते हँ मख, नाक आर नेत्र इनके 
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मागं होकर रुधिर गिरे, कंठमें घर घर शब्द होय, ओर भयंकर श्वासले, जो 
मसूरिकापीडित रोगी केवल नाकके द्वारा श्वास लेय, वो पुरुष वायु और 
तृषा इनसे पीडित होतसंते तत्काल प्राणत्याग करे ॥ 
मसूरिकाक उपद्रव ! | 
मसूरिकांतेशोथः स्यात्कूपेरेमाणिबंधके । 
तथांसफलकंवापिदुश्चिकि त्स्यःसुदारुणः ॥ 
अथं-मसूरिका ( शीतला ) के अंतमे कूपर, पहुँचा तथा कंधा, इनमें W- 
जन होय(इसको व्यवहार में गुरु ऐसे कहते हैं) यह चिकित्सा करनेमें कठिन है॥ 
शीतलाके भेद । 
देव्याशीतल्याक्रांतामसूयेवहिशीतला। ज्वरएवयथाभूताधि 
एितोविषमन्वरः। साचसप्तीवधाख्यातातस्याभेदान्प्रचक्ष्महे॥ 
अथ-शीतला देवीके दोषयुक्त ममस्नरिकाकोई शीतला कहते हैं इसमें 
भतलगा ज्वरकी तरह ज्वर होता है ओर विषमज्वर होता है और यही सप्ती 
वधा नामसे विख्यात है इसके भेद कहते हं ॥ 
बहतीशीतलाके लक्षण | 


MOSES 220 कक 


ज्वरपूवेबृहत्स्फाटशातलावइहताभवत्‌ | सप्ताहानःसरत्यषा 

सप्ताहात्पूणेतांत्रजेत्‌ ॥ ततस्तृतीयेसप्ताहेशुष्यतिस्खलतित्व 

चम्‌ । तासांमध्येयदाका श्रित्पाकंग त्वास्रवंतिच ॥ 

अथे-आदिमें ज्वर होकर जो बडी बडी फुन्सियोंवाली: शीतला होवे तो 
इसको वृहती कहते हैं. यह सात दिनमें निकलती हैं और सात दिनमें भरती 
हैं और सात दिनमें ही सखकर त्वचाकों छोड देती हैं ओर तिनोंमेंसे कित- 
नीकं फुन्सियां पककर ज्ञिरनेभा लग जाती हं ॥ 


चह त[शातलापर्‌ उपचार | 
तत्रावधूलनंकुयाद्रनगोमयभस्मना । निवसत्पत्नशाखामिर्म 
क्षिकामपसारयेत्‌ ॥ जलंचशीतलंदद्याज्ज्वरेपानंतुतत्पिबेत्‌ ॥ 
अथे-बडी शीतला पककर वहने लगे तो आरन उपलेकी राख लगावे, 


तथा नीवकी डालीसे मख्खियोंकी निवारण करे, तथा ज्वरमेंभी शीतल जल 
देवे, इसमें गरमजल कदाचित्‌ न देवे :॥ | 
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रक्षाप्रकार । 
स्थापयेत्तंस्थलेपृतेरम्येरहासेशीतले । 
नाञ्चचःसस्पशत्ततनचतस्यातकेत्रनत्‌ ॥ 
अथे-जिसके शीतला निकले उसको पवित्र ओर एकांत तथा शीतल Ud 
स्थानमे रखना चाहिये, तथा अपवित्र मनुष्य उसका स्पशे नकरे ओर न उसके 
समीप अपविच्रको जाना चाहिये ॥ 
भेषजप्रकार । - 
बहवोभिषजोनात्रभेषजंयोज यंतिहि । 
केचित्पयोजयंत्येवमर्ततेषाम पिन्रुवे ॥ 
अथ-बहुतसें वेद्य शीतला पर उपचार नहीं करतेहैं परंतु जो करते हे उनके 
मतको कहताहूं ॥ 
चिचाबीजच॒ण | 
ये शीतलेनसलिलेनविशिष्यसम्यकचिचोत्थवीजसहितांरण 
नींपिबंति॥ तेषांभर्वेतिनकदाचिदपीददेहेपीडाकरानगतिशी 
तलिकाविकाराः ॥ 
अथ-जो प्राणी इमलीके बीजोंका Up आर हलदीके चरणे शीतल जलमें 
मिलायके पीवे उनको पीडा कारक शीतलाका विकार कदाचित नहीं होय ॥ 
सामान्य चिकित्सा । 
जपहोमोपह रेश्वदानस्वस्त्यनाचेनेः । 
विप्रगोशंभुगोरीणांपूजनेस्तांशमं नयेत्‌ ॥ 
अर्थ-सन्निपातात्मक शीतलाके शमनाथ जप, होम, नेवेद्य, दान पुण्या- 
हवाचन, पूजन, ब्राह्मण,गौ,शिव, गौरी इनकी प्रजा इत्यादिक पुण्य कर्म करे॥ 
स्वो्रपाटादि । 
स्तोत्रेचशीतलादेव्याःपंठेच्छीतलिनोंतिके । 
ब्राह्मणःश्रद्धयायुक्तस्तेनशा म्यंतिशीतलाः ॥ 
अथ-शीतला रोगीके समीप पवित्र ब्राह्मण बेठके भक्तिपवेक शीतला 
देवीका स्तोत्रपाठ करे तो शीतला देवी शांति होय ॥ 
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मसरिकाभेद-कोट्रव । 
कफमारतसंभूतःकोद्रबोनामतोगदः | 
अपाकः'कांदवाकरशाचानस्तादकारकः ॥ 
अर्थ-कफ वातसे उत्पन्न हुआ, नहीं पकनिवाला, कोट्रके आकारवाला, 
स्वच्छ, पीडारहित, ऐसे मसूरिकाके भदको काद्रवं नाम रोग कहते हें ॥ 
जल्मुकोद्वोगेंषुविध्यतीवावशेषत्‌ः ।_ 
सप्ताहाद्यदशाहाद्राशातयातावनाषधः ॥ 
अर्थ-जल निकलनेवाला कोद्गव रोग अंगोंको अत्यंत ही पीडा करता है 
फिर विनाही ओषध सातदिनमे अथवा बारह दिनमें शांतिको प्राप्त होजाताहै॥ 
मोचरसादे पान | 
मोचारसेनसहितंशितचंदनेनवासारसेनमधुकंमथुकेन चाथ।आदोी 
पिवतिसुमनास्वरसेनमिश्रतनाप्रवंतिथुविरीताङिकाषिकारम्‌ ॥ 
अर्थ-मोचरस, तथा सफेद चंदन अथवा अडसेकारस ओर मुलहटी, अ- 
थवा चमेलीका रस और मलहटी इनमेसे कोई एकको प्ारंभके समय पीवे dT 
उसके कदाचित्‌ शीतला नहीं निकटे ॥ 
स्फोटदाह | 
स्फोटेष्वधिकदाहेषुरक्षारेण करोहितः । 
तनतशांषमायातप्रपाकनभजातंच ॥ 
अथे-शीतढामें फोडा पककर दाह होताहे उनमें आरने उपलकी राख 
पित्त पापडा ओर रोहिष इनके चूर्णकी लगावे तो वो फोडा सूख जावे अधिक 
नहीं पके ॥ 
चंदनादिहिम । 
` चंदनंवासकोमुस्तंगुड्चीद्राक्षयासह । 
गव्यशीतकषायस्तुशीतलान्वरनाशनः ॥ 
अथे-चंदन, अड्रसा, नागरमोथा, गिलोय, और दाख इनका TH 
काटा करके देवे तो शीतलाके संबंधसे जो ज्वर आता है वो नाश होय |i 
| कोद्रवनामकममूरिकापर | 
यदिवाभेषजंदद्यात्खद्राष्टकनिमितम्‌ । 
कषार्यहि तदाददयात्कोद्रवायाःप्रशांतये ॥ 


१५ 
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अथ-कोदवनामक शीतलम ओषध देनी होवे तो खदिराष्ट्रकका काटा 

देवे, तो कोदव नामक शीतलाकी शांति होय ॥ 
खादिराष्ट्रक । 

खद्रिजिफलानिबपटोलामृतवासकः | अष्टकोयंजयेत्कुष्ठ कंडु 

विस्फोटकानिच ॥ विसपपामाकिटिभःशीत पित्तमसूरिकाः । 

अथे-खैरकी छाल,हरड बहेडा, आवला,नीमकी छाल, पटोलपत्र, गिलोय, 
और अड्सा इन आठ ओषधोंका काटा करके देवे तो कौट, खुजली, 
विस्फोटक, वेसपे, खाज, किटिभिकृष्ठ, शीतपित्त मसारिका इनको नाशकरे ॥ 

साध्यासाध्यविचार | 
काश्िद्विनापियत्रेनसुखंसिध्यंतिशीतलाः॥ दुशःकए तराःका 
थ्वित्काशित्सिध्यंतिवानवा । काशथिन्रेवतुसिध्यंतियत्रतोषि 


चिकित्सिताः ॥ 
अथ-कितनीएक शीत ला विना यत्न करनेके भी सखसे अच्छी हो जाती 
है, तथा कितनीएक दुष्ट होनेस वो कष्टसाध्य, इनमेंसे कोई २ अच्छी होती 
है ओर कोइ अच्छी नहीं EDT, आर बहुतसी यत्नप्वक चिकित्सा करने 
परभी अच्छी नहीं हो ॥ 
निशादि काथ | 


निशाद्रयोशीरशिरीपमुस्तकेः सलोधभद्रश्रियनागकेसरेः ॥ 
पटोलमूलारुणतंदुलीयकेः पिबेद्धरिद्रामलठकल्कसंयुतम्‌ । 


Lees e 


मसूारावस्फादावसपश्ञातयतथासरामात्यवामज्वरापहः ॥ 
अथे-दारुहलदी, हलदी, खस, सिरस; नागरमोथा: लोध, चंदन, नाग- 
केशर, पटोलपत्र, पुहकरम॒ल, लाल WISIS, इनका काटा ददी ओर आँव- 
ल्के साथ पीवे, तो ममृरिका; विस्फोट, विसपे, रोमांतिक, वमन, ज्वर 
इनका नाश करे ॥ 
निबादि काथ | . 


P 


निवः प्षेटकंपाठापटोीलंकटुरोहेणी । वासादुराल्भाधात्रीस 
सेव्यंचंद्नद्रयम्‌ ॥ एपनिबादिकःकाथ पीतःशकेरयाचितः। 
मसू रासवेजांहतिज्वरवीसपंसंयुताम्‌ ॥ 


२२७ मसूरिका । १६९५ 


अर्थ-नीबकी छाल) पित्तपापडा, पाठ, पटोलपत्र, कुटकी, अड्सा, धमासो 
आवे, खस, चंदन, लालचंदन इनके काटेम मिश्री मिलायके देवे तो सान्रि- 
पातात्मक ममूरिका ज्वर, और विसपे इनका नाश करे, इनको निबादि 
काथ कहते हैं ॥ 
कांचनादिकाथ | 
कांचनारत्वचःकाथस्ताप्यचूणेविचूर्णितः । 
निगत्यांत प्रविशंतुमसूरीबाह्यतोनयेत्‌ ॥ 
अथ-कचनारकी छालका काटा करके उसमें सोनामक्खीकी भस्म डालके 
देवे, तो भीतर घुसी हुई शीतला बाहर निकल GU ॥ 
पटोलादिकाथ । 
पटोलकुंडलीमुस्तावृषपन्वयवासकेः । भ्रूनिवानवकटुकापप 
वटे्श्रशतजलम्‌ ॥ मसूराशमयदामापक्राचवावद्चाधर्थत्‌ | 
नातःपरतरंकिचिच्छीतलाज्वरशांतये ॥ दाहज्वरेविसपेचत्रणे 
ताधेकेपिच ॥ 
अर्थ-पटोलपत्र, गिलोय, नागरमोथा, अड्सा, धमासों, चिरायता,नीबकी 
छाल, कुटकी और पित्तपापडा, इनका काढ। देवे तो आम (कच्ची ) मसूरिका- 
को शमन करे । तथा पक्त होवे तो उनका शोधन करे, तथा यह: काटा दाह) 
ज्वर, पिस, व्रण, पित्तत्रण इनपर देवे, शीतलाके ज्वरः दूर करनेके विषयम 
इससे परे दूसरी अध नहा ह । 
qma । 
धाजीफलंसमथुकेक्रथितंमधुरसंयुतम्‌ । 
मुखेकेठेबणेजातेगंड्पाथप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शीतलामें मुख, गला, इनमें घाव होगए होय तो; आवले, मुलहदी, 
इनके WISH सहत डालके Wu) करे ॥ 
नेन्नकीदीतलापर उपचार I 
अक्ष्णोंस्सेके प्रशं संतिगवेधुमधुकाबुना । 
थ-आँखोंमें शीतछा दोय तो गरहेड़आके बीज ओर मुलहटी इनके 
कांटेस सेचन करे ॥ 


१६९६ बृहन्निधण्टुरत्नाकर । २२८ 


अवधूलन । 
पंचवल्कलचूणनक्कैदिनोमवरधूलयेत्‌ | 
भस्मनकिचिदिच्छ॑तितिलचूणस्तथापरे ॥ 
अर्थ-लस, राध, वहनेवाली शीतलामें पंचवल्कलके चृर्णसे अथवा भस्मसे 
अथवा तिलके चृणंसे मले ॥ 
मधुकादिलेप । | 
मधुकंत्रिफठामूवोदार्वीत्वडनीटयुत्पलम्‌ ॥ उरीरलधमंनि 
प्रप्रेरेपाशोतनेहिताः॥ नरयंत्यननचगदामसूर्यानभवंतिच॥ 
अथं-सखलहटी) uu, बहेडा, आवला, मूर्वा, दारुहरदी, दालचीनी, नीला 
कमल, खस, लोध ओर मजीठ इनका लेप करे, अथवा इनके काटेको नेत्रोंमें 
[sek तो हितकारी दोय इससे वादीकीं मसूरिका नष्ट होय ॥ 
राबकस्वरस | 
शंबूकर्मांसस्वरसेननेत्रेसमंजयेत्तेनमसूरिकाभ्य। नजायतेतेज 
भयंभवंतिनेता:प्रजातास्तुझमंप्रयांति ॥ 
. अथे-जलकी शीपके भीतरके मांसके स्वरसका नेत्रोंमें अंजन करे तो 
शीतलासे नेत्रोंकी भय नहीं होय, तथा शीतला नत्रोंकी नहीं होय यदि होवे 
तो शांति हो जावे ॥ 


o. 


पंच वल्कलादि अवधूलन | 
TNO CS हक 3 


पंचवलकलचूणेनक्रेदिनीमवधूलयेत्‌ । 
भस्मनकेचिदिच्छंतिकेचिद्रोमयरेणुना ॥ 
अथ-वडः गूलर, पीपल, पाखर और आम इनका चरणं वहनेवाटी शीत- 
लाकी अवधूलन अथवा आरने उपलेकी राख अथवा गोबरके चूर्णसे 
STET करे ॥ 
शीतलाके व्रणपर । 
निबमुक्तकआस्फोतार्बिबीवेतसवल्कलम्‌ । 
श्ृतञज्ीतंप्रयोक्तव्यंमसूरीब्रणधावेन ॥ 
अथ-नीबके पत्ते, gus कोयलः कंट्री) वेतकी छाल, इनका काटा 


क छ. क, क छ छ 


शि तटाके व्रण धोनेके वास्ते देवे ॥ 


२२९ मसूरिका । । १६९७ 


रालादि धूप | 
रालहिंगुरसोनेश्वधूपयेत्तामसूरीकाः | 
करमयोनपतंत्यजनाताःशाम्यंतितेरचुः ॥ 


अथ-रार हींग, ओर लहसन, इनकी धूनी देवे तो शीतलांके घावमें 


कृमि नदी पडती, और यदि पड गई होय तो शीघ्र शांति होय ॥ 
अथ मसूरिकारोगपरपथ्य | 
पूवेलंघनवांतिरिचनशिरावेधरशशांको ज्ज्वलाजी णी ष्पश्टिक 
शाल्यापचणका मुद्रापसूरायवाः ॥ स्वऽपिप्रतुदाः कृपोत 
चटकाः कोयशिदात्यूहकाजीविजीवशुकादयोडपे कुलकंका 
TSEERTITER E ॥ १ ॥ AES C शिग्नुरुचकद्राक्षाफ 
ठ दाडिम मध्यंबृ॑हणमन्नपानमखिले काखानेपाषारसाः ॥ 
अ्णास्तकेविषागृञुम्‌ञुक दूत सुशातादरक शम्बूकोदर 
कापनारमापवाकपरचूणानवा ॥ २ ॥ पक्कमुहरसोशपजाड़ुः 
लरसच्शालिचशाकंघृत धूपोगोमयभस्मग्रुंठनमथोशषित्र 
णाक्ताक्रेया ॥ इत्थंसवेदशाविभागावाहित प्यं यथादोषत 
स्संयुक्तसुखमातनोतिनितरानृणांमसुरेगदे ॥ ३ ॥ 
अथे-मसूरी रोगमें पहिले लंघन फिर वमन, विरेचन) फस्त, Hau सफेद 
पुराने सटी चावल, चना, मूंग, मसूर, जो, चोंचसें दानेकी फोडकर खाने- 
वाले सब पक्षी, कबूतर, घरेलू चिडिया, टटिहरी, पपैया, चकोर, तोता आदि 
परवल, करेला, आषाट महीनेमें होनेवाले फल, ककडी, केला, सहिजना, 
सांचर निमक, दाखः अनार, पवित्र तथा धातुओंको बढानेवाला अन्न, पान) ` 
वेर, उडदका रस, नागबला, तथा मलेठीके शीतल जलसे आंखोंमें कीटा 
देना, घोंघेके भीतरका पानी अथवा कप्रका CUL ओर पकी मसूरीमें मंगका 
तथा जंगली जीवोके मांसका रस, शालिच शाक, घी) धूप; अथांत्‌ -धनी 
देना, अरने कंडोंकी भस्मका लगाना; सूखनेपर नींबकी पत्ती ओर 
हलदीको पीसकर लेप करना और iG बाकी रहि जाय तो व्रण अथोंत्‌ 
फोडेकी क्रिया करे, इस भांति सब दशाओंके विभागसे दोषके अनुसार किया 
गया पथ्य मसूरीरोगमें मनुष्योंफो सुख देता है ॥ 


१६९५८ | बृहन्निघण्दुरत्नाकर । २३० 


अपथ्य | 
रतंस्वेदेश्रमंतेलगुर्वन्नंक्रीध्मात पम्‌ t 
कट्म्लवेगरोधंचमसूरावान्नरस्त्यजेत्‌ ॥ 


थ-सत्रासग, स्वद्नः भ्रम, तल, भारी अन्न, क्राघः धाम, कड॒वा, खटा; 


वगाका राकना इन सबाका मसूारका रोगी त्याग कर ॥ 
इति श्रोवृहत्रिधटुरलाकरे मसरिकारोगस्य निदानाचेकित्सा समाप्ता । 


द्रम) 
न्च 
अजगह्लीके लक्षण । 
स्निग्धाःसवर्णांग्रथितानीरुजासु द्रस न्निभाः d 
कफवातोत्थितान्लेयावाठानामजगल्लिकाः ॥ 
 अथं-वालकके फक वातसे चिकनी, त्वचाके वणेके समान वणं दोय, 
गांठसी बंधी, सुजा ( पीडा ) रहित, तथा मूंगके सदृह जो पिडिका होय 
उसको अजगद्टिका कहते हैं ॥ 
अजगल्ठीकी चिकित्सा । 
तत्रानजगालकामामॉनजटाकाभरुपाचरत । 
शाक्तसाराध्काक्षारकल्केश्वालपयन्सु हु; ॥ 
अथे-प्रथम अजगद्धिका पकी न होवे तो उसके जोख लगावे और 
सींपका चूना, फिटकरी, क्षार इनके कल्कका वारंवार लेप कर ॥ 
काठनक्षारयांगेश्वद्रावयंदजगालिकाम । 
अयामाठांगाठकाम्‌वाकृसकरापावटपयत्‌ ॥ 
अर्थ-अजगहछिका यदि कठोर होय तो उसमें खार लगायके उसमेंसे 
साव करे ओर श्यामा, कलियारी, UT इनके कल्कका लेप करे ॥ 
पक्काव्रणावधाननयथाक्तेनप्रसाधयंव ॥ 
अथ-पकी हुई अजगद्धिका पर जो चिकित्सा बण रोगपर कही E वही 
चिकित्सा करे ॥ 
यवप्रख्या | 
यवाकारासुकाठिनाग्राथेतामांससंश्रिता। _ 
पिडिकाइलेष्मवाताभ्यांयवप्रस्येतिचोच्यते ॥ 


२३१ क्दरोग । १६९९ 


अथे-कफ वातसे प्रगट जोके समान कठिन, गाँठके सदृश मांसमिश्रित, 
जो पिडिका होय उसको यवप्रख्या कहते हैं भोजके मतसे इसको ( sur 
लजी कहते हैं ) ॥ 
अंधालजी । 


e. e. 


घनामवक्रापाटकामुन्नताीपारमडठाम । 
अधाठजामत्पपयातावदात्कफपवातजाम्‌ ॥ 
अर्थ-कफवातसे प्रगट कठिन जिसमें युख न हो; तथा ऊंची ऐसी 
होय, तथा जिसके चारों ओर मंडलाकार हो, ओर जिसमें राध थो। 
उसको अंधालजी ऐसे कहते है ॥ 
यवप्रर्या ओर अंधालजीकी चिकित्सा | 
अन्धालर्जीयपप्रख्यांपवस्वेदेरुपाचरेत्‌ ॥ मनःशिलादेवदारु 
कुएरनांप्रठेपयेत्‌ । पक्रत्रणविधानेनयथोक्तेनप्रप्ठाधयेत्‌ ॥ 
अथे-अंधाटजी ओर यवप्रख्या इनको प्रथम स्वेदन करे तथा मनसिल, 
देवदारु, कूठ; इनका लेप करे, यदि वो पकगई होवे तो व्रणकी चिकित्सासे 
अच्छी करे ॥ 


पिडिक 
डी हो 


विवृता I 


विवृतास्यांमहादाहांपक्ोदुवरस न्रेभाम d 
परिमंडलांपित्तकृतांविवृतांनामतां विदुः ॥ 
अथ~पत्तकं यागस फट मखका, अत्यन्त दाहयक्त, पक गूलरक समान 
चारों ओर बलपडी gs जा पिडका हाय उसका विवृता एस कहत & ll 
विवृता इन्द्रवृद्धा, गदंभ ज्वालगदभका चांकरत्सा | 
विवृतामद्रवृद्धांचगदेभोजालगदंभाम्‌ ॥ 
पेत्तिकस्यविसपेस्यक्रिययासाधयेद्धिषक ॥ 
थनावद्ता, इन्द्रवृद्धा, गदभा आर जालगदभा इनको फित्तावसपका 
क्रिया करके दरकरे ॥ 
पाकेतुरोपयदाज्येःपर्केम धुरभेषजेः । नीडीपटोलमूठाभ्यांसा 
ज्याभ्यांठेपनाहितम्‌ । जालगदंभरुपेतुसदोहंतिसवेदनम ॥ 
अथ-ऊपर कही हुई व्याधयाका पाक होनेसे उनको घी, तथा मधुर ऐसी 
आपषधाका लप कर, तथा न्धा, परवलका जड; इनम था महलटायके लेप 
करे, तो हितकारी होय ओर दर्दयुक्त जालगदंभका नाश करे ॥ 
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कच्छपिका । 
ग्रथिताः पंचवाषडवादारूणाःकच्छपोत्रताः। 


e. e. 


e mI en IIS STI पः ॥ 
अथे-कफवायसे प्रगट गॉठ वेधो; पाच अथवा छः कछआके पीठके समान 
ऊंची जो पिडिका दीय उसकी कच्छापिका ऐस कहते हें ॥ 
चाकत्सा | s 


कच्छपीस्वेदयेत्पूवेततएमिःप्रठेपयेत्‌ ॥ कल्कीकृतेनिशाकु 
इशिलाताठकदारुभिः । तांपक्रसाधयेच्छीव्रंमिषग्रणाचि 


कित्सया ॥ | 
थं-कच्छपिकाको प्रथम स्वेदन करे, फिर हलदी, कठ, मनासिल, देव- ` 
दार, इनंके कलकका लेप करे, यदि कच्छपिका पकगहं होय॑ तो उसपर व्रण- 
चिकित्सा करे ॥ 
मीक ( वावी ) 


MN LN MN #”5 8५ CS 


ग्रीवांसकक्षाकरपाददेशेसंधागलेवात्रिभिरेवदोषेः । ग्रोथेःसव 

ल्मीकवदक्रियाणांजात:क्रमेणेवगतः प्रवृद्धिम॥ TCR: 

तितोदवाद्भाविसपेवत्सपतिचोन्नताग्रेः । वल्मीकमाहुभिषजों 

विकारंनिष्पत्यनीकंचिरजंविशेषात्‌ ॥ 

अथ-कंठ, कंधा, कूख, हाथ, पेर, संधि, गला इन ठिकाने तीनों दोषोंसे 
सपका बांबाक समान गांठ $T, उसका, उपाय न कर तब वां धीरे धार 
बढ उस्म अनक मुख हा जाय, उन्मंस WIS हाय, जाचनकासा पाडा होय 
तथा वह Hub ऊपर कुछ ऊचा होकर विसपक समान फल जाय इस 
रोगको वद्य वस्मीक ऐसे कहते हैं ॥ इस्के ऊपर ओषधी उपचार नहीं चले 
आर पराने होनेसे वशेष असाध्य जाननी ॥ 

 मनःशखादेतड । 


मनगञ्चखाक्तभह्ातसक्ष्षपसागरुचदनः॥ जातापलछवकटकेश्व 

निवतेलंविपाचयेत्‌। वल्मीकंनाशयेत्तदिवहुखिद्रवहुबणम्‌ ॥ 

अथ-मनासेल, भिये, छोटी इलायची, अगर चंदन, चमेलीके पत्ते,इन- 
का कल्क कर उसमें निवोरीका तेल डालके पचाव, यह बहुत छिदके अनेक 
ब्रणय॒क्त वत्मीकको नाशकरे है ॥ ४ द 
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असाध्य लक्षण | 
पाणिपादोपरिष्टात्त॒छ्िद्रेवहभिरावृतम्‌ । 
वत्माकयत्सशाफस्याद्रज्येतादाधजानता ॥ 
अथ-बहुत छिद्रोंवाला ओर सोजावाला वल्मीक रोग हाथ परोंपर होवेतो 
विधिके जाननेवाला qus वह वल्मीक रोग वर्जदेना अथात्‌ असाध्य होनिसे 
उसका इलाज नहीं करे ॥ 
वल्मीककी चिकित्सा | 


राचरणोतकृत्यवल्मीकक्षाराभिभ्याप्रसाधेत्‌ । 
विधाननाबुदीक्तनशांधायत्वाचरोपयंत्‌ ॥ 
अथ-वल्मीक नामक व्याधीकों शखसे चीरके क्षार ओर चित्रक इनका 
लेप करे, ओर अचुदपर कहे अनुसार शोधन करके रोपण विधि करे ॥ 
वृत्मीकेतुभवेद्यस्यनातिवृद्धममर्भिणाम्‌ d 
तत्रवशाधनकृ त्वाशाणतमाक्षयाद्वेपक्‌ ॥ 
अथ-विनाममंपर होकर जो वटी नहीं ऐसी वल्मीकका शोधन करके वेय 
रुधिर निकाले ॥ 
लेप ओर fast । 
काठत्थकानामृट्थगुड्च्याट्वणनच | SITUE Os 
तीमूलेस्तथेवच ॥ उइयामामूलेःसपललेःसक्तुमि श्रेःप्रठेपयेत्‌ । 
Sieg pu [e INST पनाहय॑त्‌ ॥ 
अथ-वल्मीकव्याधिकी कुलथीकी जड, गिलोय,निमक, अमलतास दती 
SUTHT इनकी जड, तथा मांस, सत्त, इनके कल्कसे लेप करे ओर स्निग्ध 
तथा मंदोष्ण ऐसी पिडी बनायके बोधे ॥ 
पनसिका | 


¢ ~ x 


कृणस्याभ्यतरनातापाटकामुग्रवद्नाम्‌ । 
स्थिरांपनासकातातुविद्याद्य तकफोत्थिताम्‌ ॥ 
अथ-कानके भीतर वात पित्त कफसे जो फंसी उग्रवेदना सहित भगद 
दोय ओर वह स्थिर होय उस्को पनसिका कहते हैं ॥ 
पनसिकाकी चिकित्सा। 
भिषक्पनसिकांपवस्वेदनेरपृतपेणेः d 
जयेद्विदारिव््लेपेःशिग्रुदेवदुमोद्धवेः ॥ 
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अ्थ-वेय पनसिकाको प्रथम स्वेदन करे ओर अपतर्पण करे, फिर सहंजना 
देवदार, इनका लेप करे, तथा विदार्रीकं ऊपर जो लेप कहा है वो करे ॥ 
जालगदभ । 
e, e € e. - 
विसपंवत्सपातयशांथर्तनु रपाकवान । 
e^. ont e 
दाहज्वरकरभ पत्ता त्सज्ञेयानाटगदभः ॥ 
अथं-पित्तके विसपेके समान इधर उधरको फेलनेवाली पतली तथा कुछ 
“कनेवाली ऐसी सूजन दोय उस्म दाह होय ओर ज्वर होय इस्को जाल- 
Té कहते हैं कोई आचारी कहते हैं कि, इस्मे पकता नहीं होय ॥ 
इन्द्रवृद्धा । 
पद्मकृणिकृवन्म ध्योपीडका भसमाचिताम । 
इब्वद्धातृतावद्ादातापतात्थताभपक ॥ 
अथं-कमलक्णिकाके समान वीचमें एक पिडिका हीय, SUB चारों ओर 
छोटी छोटी एसी दोय उस्कों इन्द्रवृद्धा ऐसे कहते हैं यह वातपित्तसे 
उत्पन्न होय है ॥ 
गदभिका | 


मंडलंवृत्तम॒त्सब्रंसरक्तेपिटिकाचितम्‌ । 


$e. 


रुजाकरीगदभिकांतांवियाद्ातपित्तजाम्‌ ॥ 
अथे-वातपित्तसे प्रगट एक गोल ऊंची तथा लाल और फोडोंसे व्याप्त 
ऐसा मंडल होय, वो बहुत दूखे, उस्को गदेभिका ऐसे कहते हैं ॥ 
पाषाणगद्भ | 
वात उेष्मसमुद्धूतःश्रयधुहवसंपिजः | 
स्थरमदरुजःस्नग्वाज्ञयःपाषाणमद्‌भः ॥ 
अथे-वात कफसे ठोडीकी uH कठिन, मन्द पीडा करनेवाली, चिकनी 
ऐसी मूजन हीय उस्को पनसिका कहते हैं ॥ 


# P8 PS 


पाषाणगदभकीचिकित्सा । 


च क 


सुरदारुशिलाकुषट:स्वेदयित्वाप्रलेपयेत्‌ ! 
कफमारुतशञा।/फन्नांटप:पाषाणगभे ॥ 
अर्थ-पाषाण गदंभको देवदारु, मनसिल कूट, इनसे स्वेदन करके लेपकरे 
ओर कफवातजनित जो सूजनपर लेप लिखा है वो इस पाषाणगदैभ पर Wl 
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इरिवेद्िका । 
पिडिकाम॒त्तमांगस्थांबृत्तामग्रज्वरान्विताम्‌ । 
सवात्मिकांसवीलिगांजानीयादेरिवेल्लि काम ॥ 
अथं-तिदोषसे प्रगट मस्तकमें गोल, अत्यंत पीडा और ज्वर करनेवाली, 
तरिदोषके लक्षणसंयुक्त ऐसी पिडिका होय उसको इखिविद्धिका कहते हें ॥ 
कक्षा ( कखलाई ) | 
पेत्तिकस्यविसपंस्ययाचिकित्साप्रकीतिता | 
तामेवभिषगेतांचचिकित्सेदिरिविष्टिकाम्‌ ॥ 
अ्थ-पित्तकी विसपेपर जो वेद्योने चिकित्सा कही है वही चिकित्सा 
इस्विद्लिकापर करे ॥ 
गंधनाम्नी । 
एकामेताहशीहड्डापिडिकांस्फोटसत्रिभाम्‌ | 
त्वग्गतांपित्तकोपेनगंपनाम्रीप्रचक्षते ॥ 
अथे-पित्तके कोपसे जो एक पिडिका फोडाके समान बडी त्वचाके भीतर 
होय, उस्को गन्धनाम्नी ऐसे कहते हैं ॥ 
वक्षागंधनाम्नीकी चिकित्सा । 
कक्षांचगंधनाम्नीचचिकित्सेच्रचिकित्सकः | 
पत्तिकस्यविक्षपस्याक्रययापवमुकतया ॥ 
अथ-कक्षा ( कखलाई ) ओर गंधनामक व्याधी इनपर पित्त विसपंकी 
कही हुईं चिकित्सा करे ॥ 
अग्निरोहिणी । 
कृक्षाभागेषुयस्फोटयानायतमांसदारुणाः ॥ अंतदोहज्वरक 
रादीप्तपावकसत्निभाः ॥ सप्ताहाद्यदशाहाद्वापक्षाद्राहतिमा 
नवम्‌ । तामग्रिरोहिणीविद्यादसाध्यांसब्रिपाततः ॥ 
अथ-कांखके आसपास मासिके विदारण करनेवाले जो फोडा होते हें 
तिसककें अंतदांह होय तथा ज्वर होय फोडा प्रदीप्त अभ्रिके समान लाल 
होय; इन फोडोमे वायु अधिक होनेसे सात दिन, पित्ताधिकसे बारह दिन 
ओर कफाषिक्यसे ५ दिनम, रोगी मरे यह अभिरोहिणी नामक त्रिदोषज 
पिडिका असाध्य है यह कठिन है ॥ 
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भिरोहिणीं 
-—— 08 


पित्तवीसपंविधिनासाधयेदग्रिरोहिणी । रोहिण्यांलुंपनेकुयोद्र 
क्तमोक्षश्ररुक्षणं । शरीरस्यचसंश्यद्धितातुव्द्धांपरेत्यजेत्‌ ॥ 


अथ-अभरिरोहिणीपर पित्तविसपेकी चिकित्सा करे तथा प्रथम लंघन, रक्त- 
मोक्ष ओर रुक्षणविधि करे, तथा शरीरकी शुद्धि करके फिर चिकित्सा करे 


SI यदि अभिरोहिणी वटगई होय तो उसको असाध्य जानके त्याग देय ॥ 
mut 


QOL SN 


नखमांसमांपेष्ठायवातपित्तेचदाहेनाम d 
कुवातेदाहपाकोच्ंव्याधिविष्यमादिशेत्‌ ॥ 
तद्वाट्पतरदषिःकुनखपरूषवदत्‌ Il 

अथ- वायु ओर पित्त नखोंके मांसमें स्थित होकर दाह ओर पाकको करे, 
इस रोगको चिप्य ऐसा कहतेहें यह अल्पदोषोंसे होयतो इसको कुनसकहतेहें॥ 
चिप्यकुनखकी चिकित्सा । 
चिरप्यरुषिरमेक्षिणरोधनेनाप्युपाचरत्‌ | गतोष्माणमथेनतुसे 
चयेद्ष्णवारिणा॥ शसेणापियथायोग्यमुच्छियस्रावयेत्ततः ॥ 
व्रणोक्तिनविधानिनरोपयेत्तुविचक्षणः ॥ 
अर्थ-चिष्यका रुधिर निकालके शोधन करे रुधिर निकालके उसमेंसे 
जव गरमी निकल जाय तब गरम जलसं सेचन करे, तथा STENT यथायोग्य 
काटकर रक्तस्ाव करके बणके ऊपर जो ओषधी कहीहें वो करे तथा 
रोपणविधि करे ॥ 
- हरिद्रादि कल्क । 
वरसेनहरिद्रायाःपात्रेकृत्वायसेभयाम्‌ | 
धुष्ातनेनकल्कनार्प्याञ्चप्यपुनःपुनः t 
अथ-हलदी के स्वरसमे हरडका चरण डालक उसकी लोहके WIDTH खर 
करे उस कस्कसे चिप्यको वारवार लेप करे ॥ 
अंगुलीवेष्कपर | 
काश्मयाससप्तामिःपनःकोमलेः्पखिश्टितः । 
अंगुलीवेए्कःपुंसांधुवमाशु प्रशाम्याते ॥| 
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अ्थे-कंभारीके कोमल सात पत्ते ले उंगलीको लपेटके बाँध देवे तो उंगली 
वेष्ठक रोग शीघ्र शांतिहोय ॥ 
© कुनखपर । 
डैष्मविद्रधिवश्चेवकुनखंसमु पाचरेत्‌ ॥ नखकोटियप्रविष्टेनटंकणे 
ननशाम्यति। कुनखश्चत्तदाशैलःस लिलेपवतेपिच ॥ 
अथ-कुनखपर कफविद्रधिकी क्रिया करे ओर नखकी Wed सहागरे- 
का चूर्ण भरे तो कुनखका नाश होय यदि असा न होयतो पवेत पानीपर तरे॥ 
अनुश्चयी । 
गंभीरामल्पसंरंभांसवर्णामपारेस्थिताम्‌ । _ 
पादस्यानशयाीतातुविद्यादंतःप्रपाकिनाम्‌ ॥ 
अथं-पेरोमे त्वचांके समान वर्ण यत्किचित्‌ सूजन युक्त, भीतरस पकीजो 
पिडिका होय, उस्को अनुशयी ऐसे कहते हें ॥ 
अनुशयीकी चिकित्सा d 
हरदनुगयावंद्र/क्रययारुष्पावद्रधः ॥ 
अ्थ-वेयको अन॒शई व्याधिका कफ विद्रधिंक ऊपरका उपचारसे शमनकेरे d 
विदारिका । 
विदारिकंदवदत्ताकक्ाव्षणसंधिषु । 
वदारीकाभवेद्रक्तासवेजासवेलक्षणा ll 
अर्थ-विदारी कंदके समान गोल, कांखमें अथवा वक्षण स्थानमे जो गांठ 
ताभेके रग कीसी होय, उसके विदारिका ऐसे कहते हैं यह सन्निपातसे होय 
है अथोत्‌ इसमें तीनों दोषोंके लक्षण होत हें ॥ | 
विदारिकाकी चिकित्सा । 
विदारिकाय प्रथमंजलोकायोजनंहितम्‌ | 
पाटनंचविपकायांततोब्रणविधिःस्मृतः ॥ 
अथे-विदारिका पर प्रथम जोख लगायके रुधिर निकाले तो हितकारी 
होय तथा उसके पकनेसे उसमें चीरा देकर ब्रणोक्त क्रिया करे ॥ 
| सामान्य यन्न । E 
जयेद्विदारिकांलेपेःशिग्रदेव ठु ut: ॥ 
अथे-विदारिका पर सहंजना, देवदार, इनका लेप करके जीते ॥ 


१७०६ बृह्‌ तरिधण्टुरत्नाकर । २३८ 


! शकराबुद। 
Se e S S e. 
द्गाधाह्नन्रमत्यथनानावणततश/शिराः d 
सजातरक्तसहसातांद्रद्राच्छकेराबुदम ॥ 

थ-शकेरा SIR अनंतर नाडियोंसे दगन्ध क्लेदयक्त अनेक प्रकारके 
वणका ( घृत, मेद, ओर वसा इनके वणेका ) रांधेर स्वे, उसको शकराबुद 
कहते हैं, परंतु भाजने ` शकेराङद्‌को शकरा रोगके अन्तगत कहा है 

SIT । 


प्राप्यपासाशराःस्नायुःछष्पामदस्तथानलः:। ग्रथकरात्यसो 
भिन्नोममवुसापवसानभम॥॥ स्रवत्या्रावमानल्स्तत्रवृद्धिगत 
पुनः । मांसावशाष्यग्रोथताशकराजनयत्ततः ॥ 
थे-कफ Hz ओर वाय ये मांस शिरा आर सखाय इनमें प्राप्त हो गांठ 
बांधते ह, जव वो फटे तब उसमेसे सहत, Xd, चर्बी, इनके समान खाव हो 
तिस कके वायु पनः बटकर मांसकी सखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ 
क्रे उसको श॒केरा कहते ६॥ ५ 
शकराबुदकी चिकित्सा । 
मदाब॒ुदावधाननसाथयच्छकराबुदम ॥ 
अर्थे-शकेराबुद पर मेदाबेदकी चिकित्सा करे ॥ 
पाददारी | 
पारक्रमणशाल्स्यवायुर त्यथरुक्षयाः d 


यादया[कुरुतदारासरुजातलसाश्रताम ॥ 
अथ-जिस पुरुषको बहुत चलना पटे है उसके: पैर वायके योगसे अत्यंत 
रुक्ष होकर पेरोंके तलुओंकोी विदीणे करदे ( फाड दे ) उसको पाददारी 
कहते हैं अथोत्‌ विवाई कहते हैं विपादिका कुष्ठ फटे नहीं है, फटे निकले है 
यह इसमें भेद जानना ॥ 


चिकित्सा | 


पाददायाशरातप्राज्ञामाक्षयत्तरशापना । 
स्नहस्वदापपन्नातुपादावालपयन्मुहु: ॥ 
अथ-पाददारी रोग होनेसे पराके त्रवाकीं शिरावेधके € निकाल 
आर पराके स्नेह (चिकनाई ) लगायके सेके अथात्‌ पसीने निकाले ओर 
आषधोंका लेप करे ॥ 


कदे € ^ 


3 तमेव भिन्नदुगन्ध eR शिराः । खवाति खावमनिश तदास्याच्छकेराबंदम ॥ 














२३९ क्षदरोग । १७०७ 


पधूच्छिष्टादिलेप | | 
मधूछिएवसामजाघृतक्षारविमिश्रितेः ॥ सजांहासिधृद्धवयो 
अ्रणमधुघतझ्ञतम्‌ ॥ निर्मेथ्यकट्तेलाक्तेहितंपाद aria ॥ 
अथ-मोम, चर्बी, मजा, घी, क्षार इनमें रार तथा सैंधानिमकका चूर्ण 
ओर सहत सरसोंका तेल इन सबको एकत्र करके खरल करे फिर पेरोंके 
लगावे तो पाददारी दूर ETT ॥ 
| मदनादिलेप । 
मदनसेधवगुग्गुलुगरिकाज्यमधुवालुकपंकविलेपनात्‌ । 
स्फाटेतमप्यखिलेंचरणद्रयविकचतामरसप्रातेमंभवेत्‌ ॥ 
अथ-मैनफल, संधानिमक, गगल, गेरू, नेत्रवाला इनका चरण, सहत 
ओर घी इनमें मिलायके लेप करे तो दोनों पेरोंका फटना दर होय ओर पैर 
कमलके समान कोमल SI | 
मध्वादिलेप | 
मधथुसक्थकसंधवइ्॒तगुडमहिषाख्यरालानयातेः | 
गेरिकसहितेलेपःपादस्फुटनापहः सिद्धः ॥ 
अथ-सहत, मोम, सेधानिमक, घी, गुड, गूगल, राट ओर गेरू इनको 
एकत्र करके लेप करे, तो पेरोंके फटनेकी नाश करे । 
उपोदिकादि तेल । . 
उपोदिकासपेपनिवमोचककोरु0)भस्मतोये: | 
तेलंविपकंलवणेनयुक्तंतत्पाददारीविनिहंतिसद्यः ॥ 
अथे-पोईका शोक, शिरस, नींबकी छाल, मोचरस, ककोडा, खीरा, राखका 
पानी, ते ओर निमक इनको एकत्र मिलायके तेलको पचावे, जब तेल सिद्ध 
हो जावे तब उतारके पाददारीपर लगावे तो तत्काल पाददारीका नाश करे ॥ 
मदनादिे लेप | | 
मद्नचतथासिक्थंसामुद्रख्वणंतथा । महिषीनवनीतेनसंतप्त 
लेपनेहितम्‌ । सप्ताहात्स्फुटितीपादोनायतेकमलोपमी ॥ 
अर्थ-मेनफल, मोम, निमक इन सबको cpu मक्खनमें मिलाय अभि- 
पर गरम करके लेप करे, हितकारी हाय; तथा पेर सात दिनमें कमलके 
समान होवे ॥ | 


१७०८ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । २४० 
सैंधवादि लेप । 
bow "TP * ॐ eso [र e 
संधवचंदनरालमधचुसापः guns । 
भस ® $ (~ NS LN E oc Sen 
गारिकस्फांटतापादालप्तास्यात्पफजापमाो ॥ 
अर्थ-सेधानिमक, चंदन, राल, सहत, घी, गगल, गुड, और गेरू इनका 
लेप करे तो फटनेवाले पेर कमलके समान नरम होवे ॥ 
कदर । 
शकरोन्मथितेपादेक्षतेवाकेटका दि भिः | 
गथेःकोीटवदुत्पन्नोनायतेकदरतुतत्‌ ॥ 
अथं-पेरोंमें कंकर छिदनेसे अथवा कांटे लगनेसे बेरके समान ऊंची गांठ 
प्रगट होय, उस्को कदर अर्थात्‌ टेक कहते हैं अथवा “ ग्रान्थिः कीलवदुत्पन्नो ” 
इस जगे ‹ ग्रन्थिः कीलवदुत्सन्नो ” ऐसाभी पाठ है अर्थात्‌ कीलके समान 
जो गांठ होय उस्को कदर कहते हैं यह कदर रोग हाथोंमेंभी होय है सो 
भोजने लिखाभी है ॥ 
रो चिकित्सा | | 
दहेत्कदरमुद्धत्यतेलेनद्हनेनवा ॥ 
अथ-कदरको कारके Wed अथवा SD दाह करे ॥ 
अलसनिदान ( खारुए ) 
e. CRETAE M hes q huc WES ल ¢ 
इन्नागृुल्यतरापादाक इदाहरुजाचता | 
दृुशकद्मसस्पशादठसतावभावयत्‌ ii 
अथ-दुष्ठ कीचमें डोलनेंत ( वषा आदिका पानी और सडीकीचमें डोल- 
qu ) पेरोंकी उंगली गीली रहनेसे, उंगलियोंके बीचमें ( सपेद सपेद चकत्ता 
हो जाय ) उनमें खुजली, दाह और गीलापन होय तथा पीडा होय, उस्को 
अलस अथात्‌ खारुआ कहते हैं ये कफरक्तके दोषसे होता है ॥ 
अलसचिकित्सा । 
-— ॥ i P d चरः ba om ke ® an 
पादोसिक्त्वारनालेनलेपनंत्वल्सेहितम्‌ । पटोलकुनटीनिबरो 
चनामारचीस्तढः॥ छ्षुद्रास्वसासद्धनकटुतठनलूपयंतू i 


णें es 


ततःकासीसकुनटीतिलचृणेविचूणयेत ॥ 


१ हस्तयोः पादयोश्चापि गंभाराणुगत स्थिरम्‌ । मांसकीर्ले जनयतः कुपित कफमारुतो॥सशल्यमिव d 
देकं मन्येते तेन पीडितम्‌ । शकंराकदरं केचिन्मन्येते वातकंटकम्‌ । | 
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babe de Sd 


अथ-अलस व्याधिपर पेरोंमें कांजी लगाय फिर पटोटपत्र, मनसिल, 
नीमकी छाल, गोरोचन, मिरच, तिर, और कटेरीका स्वरस इसमें सरसोक, 
तेल मिलायके सिद्ध करे, इसको पेरोंके लगावे पश्चात्‌ हीराकसीस, मनसिल 
ओर तिलोंका ये ऊपरसें मसल देवे ॥ 

करंजादिलेप । 
करंजवीजरजनीकासीसंपञ्मकंम पु । 
रोचनाहरितालंचलेपोयम लसेहितः I 

अथ-अलस व्याधिपर कंजैके बीज, हलदी, हीराकधीस, प्माख, सहत 

गोरोचन ओर हरताल इनका लेप करे तो हितकारी दीय ॥ 
| SEN | 
bes + eo TN e ्‌] 
रोमकूपानगेपित्तंवातेनसहमूच्छितम्‌ । प्रच्यावयतिरमाणि 
अ C 9? Li "es Sis Lj 
ततः#ष्पासशाणतः ॥ रुणांद्धरामकृपास्तुततान्यपामसंभ 
e $4 4S A. 

q: । तादइलठुतखालत्यप्राइश्वाचातचापर ॥ 

अथं-पित्तवार्दीके साथ कुपित होकर Used अर्थात्‌ बालोंके छिद्ोंमें 
HT हो, तव मस्तक अथवा अन्य स्थानके बाल झड़ने लगे, पीछे कफ ओर 
रुधिर रोमकूप कहिये बालोंके प्रगट होनेके स्थानको रोकदे, उस्से फिर बाल 
नहीं ऊगे, इस रोगको इन्दलुप्त खाल्त्य चाचा ( चाईं ) कहते हैं । यह रोग 
ख्तरियोंके नहीं होय, इसका कारण यह ६ कि, उन्का रुधिर महीनेके महीने 
शुद्ध होतारहै है और निकलरहै है,इसीसे रोमकुपोंको नहीं रोके है सो विदेहा- 
चायेने लिखाभीदे ओर इसी रोगको खालित्य ओर रुद्मा कहते, सो भोज॑ने 
feuis परंतु कातिकावार्य कहते हैं कि, उन्दटत रोग म्रछ डाटीमें होयहे 
ओर खालित्य रोग शिरमें होय है और रुह्मारोग पीडासरित erus ॥ 

यत्न | 

इद्रलुप्तापहोलेपोमधुनाबृहतीरसः । गुंजामूलंफलंवापभल्‍्ा 

तकरसोपिवा । लेपःसनवनीतोवा थेता शखु रनामषी ॥ 

अथ-उन्दट्ततपर कटेरीका रस अथवा गुंजाकी जड अथवा फल, अथवा 
मिलायेका रस इनको सहतसे अथवा सपेद घोड़ेका WX जलायके उसकी 
राख मक्खनमं खरलकर लेप करे ॥ 


M ue T M 





—— M — M M 


3 अत्यंतसुकुमाराणां रजो दुष्ट खवंतिच । अव्यायामवर्ता यस्मात्तस्मान्न खलति UI । 
१६ 
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लेप । 
हस्तिदंतपषींकृत्वाछागदग्धंरसां जनम्‌ । 
रोमाण्येतनना्येतरेषात्पाणितटेष्वपि ॥ 
अथ-दहाथीदांतको भून उसकी स्याही, वकरीका TU, ओर रसत इन- 
को एकच कर लेप करे, इससे पेरके तलवाओंमेंभी बाल अवि ॥ 
 तिक्तादिस्वरस । 
तिक्तपयोरीपञस्वरमेवष्ठाशमयाते। 
[चरकाठजापानरुजानयतादवसत्रयेणेव d 
अथ-इन्द्हटुपतपर परवलके पत्ताका स्वरस चुपडे, तो तीन दिनम बहुत 
दिनकीभी इन्द्रल्त दर होय ॥ 
गोक्षुरादिलेप । 
गे्षुरस्तिपुष्पाणितुल्येचमधुसर्पिषी । 
शगिरप्रठांपततनकेशे सम पचायत ॥ 
अथ-गोखरू, [ded फल, सहत ओर घी ये पदाथ समान भागले 
मस्तकपर लेपकरे तो बाल उत्पन्न होवे ॥ 
जात्यादि तेल । 
जातीकरंलवरुणकरवीरायेपायितम्‌ । 
तलमभ्यजनाद्ातरइदठुप्तनस शयः ll 
अथ-चमेली, करंज, वरना, ओर कनेर इनके रसमें तेल डालके पचावे, 
इसको लगावे तो इच्दल॒प्त नाश होय इसमें संदेह नहीं है ॥ 
स्नुरीदुग्धादि लेप । 
स्नुदीपयःपयोकस्थान्पाकेवोखांगरीविषम्‌ । अजामू्ेसगोमू 
प्ररक्तिकासेद्रवारुणी ॥ सिद्धाथकस्तीद्ष्णगंधासम्यगोभीविंपा 
चितम्‌ । तेलंभवतिनियमात्खालित्यव्याधिनाशनम ॥ 
अथ-थूहरका TU, आकका दध; ओर भांगरा, कलयारी, सिगिया विष 
गोमत्र बकरीका मृत, पंघची, इन्द्रायन, सपेदसरसो, सपेदवच, इनमें तेल 
डालके पचावे, तो यह नियमसें खल्वाटपनेकोी नाश करे ॥ 
दारुण । 


दारुणाकंडररूक्षाकेशभुमिविपच्यते । 
कफमारुतकोपेनविद्याद्यरुणकंतुतत्‌ ॥ 


२४३ ST । १७११ 


अथ-कफवायुके WITH केशॉंकी जमीन अति कठिन होकर खुजावे, 
खरदरी होय, तथा बारीक फुंसी होकर पके, उसको दारुणक ऐसे कहते हें, 
कफ वातके WISH यह राग होय है इसका कारण यह है कि विना पित्तके 
पाक नहीं दोय, सौ विंदेहने कहाभी है ॥ 
। ४६ । पिका | A 
दुग्पेनखाखसंबीजं प्रलेपाद्यारुणंह रेत ॥ 
अ्थ--खसखसको द्धम पीसके लेप करे तो दारुणका नाश करे ॥ 
केटकायादि लेप | 
* es » eS + शि अ 
कटकाराफररसस्तुट्यतलवपाचयत्‌ | 
जपापुष्पद्रववाथतल्लपादारुणप्रणुत ॥ | 
अथे-कटेराके रसमें अथवा गृड॒हरके फूलोंके रसमें समान तेल डालके 
पचावे इसका लेप करनेसे दारुण रोगका नाश होय ॥ 

५9 भ्रियालादिलेप । 
का्योदारुणकेमभिप्रलेपोमघुसंयुतः । प्रियालबीजमधुककु 
UNS: । कांजिकेस्तुत्रिसप्ताहलिपोदारुणकापहः ॥ 
अथ-चिरोजी, मलहदी, कठ, उदड, सेंघानिमक, ओर कांजी इन सबको 

एकत्र पीस इसमें सहत डालकें२१ दिनलेप करे तो दारण रोगका नाश होय । 
आम्नवीनादि लेप I 
आम्रवीजस्यचूणतुशिवाचू्णसमंद्रयम्‌ । 
दुग्धपिष्प्ररेपोयंदारूणंहंतिदारुणम्‌ ॥ 
अथं-आगस्रकी गुठलटी तथा हरडका समान भाग चृणे TH पीसके लेप 
करे तो उम्र दारुणका नाश करे ॥ | 
WIS ते । 
॥ क जी १० €. e. es - र, अस 
भृंगराजरसेनेवलोहकिट्फलत्रिकम्‌। सारिवाचपचेत्कल्केस्ते 
लंदारुणनाशनम्‌ | अकालपालितंकंडूमिद्रलुप्तंचनाशयेत्‌ di 
अर्थ-भांगरेका रस, लोहेकी कीट, हरड, बेडा, आवला और सारिवा, 
इनके कल्कमें तेल डालके पचावे जब सिद्ध हो जावे, तब इसका लेप 
करे तो दारुण, अकालमें बालोंका सपेद होना, कंड और इन्द्रल॒प्त, 
इनको नाश करे ॥ 
१ यदत्रपटलाभासंसरजस्कंशचिरस्त्चि | परुषजाय॑तजंतोस्तस्यरूप॑विज्येषत: ॥ तेदैःसमन्वितंवातंसकण्ड्गोरव 
कषात्‌ | सपिप्रासंसदाहार्तिरोगपित्त|स्रजंतथा ॥ . | 
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गुजादि तेल । 
गुजाफलेःखतंतेलंभंगराजरसेनच । 
कंडदारुणदूत्कुप्ट कपाल्य्यापिनाशनम्‌ ॥ 
अथ-भांगरेका रस, घंंघचीका Rex, इनमें तेल मिलायके सिद्ध करें, 
यह कंड्‌, दारुण, कौट, और मस्तककी व्याधि इनको नाश करे ॥ 
अरूषिका | 
अरूपिबहुवक्राणिबहृषेदानिमू्नि । 
कफासक्रामकापननृ णांविद्यादरांपकाम ॥ 
अथ-रुधिर कफ और कृमि इनके कोपसे माथेमें बहुत एसी हो जार्यै, 
उनमेंसे चप विशेष निकरे ओर छेद युक्त होय इन फंसीयोंको अथवा व्रणोको 
अरूषिका कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 
. नीटोत्पलस्यकिजल्कोधाजीफल्समन्वितः । 
यष्ठीमधुकयुक्त ्ङेपाद्धम्यादरूपिकाम्‌ ॥ 
अथ-नीडे कमलकी केशर, आवले ओर मुलहटी, इनका लेप करे तो 
अरूंषिकाका नाश होय ॥ st 
| तजिफलादि तल | 
जफलायरजाव धमाकवातालसारका | 
संधवपक्षमतेस्तुलेपाद्धन्यादरूंषिका ॥ 
अथ-हरड, बहेडा, आँवला, मुलहदटी, dB नीले कमल, सारिवा और 
सेंघानिमक इनके कल्कमें तेल सिद्ध करके लेप करे, तो अरूषिकाको नाश करे॥ 
पिण्याकादि लेप । 
पुराणमपिपिण्याकंपुरीषकुछटस्यच 
E मृत्रापह्टप्रदपायशात्रहन्यादरपकाम ॥ 
अर्थ-पुरानी खल ओर मुरगेकी विष्ठा इनको मृत्रमें खरल करके लेप 
करे तो तत्काल अरूषिका नाश करे ॥ 
"S | सामान्य यल । 
अरूंषिकायांरुषिरिवसिक्तेशिराव्यधेनाथनलोकयावा | 
निबांबुसिक्तंशिरसिप्रलेपादयो इववर्चो रससेंधवाभ्याम्‌ ॥ 


२४५ gzi i १७१३ 


अथ-अरूंषिका होनेसे फस्त खोटे, अथवा जोख लगायके रुधिर निकाल- 
डाले, तथा नींबके रससे छिडके ओर घोडेके लीदमेंके रसमें सेंघानिमक 
डालके खेप करें ॥ 

हरिद्रादि तेर । 


cu. 


हराद्राह्यभ्रानवात्रफलारएचदनः d 


एतत्तेठमरूंषीणांसिद्धमभ्यंजनेहितम्‌ ॥ 
अथ-हलदी, दारुहलदी, चिरायता, हरड, बहेडा, आँवला, नींबकी 
छाल ओर चंदन इनके काटेमें अथवा कस्कमे तेल डालके पचावे, इसका 
लेप करे तो अरुंषिका नष्ठ होय ॥ 
खदिरादे लेप । 
खदि्रारिए जंबूनांत्वग्मिवोमत्रसयुतेः | 
कुटजत्वकूसपववालपाद्धन्यादरूपषकाम ॥ 
अथे-खेर, नीवकी छाल, जामुन, इनकी छाल, गोमत्र, कूडाकी WT 
ओर सेधानिमक इनका लेप अरूंषिकाको नाश करे ॥ 
पठित ( बालोंका सपेद होना ) | 
क्रीधशोक श्रमकृतःशरी रोष्माशिरोगतः । 
पित्तंचकेशान्पचति पलितंतेनजायते ॥ 
थ-क्रोध शोक ओर श्रमेके करनेसे, उत्पन्न भई जो दरीरउष्मा (गरमी) 
आर पित्तसो मस्तकमें जायकर बालोंकी पकायदे, अथात्‌ सपेद करदे उस 
करके यह पलित रोग होयेहे पलित रोगपर मधकोशटीकाकारने,तथा भाव- 
प्रकाशने शासत्रार्थ लिखा है ॥ 
अयादि लेप | 
अयोरनोभृंग्राजखिफलाकृष्णमृत्तिकाः ॥ 
स्थितमिश्षुस्समासलेपनात्पलितेजयेत्‌ ॥ 
अथ-लोहेका चण, भांगरा, हरड, वहेडा आंवला, ओर काली [TED इन 
सबको इंखके रसमें पीसके एक महिन लेप करे तो पलितताको नाश करे ॥ 
धाञ्यादिषेष । 
धात्रीफलद्वयंपथ्येद्रेतथेकेविभीतकम्‌ । पंचाम्रमनारोदस्य 
कृ्षेकचप्रदापयेत्‌ ॥ पिष्ररोदमयेभांडस्थापयेदुषितंनिशि। 
लेपोयंहंतिनचिरादकालपलितंमहत्‌ ॥ 
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^ अथ-आँवले ८ तोले, हरड ८ तोले, बेडा ४ तोले, आमकी गुटली २० 
तीरे; लोहचूरा १ तोले, इन सबको एकत्र पीस कटक करके लोहेके बासनमें 
धर रखे, जब एकराति बीत जावे तब इसका लेप करे, तो अकालमें केशोका 
पकना नाश STU ॥ 
छ | निवतेख्योग । 
निवस्यतेर्प्रकृतिस्थमेवनस्यंविधेयंविधिनायथाव त्‌ । 
मासेनगोक्षोरथुनोनरस्याचेरत्प्रभूतंपाठेतनेहति ॥ 
अथ-केवर नीवका तेल विधिपुवेक निकालके केशॉपर लेप करे, नस्य देवे, 
ओर दूषभात भोजन करे तो एक महेनेम सव बाल पक गए होय तो वोभी 
काले होय ॥ 
त्रिफलादि लेप। 
त्रिफलानीलिकापजंभंगराजोहमयोरजः । 
आवेमत्रेणसपिएटलेपात्कृष्णीकरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफला, नीलके पत्ते; भाँगरा, लोहका चूणे, इनकों बकरीके मूतमें 
पीसके लेप करे, तो वारको अत्यंत काले करे ॥ 
3 Tp काइ्मर्यादि तेल । १ 
काइमयेमूलमादोसहचरकुसुमंकेतकस्यापिमूलंलोहंचू णस भें 
. गंत्रिफलजल्युतंतेलमेभिः wer । कृत्वालोहस्यभांडेक्षिति ` 
 तलनिहितंस्थापयेन्मासभेकंकेशाःकाझगप्रकाशाअपिमधु पनि ` 
भाअस्ययागाड्वात ॥ 


अथ-कभारीकी जड,पीयावाँसेके एर केतकीकों जड लोहेका च्ण,भाँगरा 

ओर त्रिफलेका काटा इनमें तेल उाटके पचावे, फिर इसको मख बंद पात्रमें 

भर १ महिने पृथ्वीम गडा रहने दे, फिर बालोंकी लगावे तो काँसके समान 
कके सपेद हुए बाल भोंराके समान काले हो जावे ॥ 


तारुण्यपिटिका । 
शाल्मटीकंटक प्ररुयाः.कफमारुतको पनाः | 
जायतापाडकायूनावज्ञयामुसदाषकार ॥ 
अथ-कफ वायके कोपसे सेमरके कटिके समानः तरुण (जवान) परुषके 


मुखके ऊपर जो फंसी होय उनको मुखदृषिका अथात्‌ Held कहते ह इनके 
होनेसे सुख बुरा होजाता हे ॥ 


२४७ क्षुद्रोग । १७१५ 


चिकित्सा । 
युवानापिटिकान्यच्छनीलीव्यंगाःसशकराः | 
शिरावेधेःप्रलेपेश्वजयेदभ्यंजनेस्त था ॥ 
अथ-तारुण्यपिटिका, न्यच्छ, नीलीव्यंग ओर शकंरा ये व्याधि, फस्त- 
खोल, लेप ओर अभ्यंजन इनसे जीते ॥ 
जातीफलादिलेप । 
जातीफलंचंदनंचमरिचंसहपेप्तिम्‌ | 
मुखेलेपेनहंत्याशुपिटिकांयोवनोद्भवाम्‌ ॥ 
अथ-जायफल, चंदन, मिरच इनको एकत्र पीस मुखपर लेपकरे तो 
शीघ्र तारुण्यपिटिका नष्ठ होवे ॥ | 
लोध्रादिलेप । 
लोभधान्यवचालेपस्तारुण्यपिटिकापहः | 
तद्रद्ोरोचनायुक्तेमरिचंसुखलेपनात्‌ ॥ 
अथ-लोध, धनिया, वच, इनका अथवा गोरोचन ओर मिरच, इनका 
लेप तरुणावस्थाकी पिटिकाओंको नाश करे ॥ 
सिद्धाथोदिलिप । 
सिद्धाथकवचालोश्रसेंधवेश्वप्रलेपनम्‌ । गव्येनचाजुनलग्वा 
मंजिष्टावासमाक्षिका॥कंटकेःशा म्ललेयश्रक्षो रपिए्ट-प्रलेपयेत। 
मुखेतस्यापिपिटक(सक्षयंयांत्यसंञ्चयम्‌ ॥ 
अथं-सपेद सरसों, वच, लोध, सेधानिमक इनको गोके mun पीसके 
इसको अथवा कोह वृक्षकी छाटको दूधमें पीस उसको अथवा सहत ओर 
मजीठ, इनका लेप करे अथवा सेमरके कटि vu पीस लेप करे तो तरुण- 
ताके महसि नष्टोवे॥ 
पद्मिनीकंटक | 
कंटकेराचितंवृत्तंमंडलपांडुकंडरम | 
पद्मिनीकंटकप्रस्येस्तदार्यंकफवातजम्‌ ॥ 
अथ-कमलके कांटेके समान कांटे चारों ओर यक्त हों, गोल पीले रंगका, 
खुजली जिसमें चलती होय, ऐसा एकमंडल होय, उसको पद्मिनीकंटक ऐसे 
कहते हैं यह कफ वायसे होय हें ॥ 
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पद्मिनीकंटककी चिकित्सा । 
पद्मिनीकंट्केरोगेछदेयेन्रिववारिणा । तेनेवसिद्धंसक्षोद्रंसापे 
पातुप्रदापयेत्‌ । निवारग्वधकल्केवामुहुरुद्गतेनंहित॑ ॥ 
अथ-पद्मनीकटक रोगमें नीबका काटा देकर वमन करावे, तथा निबके 
काठेमें सिद्ध कराहुआ Wa पीनेको देवे ओर कर्टानब, अमलतासका गरदा 
इनका We अंगमें लगावे, तो हितकारी होय ॥ 
? निबादि घृत । 
चतुगुणेननिबोत्थपत्रक्राथिनगोघ॒त॑। पंचेत्ततस्तुनिबस्यक्ृतमाल 
` स्पपञ्नेः॥ कल्केशूयपचेत्सिद्धंतत्पिवित्पलसंमितं।पत्मिनी 
कंटकादरोगान्मुक्तोभवतिनान्यथा ॥ 
अथ-गौके धीसें चोगना नीबका काटा EISE उसमें नीवकी छाल, और 
अमंलतास इनका Wem डालके घृत सिद्ध करे, इसमेंसे चार तोले पीवेतो 
झनीकंटक रोग दूर SD ॥ 
जतुमणि ॥ 
समपपुत्सत्रमरुजमडलठलकफरक्तनम्‌। 
सहजंलक्ष्मचेकेषांलक्ष्योजे तुमणिःस्मृतः t 
अथ-कफ रक्तसे जन्मसेहि प्रगट भई समान तथा कुछ ऊंचा, जिस्में 
पीडा हीय नहीं ऐसा गोल मंडलके समान देहम चेह दोय उस्कों लक्ष्म तथा 
कोइ जतुर्माण ऐसे कहते ह यह खी पुरुषोंके अंगभेद कके शुभाशुभ फल- 
दायक है ॥ 
माष ( मस्सा )। 
अवदनास्थरचवयास्मनगाप्रप्रदश्यत । 
मापवत्कृष्णमुत्सन्नमानेलान्मापमादेशेत ॥ 
अथ-वादीसे शरीरके ऊपर उडदके समान काला, पीडा रहित, स्थिर, 
काठिन, कुछ ऊँची गांठसी प्रगट हीय, उस्को माष ( मस्सा) ऐसे कहते हैं 
इस IH जो चकार हे उससे कफमेदसेभी «ue होतेहें यह दिखाया सो 


ॐ रु १ 


भोजने कडाभा ह ॥ 
तिलकालक । 


कृष्णानातदमात्राणनारुजानसमानच d 
वातापत्तकफात्सकात्ताचद्यात्तडकालकान ॥ 


१ ब्रातिरिते त्वचि यद्‌ दष्येति कफमेद्सी। क्ष्णं मद्‌ सवणच कुरुते माषकं वदेत्‌ ॥ 


vM . gain । ९७१७ 


अथ-वात पित्त कफके कोपसे काले तिलके समान पीडारटित enn 
मिल ऐसे अंगमें दाग होय उन्को तिलकालक ( तिल ) कहते हैं “वातपित्त 
कफोत्सेकातू” इस पाठमें वात पित्त हेतु करके कफका शोष होय है उसीसे 
तिल होते हैं परंतु चरकके मतसे पित्त रुधिरके शोष होनेसे तिल होते हैं 
“यस्य पित्तं प्रकुपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति।तिटकंः पिल्‍्यका व्यंगा नीलिका 
चास्य जायते" ॥ इस वचनसे वातभी रुधिरको शोषण करे हे अन्य ग्रन्थमें 
वात पित्त कफ ये तीनों रुधिरको शोषण करे हैं ॥ 

तिलकालक, माष, जंतुमणिपर चिकित्सा | 
चमेकीरुनंतुमणिमाषकान्तिरुकाटकान्‌ । 
Sed emer meg Im mas: d 

अथं- चमकील, जंतुमणि, मस्सा, तिल, इनको se] उखाडके क्षार 

अथवा अग्मि इनसे दाग दये ॥ : 
न्यच्छ । 
पदद्रायदिवाप्यल्पंशावंवायदिवासितम्‌ । 
नीरुज॑मंडलंगात्रेन्यच्छमित्यभिधीयते ॥ 

अथं-स॒खके बिना अन्यस्थानमें शरीरके ऊपर बडा अथवा छोटा, काला, 
अथवा Wa और पीडारहित दाग होय उसको न्यच्छ कहते हें ये भी 
व्यंगका भेद है ॥ | 

मंजिष्ठादे तेल । 

मंजिष्टंमधुकंलाक्षामातुलिगंसयष्टिकं । कषेप्रमाणेरेतेस्तुतेल 

स्यकुडवंतथा ॥ आजंपयस्तुद्विगुणंशनेमद्राश्निनापचेत्‌ । 

नीलिकापेटिकाव्यंगानभ्यंगादेवनाशयेत ॥ मुखंप्रसादोपचि 

तंवठीपलितवरजितम । सप्तरात्रप्रयोगेणभवेत्कनकसब्निभम॥ 

अथे-मजीठ, महुआ, लाख, विजोरा, sez ये प्रत्येक तोले ओर 
तेल १६ तोले, तथा Wed टूना बकरीका दूध डालके मंदाभ़्रिपर पचावे, 
इसका सातदिन मालिस करे तो नीलिका, तारुण्यपिटिका ( मुहासे ) ओर 
व्यंग इनको नाश करे ओर सुख स्वच्छ होकर वाट काले होवे, तथा मुख 
सुवंगेके समान होय ॥ 


१७१८ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । २५० 


व्यंग । 
क्रोधायाप्तप्रकृपितोवायुःपित्तेनसंयुतः मुखमागत्यसदसामं 
डलोविसृजत्यतः । नीरुनंतनुकंरयावंमुखेव्यंगतमादिशत्‌ ॥ 
अथं-क्रोध ओर श्रम इन्से कपितभया वायु सो पित्त संयुक्त होकर सखमें 
प्राप्त होकर एक मंडल उत्पन्न करे वो 2D नही वो पतला तथा इयामबणं 
होय उस्को व्यंग ऐसे कहते हें ॥ 
चिकित्सा । 
तिश्ुवनाविषयापत्रमूलस्थावरस्याशशर्पाचीभः। 
उद्धतनावराचर्तन्यच्छव्यगापहा[सद्ध म ॥ 
अथ-त्रिभशवनविजया ( भांग ) के पत्ते, देवदारुकी जड ओर सीसो, 
इनको पीस मुखपर मालिस करे अर्थात्‌ उवटना करे तो न्यच्छ, व्यंग, 
इनको नाश करे ॥ 
वर्गाकुरादि लेप | 


वटाकुराम स्राश्वप्रसपात्थगनाशनाः ॥ 
eH gar: प्ररास्तामधुयुक्तया॥ 
अथ-वडके अंकुर, मसूरः इनको अथवा सहतसे मजीठका लेप करे तो 
व्यंग ( झाई )का नाश होय ॥ 
अजुनत्वगादि लेप । 
व्यगषुचाजुनत्वक्चमानछाव्‌ पर्माक्षक 2T: सनवनाति वाच 
ताश्रुरजामषा ॥ व्यंगानालेपनशस्तंशगास्यरापधरणवा। 
रुणास्यकपायणघसुसप्रक्षास्यलपयंत्‌ ii 
थ-मुखपर Sz होनेसें मजीठ, SED ओर सहत इनका अथवा घोडेके 
संपेद खरकी स्याहीकोीं मकक्‍्खनमें खरल करके लेप करे, अथवा ससेका रुधिर 
लगावे, अथवा वरनाके काठेसे HDD धोवे तो व्यंगका नाश SD ॥ 
जातीफलादि लेप । 
वृटस्यपांडुपत्राणिमालतीरक्तचंदनम्‌ । कुष्ठंकारीयकंरोध्रमे 
भिपःप्रयोजयेत्‌ । युवानपिटिकानांतुव्यंगानांचविनाशक॥ ` 
अथ-जायफटका लेपकरे तो व्यंगका नाश होय। तथा नीली ओर हलदी 
इनके चृूणकी आकके दुधमें खरल करके लेपकरें तो बहुत दिनकी मखकी 
काला विनाश दोय । | 


२९१ Sir । १५१५४ 


| मसूरादिलेप | 
माताठ्गजटासापशलागाशकऊंतारसः d 
मुखकांतिकरोलेपःपिटिकाव्यंगकालजि त्‌ ॥ 
अथ-मसूरको दूधमें पीस उसमें घी डाल सात दिन लेप करे तो म्रख 
कमलके पत्रके समान होय ॥ 
silet 
कृष्णामेवंगुणांगात्रेमु खेवानीलिकां विदुः 
अथ--ऊपर लिखे अनुसार जो काले मंडल ( काले चकत्ते ) अंगमें अथावा 
मुख पर होय उसको नीलिका कहते हें ॥ 
कुंकुमादितेल । 
कुकुमेचदनंखाधंपतंगेरक्तचंदनं । कासीसकमुशीरंचमंजिष्टा 
मधुयाश्का ॥ पत्रकंपञ्मकंपईंकुएंगोरोचन निशा | ठाक्षादारु 
हरिद्राचगेरिकेनागकेशरं ॥ पलाशकुसुमंचापिग्रियंगुअवर्टा 
राः १, मार्ताचमधरच्छष्टस्पया सराभवृचा | UIT: 
पिषटरतरक्षमितेः पृथक । पचेन्मंदाभ्निनावेद्यस्तैलंप्रस्थद्यो 
न्मितं ॥ वद्नाभ्यननादेत्गेनाटिकयासह । तिलक 
मापकंन्यच्छनाशयेन्सुसदूपिकां ॥ पद्मिनोकेटकंवापिहरेजं 
तुमणितथा । विदध्याद्रदनंपुणेचंदरमंडटसुंद्रम्‌ ॥ 
अर्थ-केशर, चंदन, लोघ, पतंग, लालचंदन, दारुहलदी, खस, मजीट, 
सुलहदी, प्रज, पद्माख, कमल, X2, गोरोचन, हलदी, दारु हालदी, e, 
नागकेशर, पलासके फल, फुलप्रियंगु, बडके कॉपल, मालती, Hed, सरसो; 
तुलसी, वचः ये प्रत्येक तोले २ लेय, चोगुना जल डालके काढाकरे,इसमें १२८ 
तोले तेलडालके मंदाभिस पचावे इसको मुखपर लगावेतो sume. तिल, 
मस्सा, न्यच्छ) तरुणताके महासे, पद्मनीकंटक, ओर जंतुमणि इनका नाश 
करे । तथा Hur चंदमाके समान स्वच्छ करे । 
परिवर्तिका । 
मदेनात्पोडनाद्रापितथेवाप्याभिवाततः । मेठ्रचमंयदावायु 
भेजतेसवेतश्वरन्‌ ॥ तदावातोपसूएत्वात्तच्चम परिवतेते।मणेर 


१७२० बृहन्रिघण्टुरत्नाकर । २५२ 


धस्तात्कोशस्तुग्रंथिरूपेणलंबते ॥ सवेदनंसदाहंचपाक॑चत्रज 
e. e. es 0n es $ * " * 
fari ।प्रिव्तिकेतितांविद्यात्सरुज॑वातसंभवाम्‌ | qe: 
कठिनावापिसेवरैष्पसमुत्थिता ॥ 
अथ-लिगको मदन करनेसे अथवा रगडनेसे अथवा [eH किसी 
प्रकारकी चोट लगनेसे,व्यान वायु कुपित होकर उसके WU प्रवेश कर सर्वेत्र 
विचरे उस समय वातसंस्पश हेतु कके लिगकी चमं पथक्‌ होजाय और fr 
श्रका कोश सूजकर मणिके नीचे Uc समान होकर लटके, उस्मे पीडा होय 
दाह होय और कभी कभी वो पक जाय इस पीडाको परिर्बातिका कहतेहें यह 
वातसे होय है ओर जो कफसे होय तो स्मे खजली तथा काठिनता होय ॥ 
सामान्य यल | 
he Was "^ > 0 $ Y N 
स्वेदोपनाहोपरिवर्तिकायांकृत्वासमभ्यज्यघतेन पश्चात्‌ । 
प्रवशयच्चमशनः्रावश्मापसापष्टर॒ुपनाहयत्ु ॥ 
अर्थ-परिवत्तिका surf सेक; तथा पिडी, बाधके फिर घृतसे अभ्यंग करे 
फिर चमको धीरे २ प्रवेश करे फिर उडदको पिट्ठीकी पुलटिस बि ॥ 
प्रकारातर। 
परिवतेष॒ताभ्यक्तासस्विननासुपनाहयेत्‌ | मिरा्ंपंचरा्वावा 
तप्नःशाल्वणादिभिः ॥ ततोभ्यज्यानेश्मवेडयेत्पीडयेन्म 
णिम्‌ । प्रविष्टचमणिमृणोस्वेदयेदुपनादयेत्‌ ॥ ददयाद्रातहरांब 
स्ति(स्नग्ान्यन्नानभजियत्‌ ॥ 
 अथ-परिवरसिका रोगकौ Gd अभ्यंग करके फिर पसीने निकाले, तथा 
वातनाङक शास्वणादि योगोसे तीन अथवा पांच दिन पुलटिस बांधे फिर 
अभ्यंग करकं धीरे २ च्मफो चढावे तथा मणि (p) को दावे, इस 
प्रकार मणि पर चमं चट जाव, तब फिर स्वेदन कर ओर पिडी बाघे, तथा 
वातनाशक बस्ती करे तथा स्निग्धान्न भोजन करे di 
अवपारिका d 


अल्पीयस्यांयदादषांद्रखाद्रच्छत्घ्येनरः | हस्ताभिषातादथ 
वाचमेण्युद्रतितेबखात्‌ ॥ मर्दनात्पीडनाद्ापिशुक्रवेगविधात 
तः। यस्यावपाट्यतिचमेतांविद्यादवपाटिकाम्‌ ॥ 


२५३ षुदरोग । (743 


अर्थ-जिसकी योनिका -छिंद्र बारीक होय, ऐसी खीसे बलपूर्वक मेथुन 
करनेसे अथवा हाथके अभिघातके ( चोटके ) बलसे लिगके चामको उलटनेसे 
अथवा भीडनेसे अथवा जोर प्रवेक दाबनेसे अथवा शुक्तके वेगको धारण 
करनेसे उस पुरुषके लिगकी चाम फट जाय इस पीडाको अवपाटिका कहते 
हैं यह अवपाटिका रोगमें तीनों दोषोंके लक्षण पृथक्पृथक होते हैं यह 
मत भोजका E 
चिकित्सा। 
क V9 Nm, जक, OWN I, c e. 
स्नेहस्वदरमावश्याश्वांकत्सद्वपांठकाम ॥ 
अथ-अबपाटिकाको स्नेहन ओर स्वेदन इन उपचारो करके चिकित्साकरे॥ 
निरुद्ध प्रकाश I | 
MES NND EN. e s MN. e. e NO >> 
वातापसषमद्रतुचमस्षश्रयतमणम्‌।मण्श्मपिनद्स्तुमूचरघा 
तोरुणद्विच॥ निरुद्धप्रकृतेस्तास्मिन्मंदधारमवेदनम्‌,। मूर्धप्रव 
तेतेजंतोमणिर्वित्रीयतेनय ॥ निरुद्धप्रकाशंविद्यात्सरुज॑वा 
तसंभवम्‌ ॥ 
अथं-वायुके योगसे fes पीडित होनेसे चामडी सूजकर मणि भागम 
प्राप्त होय, वो मणि चमंके संकोच होनेसे मूके मागेको रोके तब मका 
रोध ST. तथ उस परुषका मज ठहर ठहर कर निकले, परन्तु पीडा नहीं 
होय, ओर मणि बाहर नहीं निकले, इस रोगयुक्त वातजन्य पीडाको निरुद्ध- 
प्रकाश कहते हें च्मके संकोच होनेकी निरुद्ध कहते हैं, ओर मृत्रकी धार मंद 
निकालनेको प्रकाश कहते हैं, अवेदनम्‌ यह जो Nu पाठ है इस जगे कोई 
( सवेदनम्‌ ) ऐसा कहते € | भोज आचायेके मतसे कहते हैं सो भोज 
संहितामें लिखा भी है ॥ | 
संनिरुद्धगुद्‌ । 
वेगसंधारणाद्रायुविहृतोगुदसंस्थितः । निरुणद्धिमहास्रोतःसू 
क्ष्मद्वारंकरोतिच॥ मागस्यसोशक्ष्म्यात्कृच्छेणपुरीषेतस्यगच्छ 
ति। सन्निरुद्धगुदंव्याधिमेनंविद्यात्सुदारुणम्‌ ॥ 
१ मर्दना दमिघाताद्वाकन्यायोनिप्रपीडनात्‌ । लक्ष्यते यदि मेदस्य वर्णमेदौर्विवक्षितम ॥ अवपाटिकेतितां 
विद्यात्पथग्दोष:म्रमन्वितात्‌ । वाताम्लाय (^) रुग्जक्षागूलानम्रोदकारिणी ॥ पित्तात्सदाहारक्ताद्वा ( दाह 
पद्मकी कठिन। ल्लिग्धा ) कंडनत्यन्तवेदनी ( ? ) । २ मेढ़ान्तेचमोणेयदा मारुतःकुपितों ZW । दवारं निरुण- 


द्वि शनैः प्रकाशं च महुभवेत्‌ ॥ इलं मतरं यत्र कृच्छात्मकाशन्तुयदाभवेत्‌ । वातोंपरुष्टमेढ़ूं मणिनं च 
विदीयते ॥ निरुद्धं च प्रकाशं च व्याधं विद्यात्सुदारुणम्‌ । 
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अथ-मठमृजादिकाके वेग रोकनेसे गदान्रैत अपान. वायु कापत होकर, 
महास्रोत्र गदा ) का अवरोध कर, आर वो दारको छोटा करे, पीछे मागे 
टा होनेसे उस पुरुषका मल बड़े कष्ठसे बाहर निकले, इस भयंकर रोगको 
संनिरुद्ध गुद कहते हं इस रोगमेंभी [deu प्रकाशंके समान चमंका संकोच 
होनेसे fae गद होय ह, अथात्‌ अपान वायुके रुकनेसे पुरीष ( मल ) का 
अनिगेम होय है ॥ 
चिकित्सा । 


bee: PR Ee 


सन्निरुद्गुदतेलसकीवातहराहतः । 
तथानरुद्धप्रकाशाक्रयापकाथताहता ॥ 


अथं-सनिर्दढ्गद्‌ व्याधि होनेसि वातनाशक तेल सिचन करे, और 
नेरुद्धपकाशपर जो किया कही है वी सब करे ॥ 


अहिपूतन । 


NES 


शकृन्मूत्समायुक्तेधघोतेषपानेशिशो भवेत्‌ । स्विन्नेवाह्या प्यमा 
नेवाकंडरक्तकफोद्धवा ॥ ततःकंडयनाक्षषिप्रंस्फोटाःस्रावश्र 
जायते । एकीभृतंत्रणेषोरतंविद्यादहिपृतनम ॥ 


अथे-बालकके मलमत्र करनेके अनंतर गदाके न धोनेसे, अथवा पसीना 
आनेसे तथा धोनेके अनन्तर रधर कफस खजली उत्पन्न होय तदनन्तर खजा- 
नेसे शीघ्र फोडा उत्पत्र हीय, ओर उनसे UID पीछे ये सब मिलकर इस 
भयंकर व्याधिको प्रगट करं । इसे अटिपतना कहते हैं, यह रोग बहुधा बाल 
लोम ( छोटे २ रोम) में होय हैं भोज कहता है कि यह रोग दष्ट स्तन्य- 
पान अथात माताके दुष्ट दधके पीनेसे बालकके SD है ॥ 
चाकत्सा। 
तत्रसशांधनेः एवथात्रास्तन्यावशावयत । 
त्रिफलाखांदरक्काथब्रंणानाक्षाठनाहितम्‌ ॥ 
अथ--अहिप्तना व्याधे होनेसे शोधन करके माताके TUSI शोधन करे 
और [XL खेर, इनका काटा करके घावोंकों धोवे तो हितकारी होय ॥ 
शाखदि लेप | 
शंखसोवीरयष्चाहेलेपःकायोहिपूतने ॥ 
थे-शंख, सुरमा ओर मुलहदी, इनका अहिपृतन व्याधिपर लेप करे ॥ 
पटोलादि काथ । ` 
पटठालपत्रा्रफलारसाजनावपराचतम d 
पीत॑घृतनाशयतिकृच्छमप्याहिपूतनम्‌ ॥ 


२५५ षुदरोग । १७२३ 


अथे-पटोलपत्र, त्रिफला, और रसोत इनके कल्कमे घी डालके सिद्ध करे, 
तो यह कष्टसाध्य अहिए्तनापर पीवे, तो उसको नाश करे ॥ 
वृषणकच्छू । 
स्नानोत्सादनरीनस्यमरोवृषणसंस्थितः। emen 
दात्कंडःसंजायतेतदा ॥ कंड्यनात्ततःक्षिप्रस्फोटःस्रावश्चजा 
यते ॥ प्राहवेषणकच्छतांछ्ेष्मरक्तप्रकोपजाम्‌ ॥ 
अथं-जो मनुष्य स्नान करते समय लगे हुए मलकी नहीं धोवे, उस पुरु- 
षका मल अंडकोशोंमें संचित होय पीठे वो पसीना SE गीरा होय, 
तब sie घोर पीडा होय, ओर खजानैसे तत्काल फोडा होय, पीछे 
वो फोडा स्वकर आपसमे मिल जाते हैं, कफ रक्तसे होनेवाली इस व्याधि- 
को वृषणकच्छ कहते हैं ॥ | 
सामान्य चिकित्सा । 
भिषखृषणकच्छूंतुचिकित्सेत्पामरोगवत्‌ । 
आहपतनानादशक्रययापचताहरत्‌ ॥ 
अ्थ--वेय वृषणकच्छर रोगपर पामा रोगपर जो चिकित्सा कही हें वो करे 
और अहि प्तनापर कही हुई क्रिया करे ॥ 

: सजादि लेप। 

e » e^. e. NU e. Se 
सजीबुकुएसेधवरसितसिद्धाथःप्रकल्पितोयोगः | 
उद्गतननानेयतेशमयातेव्षणकंड्तिः ॥ 

अर्थ--राल, नेत्रवाला, कट; सेधानिमक, सपेद सरसों, इनका यह योग 
लगानेसे नियमसे वृषणकच्छ अथात्‌ पोतोकी ख़जलीको नाश करे di 
| कासीसादि लेप । 
कासीसरोचनातुत्थहरिताठरसांजनेः । 
अम्लपिष्टेःप्रछेपयंमुष्ककंड्ाहे पूतनेः ॥ 
अ्थ-दीराकसीस, गोरोचन, लीलाथोथा, हरताल और रसोत ये पदार्थ 
नीवके रसमें पीसके, अंडकोषोकी खजली, ओर अहिपतना व्याधिपर लेपकरे॥ 
| गुदश्रंरा । 
प्रवाहणातिसाराभ्यांनिगेच्छतिगुदंबाहिः | 
रुक्षदुबलदेहस्यगुदअंशंतमादिशेत्‌ ॥ 
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 अथ--जिस पुरुषकी देह रक्ष ओर अशक्त होय; उस पुरुषके प्रवाहन 
( कुन्थन ) तथा अतीसार हेत॒ककें गुदा बाहर निकल अवे, अथात्‌ कांच 
बाहर निकल अवि उस रोगको गुदभ्रंश रोग कहते हैं, इस रोगमें धात॒क्षय 
होनेसे वात कुपित होय है ॥ 
चाकेत्सा। 
गुदअंशगुदास्वन्नेस्नेहनाक्त प्रवेशयेत्‌ । 
प्रावश्रावयदत्नादव्यसाच्छद्रचमंणा ॥ 
थे-जिस गदा (wi) बाहर निकल आई हो उसको तेलादिक 
लगायके भीतर कर देवे जब भीतर चली जवि तब सिद चमडेसें बांध देय॥ 
पद्मिनीपत्रथोग । 
पाञ्मन्या-कांमटपत्रयःखादच्छकरान्वतम । 
एतान्नाश्वत्यानादश्नतस्यगरुदानगमः ॥ 
अथ-कमलनीके कोमल पत्रकी जो खांडमें मिलायके भक्षण करे उसके 
निश्चय पूवेक गुदभ्रंश ( काछका निकलना ) कदाचित्‌ नहीं होय di 
म्रषिकादिलेप । 
मूषिकानांवसाभिवागुदअंशेप्रलेपयेत्‌ । 
स्विन्नमूषकर्मांसनअथवास्वेदयद्दम ॥ 
अथ-कांछ निकल आई होयतो उसकी भीतर करके मृसेकी चर्बीलगावे, 
अथवा ze मांससे गुदाको स्वेदन करे ॥ 
चांगेरी wd | 
चांगेरीकोलद्ध्याम्लनागरक्षारसंयु तम्‌ i 
घृतमुत्काथेतपेयंगुदअशरूजापहम्‌ ll 
अथे-चूका, बेर।दही,आंवी,सोंठ और क्षार इनसे घृतको सिद्ध करके गुदथंश- 
पर मले, तो गुदाका निकलना दर हो ॥ 
वृक्षाम्लादियोग । | 
वृक्षाम्लनलचांगेरीविल्वपाठायवाग्रजम्‌ । 
तक्रेणशीलयेत्पायुअंञ्ञातोनलदीपने॥ 
अथ-तंतडीक, चित्रक, चूका, वेलगारे, पाठ, ओर जवाखार इनको 
छाम पीसके पीवे, तो गुदश्रंशकी नाश कर के अग्निकोीं दीपन करे ॥ 


२५७ ECCL १७२५ 


प्रषकतेल | 


मूपकान्दशम्‌ठानिगण्हीयादुभयेसमं ॥ तयोःक्थिनकल्के 

नपचेत्तेलंयथोदितं॥ अभ्यगात्तस्यतेरस्यगुदभंशोषिनयति। 

विनश्यतितथातेनगुदशूलोभगंदरः ॥ गुदंचगव्यपयसावेश ये 

दविशंकितः दुःप्रवेशोगुद अंशोविश त्याशु नसं शयः ॥रसांजनं 

विश्येषिणपानालंपनयोहितं ॥ 

अथ-मसेका मांस ओर दशमल ये WW भागले इनके काटेमें 
अथवा कल्कमें तेल सिद्ध करे इस तेलके मालिस करनेसे ग॒दश्रंश, गदशल- 
भगंदर इनको नाश होय, अथवा गुदाको गोके द्रधसे छिड़कके निडरतासे 
भीतरको प्रवेश कर देवे, गुदश्रंश दुःप्रवेश होय तोभी भीतर चला जावे 
इसमें संशय नहीं, तथा गुदश्रंशपर रसोतको भक्षण करे तथा रसोत- 
का लेप करे ॥ 

ध HE । 
सदाहोरक्तप्यतस्लवत्पाकीतीबवेद्नः | 
कंडमानज्वरकाराचसस्यात्सूकर दट्कः ॥ 

थे-दाहयक्त चारों ओर लाल होय, जिस्की त्वचा पकनेवाली होय, 
तीव्र पीडायुक्त, खुजलीसयुक्त तथा ज्वर करनेव।ली ऐसी सूजन अथवा व्रण 
होय उसको सूकरद॑ष अथात्‌ वराहहाढ कहतेहें ॥ 
चाकत्सा | 
भृगराजकमूटस्यरनन्या सहितस्यच । 
JU सदसा लेपाद्वाराहद्विजनाशनम्‌ ॥ क्‍ 
अरथ-भाँगरेकी जड, हलदी, इनके कल्कका लेप करे तो SEI 
नाश करे ॥ 
राजीवादि कल्क | 
राजीवमृूलकट्कःपी तोगव्येनस पिषाप्रातः d 
शमयतिसूकरदंध्रदंप्रोद्भृतंन्वरंघोरम्‌ ॥ | 
अथ-लाल कमलकी जडके कल्कको गोके घीसे भक्षण करे od मसे 
सूकरदंष्ठसे जो घोर ज्वर हीता है उसकी WE करे ॥ 
रजन्यादि लेप | 
रजनीमाकेवंसूलंपिए्टशीतिनवारिणा । 


१७ 
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तलेपाद्धंतिवीसपेवाराहदशनाहयम ॥ 
अथ-हलदी, भाँगरेकी जड, इनको शीतलजलसे पीसके लेप करे तो 
fru, और वराहदंष्ट इनको नाश करें ॥ 
पथ्यापथ्य | 
क्षुद्ररोगेषुसवेषुनानारोगानुकारिष । दोषान्दृष्यानवस्थांचनि 
रीक्ष्यमतिमानभिषक्‌ ॥ तस्यतस्यचरोगस्यपथ्यापथ्यानि 
सवशः । यथादोषंयथादृष्यंयथावस्थंचकट्पयेत्‌ ॥ 
अथ--अनेक रोगोके अनुकारी क्षद्ररोगोंमें बिगड़े हुये दोषोंकी ओर अवस्था- 


w-—— We 


ओंको देखकर बुद्धिमान वेद्य उन्ही रोगोंके अनुसार पथ्यापथ्य करावे ॥ 


Uer | 
प्रचरागका कमवेपाक । 
कूटसाक्षीभवेद्क्रोगीशोणित पित्तवान्‌ । कष्रातिकृषोकर्बीत 
चांद्रायणमथापरम्‌ ॥ कुयोंत्कृष्मांडहोमंचगायत्रान््युतंज 
येत्‌ । दद्यादिरण्यंत्रीहींधमुखरोगस्यश्ञांतये ॥ 
अथ-जो कूटसाक्षी ( झूंटीगवाही ) देता है वो मुखरोगी होय है, तथा ` 
रक्तपित्ती होय है, उसको कृ; आतेकृछ व्रत करके चांद्रायण व्रत करे, 
तथा कृष्मांड हराम और ३० हजार गायत्राक्ा जप करके सुवण, धान इनका 
दान करे तो मुखरोग दूर होय | 
मुखरागसेख्या | 
दतेष्वश्टावोष्टयोश्रमूलेषुद्शपंचच । नवतालुनिनिव्हा 
यांपंचसप्तदशामयाः । कंठटेजयःसवेसराएकषष्िचतुःपरे ॥ 
अथ-दतराग <, हाटक राग <, eque राग १५, तालएक रोग ९) 
जिन्दाके ५, कंठके रोग १७, आर सेंसर ३, ऐसे सब मिलकर du ६५ 
मखरोंगहें, ये शोक माधवके नहीं है भोजसंहिताके है ॥ 
WW । 
अनूपपिशितक्षीरद्धिमाषादिसेवनात्‌ | 
मुसमध्येगदान्कुयुकुद्धादोषाःकफोत्तराः ॥ 


२५९. मुखरोग । १७२७ 


श ७७७ 


अथ-नलसंचारी प्राणियोंके मांस, दूध, दही) उरद आदि पदार्थके सेवन 
करनेसे कुपित भये कफादिक दोषोंसे मुखमें रोग उत्पन्न करते हैं, ॥ 
ओष्ठरोगसंख्या । | 
प्रथक्दापसमस्तश्वरक्तजामासजस्तथा । 


PN e REN. 
| मेदोजश्वाभिषातोत्थएवमशोष्टजनागदाः ॥ 
अथ-वात पित्त कफ अलग २ दोषों करके और इन तीनों मिले हुए दोषों 
करके होनेवाला ओर रक्तसे होनेवाला मांससे होनेवाला मेदसे होनेवाला 
जभिघातसे होनवालो इस प्रकार होमे होनेवाले रोग आठ प्रकारके हे ॥ 


व।तजओष्ठरोग । 
€. _ ज ^ CN 
करकंशोपरुषोस्त्धोकृष्णोतीवरुनानितो ॥ 
दास्यतपारपाठतआएश्टामारुतकीपतः ॥ 
अर्थ-वादीके कोपसे होठ ककं; खरदरे, कठोर, काले, होते हैं, उनमें 
तीव्र षीडा होय, दो टुकंडांके समान हो जाय तथा होठकी त्वचा कि- 
चित्‌ फट जाय OG 


साधारणवचिकित्सा | 
स्नेहांस्तथोष्णान्परिषेकलेपान्वृ तस्यपानंरसभोजनच । 
अभ्यंजनस्वेदनलेपनंतदोष्टेविदध्यात्पवनाभिभ्ते ॥ 
अथे-होठोंमें वाताधिक व्याधि होनेसे गरम २ स्नेह, तथा उष्ण परिशेक 
ओर लेप, घृतपान, रसयुक्त भोजन, अभ्यंजन, स्वेदन, ओर लेपन इत्यादिक 
उपचार करे ॥ 
तेछादि लेप । 
तेलंघृतंसनरसंससिक्थंरास्नागुडंसेंववगेरिकंच । 
पक्त्वासमांशदशनच्छदानां लग्भेदहंतृत्रणरो पंच ॥ 
अथ-तेल, घी, रार, मोम, रास्ना, गुड, सेंघानिमक ओर गेरू ये समान 
भाग लेकर, ओंटावे जब सिद्ध हो जावे तब इसकी होठोंके लेप करे तो 
होठोंका फटना, तथा होठोंके घावोंकी भरलावे | 
रालादि लेप | 
राल्मधूच्छिए्टगुडेनपक्क॑तिलंघृतंवाविनिहतिलेपात्‌ | 
eqa dia qe Te परस्यपयास्रसंस्रावमा RT ॥ 
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अथे-राल, मोम, Tz, इन पदाथंसि We अथवा घी मिलायके पक्र करे 
इसको होठोंपर लेप करे, तो WI दुःख, खरद्रापना, पीडा, ओर राधका 
वहना तथा रुघिरका स्राव इनको नाश करे ॥ 
पेत्तिकओष्ठ रोग । 
चोयतेपिडिकाभिस्तुसरुजाभिःसमंततः d 
सदाहपाकापेडिकोपीताभासोचापेत्ततः ॥ 
अथे-पित्तसे होठमें चारों ओर फंसीनसे प्राप्त हो; उनमें पीडा होय, तथा 
पक जावे, और पीलेसे दीखें, इसमें जो दाह और पाक कहे हैं सो विशे- 
घताके सूचक हें ॥ 
साधारण चिकित्सा | 
वेधंशिराणांवमनविरेकतिक्तस्यपानरसभोजनेच । 
शीताप्रदेहाःपरिषिचनंचपित्तोपस्ष्वधरेषुकुयोत्‌ ॥ 
अर्थ-होठोंमें पित्तसे विकार होनेपर शिरावेध, वमन, रेचन) तथा कड़ये 
रसोका पीना रसयक्त भोजन, शीतल लेप ओर पित्तनाशक ओषधेकि 
कांठेका परिषेक इत्यादिक उपचार करे ॥ 
ae ओष्ठरोग । 


MN CONSO SN AS. e. hos 


सवणभिस्तुचीयतेपिटिकाभिः सवेदनो । 
भवतस्तुककफादोषएठा पिच्छिखोरीत रोग ॥ 
अथ-कफसे होठ त्वचाके समान वर्णवाले फुन्सियोंसे व्याप्त हीय, कुछ 
दूखे तथा मलाईके समान चिकने ओर शीतल तथा भारी होय ॥ 
| सामान्य चिकित्सा | 
शिरोविरचनंधूमः स्वेदः कृवकएवच । 
इतेरक्तेप्रयोक्तव्यष्ठकोपेकफात्मके ॥ 
अथ-कफजन्य ओष्ठ रोगपर प्रथम रुधिर निकालके फिर मस्तक GET. 
धूमपान, पसीने निकालना, कवलग्रहः इत्यादिक उपचार करे ॥ 
सान्निपातिक ओषछ्ठरोग । 
सकृत्कृष्णोसकृत्पीतीसकुच्छेतोतथेवच । 
; सान्नपातनांवज्ञेयावनकापाोटकानवतों ॥ 
अथ-सतन्निपातसे होठ कभी काले, कभी पीछे, उसीप्रकार कभी स्पेद्‌+ 


€. V क 


तथा अनेक प्रकारकी फुन्सियोंवे व्याप्त होय di 
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६ सवं stad सामान्यचिकित्सा | 
SISSBISTSINS ES द प्ुषाचरत्‌ | 
तेषुब्रणत्वंयातिषुत्रणवत्समुपाचरत्‌ ॥ 

अर्थ-सतन्निपातजन्य ओछ्ठ रोग होनेसे दोषानसार चिकित्सा करे ओर 
यदि इन होठोंमें घाव होगये दोय तो व्रण चिकित्सा करे ॥ 
रक्तज GIBT | 


ES 6 ex en 


खजेरीफङ्वणोभिःपिटिकार्मि पीडितो | 
रक्तोपसशोरुषिरंश्नवतःशोणितप्रभो ॥ 
अथे-रुधिरसे होठोंमें खनर फलके वर्णकी फुन्सी होय, उन्मेसे रुधिर गिरे 
तथा वो होठ रुधिरके समान लाल होय ॥ 

2o. मांसज sm" | is 
RISEIISCISINRITSTSRTI | 
जंतवश्वात्रमच्छ॑तिनरस्योभयतोमु खात्‌ ॥ 

अथ-मांस दुष्ट होनेसे होठ जड ( भारी ) मोटे होते ह मांस पिडके सदश्च 
ऊँचे होय इस रोगवाले मनुष्यके दोनों होठोंमें अथवा होठोंके प्रांत भागमें 
कीड़े पड जावे ॥ 90 
es SEQ । 


NEN 


सर्पिमेडप्रतीकाशोमेद्साकंड्रोगुरू ॥ स्वच्छंस्फटिकसंका 
शमास्रावंस्रवतोभशम ।तयोव्रेणोनसंरोहेन्मृ दुत्वंचनगच्छति॥ 
अथ-मदसे होठ घृतके झाग समान खुजली संयुक्त यथा भारी होय तथा 
उन्मेसे स्फटिकके समान निर्मल खाव बहुत होय इस्मे भया व्रण भरे नहीं है 
तथा उस्मे मृदुता नहीं रहे ॥ 
सामान्य चिकित्सा | 
मैदोजस्वेदितेभिन्नेशोधितिकवलोहितः | 
प्रियंगुत्रिफलालोधसक्षोद्रेप्रतिमारणम्‌ ॥ 
अथ-मेदके कोपसे होठोसे खाव होने लगे di उनको शोधन करके 
स्वेदन करे, तथा कवल धारण करें, ओर प्रियंगु, हरड, बहेंडा, आवँला तथा 


"w^ 2७७. 


लोध, इनके चर्णकी सहत मिलायके धीरे २ मरे ॥ 
अभिघातज ओएरोग | 


a: ee ८8 ate 


ओष्टोपयेवर्दीयेतेपीव्येतेचामिषघाततः । 
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# MU # 9 ", ». 
ग्रथितोचतदास्यातांकेड्त्केदसमन्वितों ॥ 
अर्थ-अभिषघातसे ( चोट लगनेसे ) होठ सवच चिर जाय पीडा होय 
स्मे गांठ हो जाय तथा उनमें खुजली चलते समय पीव dé, कोई कहते हैं 
कि, अभिघातके ओष्ठरोगमें केवल ऊपरका होठ फटता है, इस रोंगमेंभी 
कफ पित्त सहायक जानने सो भोजने कहाभी है ॥ 
कफज रक्तज. ओष्टरोग । 


en ९. 


काणांवाताकतावापरक्तावाष्टीसवद ना । 
भवेतांसपारस्रावोकफरक्त प्रदांपता ॥ 
अथ-होठोंका फटना रक्त लाल होना पीडायक्त होना रुधिर पझिरना 
ऐसे लक्षण होवें तो कफ रक्तसे उत्पन्न हुआ रोग कहना ॥ 
दंतमर रोगोंकी सख्या ओर नाम । 
शीतादोगदितपूवदंतपुप्पुटकस्तथा।दंतवेष्ट/ सो षिर श्रम हा सो 
पिरएवच ॥ ततःपारिदर प्रीक्तस्ततस्तृपकुशःस्मृतः । वेद्भर 
चततः्रीक्तःखाह्ववधनएवच | । आधमसकनामाचदतनाल्य 
ZW । दतावंद्रापरप्यत्रदतवेष्ट षुषोडश ॥ 
अथ-श्ञीताद्‌ देन्तपुष्पुट, दन्तवेष्ठ, सौषिर, महासोषिर, परिदर, उपकुश, 
qeu, खद्धिवधंन; अधिमांस, दन्तनाडी, दं तषिद्रधि ये सोलह रोग दंतवेष्टों 
( मसुटों ) में उत्पन्न होते हें ॥ 
रीतादके लक्षण । 
शोणितंद्तवेश्भ्योयस्याकस्मात्पवतेते । दुगेधीनिसकृष्णा 


क क 


निप्रझ्ेदीनिमृदूनिच ॥ दंतमांसानिश्ञीयतेपचंतिचपरस्परम्‌ । 

शीतादोनामसव्याधिःकफशोणितसंभवः ॥ 

अथे-जिस्के मम॒टोमेसे अकस्मात्‌ रुधिर वहे और दांतोंका मांस इगेन्ध- 
युक्त काला पीव सहित पत्था नरम होकर गिरे ओर एक दांतका मसूटा पक- 
नेसे वो दूसरे मसटेको पकावे यह कफ रुधिरसे प्रगट curn sm 
दनाम कहते हैं ॥ 

सामान्याचिकित्सा | 
रीतदेदतरक्तेत॒तयनागरसषेपात्‌ । 


3 क्षतादभिहतौ चापि रक्तावोष्टो सवेदनी । भवतः सपरिखावो कफरक्तप्रदषिताविति ॥ वातज 
केवल: स्वकारणक्पितः अचरत IZ: अभिषाताह्नभ्यते । 
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निःक्वाथ्यत्रिफलांचापिकुयादू इषधारणम्‌ ॥ 
अर्थ-शीतादनामक duum रोगमें प्रथम रुघधिर निकाल फिर is, सरसों 
इनका काटा करके इससे अथवा त्रिफलेके काटेके कुछे करे ॥ 
कासीसादिच्रणं | 
त्‌ e. $ ७ ` क $ S 
काप्तीसलोभकृष्णामनःशिल्ासप्रियंगुतेजोद्ना । एपांचूणम थु 
युकशीतादिपूतिमांसहरम । तेलंघृतंवावातप्रंशीतादिसंप्रशस्यते ॥ 
अथ-हीराकसीस, लोध; पीपल, मनसिल, फलप्रियंग ओर मालकांगनी, 
इनका चूण करके उसको सहतसे लेपकरे, तो शीतादसे सडे इए मांसको नाश 
करे ओर उसपर वातनाशक तेल अथवा घी देने चाहिये ॥ 
दतपुप्पुटके छक्षण। 
दंतयोश्निष॒ुवायस्य श्वयथुजायतेम हा न्‌ । 
दतपुप्पुठकानामसब्यावधःकफरक्तजः ॥ 
अथ-जिसको दो अथवा तीन दांतकी जडमें महान्‌ सूजन होय, उसको 
दतपुप्पुट नाम कहते हैं यह व्याधि कफ रक्तसे होती है, परंतु आगे जो 
सोषिर रोग करेंगे उससे यह भिन्न है ॥ 
दंतवेष्ठके लक्षण | 
स्रवंतिपृ्यंशापिरिचलादता भवेतिच । 
देतवेष्ठ:सविज्ञेयोदषश्शोणितसंभवः ॥ 
अथं-रुधिर दुष्ट होनेसे दां तोमेसे रुधिर तथा राध वह, तथा दांत हलने 
लगे उस्को दंतवेष्टरोग कहते हैं ॥ 
दंतवेष्टकी चिकित्सा । 
दंतवेशेविधिःकार्योरक्तपित्तनिवहंणः ॥ शिरोविरिकश्वहितोन 
स्यंस्निग्धंचभोजनम्‌ । विद्रावितेदंतवेष्ठेवर्णतुप्रतिसारयेत ॥ 
अथ-दन्तवेष्ट रोगमें रक्तपित्तको नष्ट करनेवाली विधि करनी और इसमें 
शिरका फस्त, नस्य, स्निग्ध भोजन हितकारी ह ओर यह दन्तवेष्ट जव झिरने 
लगे तब ओषधियोंके जलसे इसका सेक करना योग्य है ॥ 
दंतवेष्टकी चिकित्सा | 
SIE IS SII: । 
गंइपेक्षीरिणोयो ज्याःसक्षोद्रवृतशकेराः ॥ 
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अथ-लोध,पतंग, मलहटी, लाख, इनका चूणेकर उसमे सहत मिलायके 
कष्टे करे अथवा क्षीरी वृक्षेके कमे सहत मिश्री ओर घी डालके mE 
करनेको देवे ॥ 
जीरकादिचरण | 
जरणलवणपशथ्याशाल्मलठीक॑टकानामनुदिनमनुषृष्ठदेतमूले 
घुचणे॥ब्रणदरणरुगस्रस्नावर्चांचल्यशोथानपनयातावेवस्वानंध 
कारानवाशु ॥ 
थ-जीरा, सोट, हरड ओर सेमरके कटि इनक। समान भाग चूणकर 
इससे नित्य प्राति दाँतन करे अर्थात्‌ दातोंकी मला करे, तो दंतमलके घाव, 
फटना, पीडा, रक्तस्ाव चंचलता, सजन इनको जेसे UD अंधकारका नाश 
करे इसप्रकार यह दाँतके रोगोंकी नाश करे ॥ 

i: SAIS | " 
कणासिधृत्थनरणंचूणेत्‌णव्यपोहति । 
वषणाइहतचाॉचल्यव्यथाशांथास्रस्रावकान M 

...अथ-पीपल सेंधानिमक, जीरा, इनके च्रणको दांतोंकी जडमें अर्थात्‌ मसू- 
ठाम घिसे तो दॉतोंकी चंचलता, पीडा, सूजन आर रक्तस्राव इनको नाशकरे ॥ 
भद्रपरतादे गुटी । 
भद्रम॒स्ताभयाव्योपावेडेंगारिए पछवे । TS 
छायाशुष्काप्रकरपथत्‌॥ ताब्रवायमुखरस्याचर्दतातुर 
TC । नतिः परतराकाचच्चठदतस्यथभेपजम ॥ 
अथ-भदमोथा; mz, wie, fen पीपल, वायविडंग; नींबके पत्ते 
इनको गोमृत्रमें पीसके गोली बनावे इनको छायामें सखायले, इसको रात्रिके 
समय मृखम रखे तो दाँत जमकर EZ ( मजबूत ) हो जावे, इससे परे 
दांतोपर दूसरी उत्तम ओषध नहीं है 
सहचराद तल । 
तुलांधृरतांनीलकुरंटकस्यद्रोणेभसः AUTRE । तत 
वतु भागरसत॒तेख्पचज्छनेरधपर्पममाणेः ॥ _कल्करनताख 
द्रारिभद्जंव्यात्रयष्ठामथुकात्पलानाम्‌ | तत्तेटमाश्रैवधघुतं 
मुखेनस्थयाद्रजानांविदधातेसद्यः ॥ 
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अथ-नीटे पियावांसा ४०० तोलेको कूटके १०२४ तोले जलमें डालके 
काटा करे जब चतुथा रहे तब उतारके छान Wu, फिर इसमें तेल मिला- 
यके इसमें धमासों लालकत्था, स्पेद कत्था, जामन, आँब, मुलहदी, कमल, 
इन प्रत्येकका दोदो तोले करक डालके तेलमात्र शेष करे, जब सिद्ध होजावे 
तब इस तेलको मुखमें रखे, तो हलनेवाले दाँत जम जावे ॥ 
सोषिरके रक्षक । 
श्वयथुरद॑तमूटेषुरुनावान्‌कपफरक्तजः। 
टालाम्रावीसविज्ञेयःसोषिरोनामनामतः ॥ 
अर्थ-कफ रुधिरसे दां तोकी जडमे सूजन दोय, उसमे पीडा होय ओर 
खाव होय उसको सौषिर रोग कहते हैं पूर्वोक्त दंत पुष्पुटमं पीडा ओर खाव 
नहीं होय है इसीसे यह प्रथक्‌ है ॥ 
सामान्य चिकित्सा d 
M ® = - + 
सोषिरेडतरक्तेतुलोभमुस्तारसांजनेः । 
कक 55 क 2%क a diete e» c 09s 
सक्षादःशस्यतेलेपोगंड्पेक्षीरिरोहिणी ॥ 
अथे-सोषिर व्याधिका रुधिर निकलवायके फिर लोध नागरमोथा! रसां- 
जन, इनका चृणे करके सहतमें मिलाय लेप करे और गंडष धारण करनेको 
क्षीरी वृक्ष हितकारी कहे हैं ॥ 
महासोषिर dame । 
दंताश्वलंतिवेशेभ्यस्तालुचाप्यवदीयेते । 
यस्मिन्ससवेतोव्याधिमेहा[सोषिरसंज्ञकः ॥ 
अथे-इस त्रिदोष व्याधि करके ui समीपमें दांत हालें और तालयेमें 
छिद्र पडजाय चकारसे दांत और होठभी फटजाय उसको महासोषिर रोग 
कहते हैं uz रोग मनुष्यको सातदिनमे मार डाले है सो भोजने कहाभी है 
परन्तु गदाधर कहताहे कि, सौषिरमें जो भोजने लक्षण कहे हें सो होय तो 
उसीको महासोषिर कहते हैं ॥ 
परिदर दंतमूलरोग । 
दंतमांसानिशीयतेयस्मिन्ष्टीव्यतिचाप्यसूक्‌ । 
पित्तासक्रफजो व्याधिज्ञेयःपरिदरोहिसः ॥ 
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अथे-इस रोग करके दांतोंका मांस विखर जाय ओर थकनेसे रुधिर गिरे 
इस व्याधिको परिंदर कहते हैं यह रोग पित्त रुधिर कफसे होय है ॥ 
उपकऊुशदंतमलरोग | 
वेष्टेषुदाहःपाकशथताभ्यांदंताश्रतिच । अवाककृताःप्रघवं 


तिशोणितंमदवेदनाः ॥ आध्मायंतेसतेरक्तेमुखेपूतिश्वनाय 

ते। यस्मिन्ुपकुशोनाम पित्तरक्तकृतोगदः ॥ 

अथ-जिसके मसूढोंमें दाह होकर पाक और दांत हलने लगें, मसूटोंके 
घिसनेसे रुधिर मंद पीडाके साथ निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फेर 
WHZ WS आवे, ओर मुखंमें बास आवे; इस पित्तरक्तृकृत विकारको 
उपकुश कहते हं ॥ 


€q क Fs, 


पारदर आर उपकरशका DSDGT | 
क्रियांपरेद्रकुयाच्छीतादोक्ताविचक्षणः | 
सशोभ्योमयतः कार्येशिरश्रोपकुशतथा ॥ 


अथ-परिदर व्याधिपर शीतादपर जो क्रिया कही है वो करे ओर वमन, 
विरेचन देवे, तथा मस्तकरेचन देना चाहिये तथा उपकुश व्याधिपरभी 
यही उपचार करे ॥ 
सामान्य यल । 
काकृर्टुबरिकापननणविचचावयद्धपक्‌ । 
लवणेःक्षोद्रयुक्ते श्सव्योपेःप्रतिसारयेत्‌ ॥ 
अथ-कठमर के quu दांतोके घावको पिसके रक्तखाव करे और [qum 
तथा सहत ओर सोंठ,मिरच,पीपल इनके चणंको एकत्र करके धीरे २ विसे ॥ 
वेद्श्रद्‌ तम्र रोग । 
घृष्तषुदतमूलेषुसरभाजायतेमहान i 
e fF. * शक a बीत 
भवातचपलदताःसवेदभ्रजमिवातजः ॥ | 
अथं--मसूडे रगडनेसे सूजन बहुत होय, ओर दांत Sed लगें, उस्को 
qeu रोग कहते हैं यह रोग चोटके लगनेसे दोय है ॥ 
सामान्य यत्न । 


Scene aeque i 
ततक्षारंप्रयुजीतक्रियाःसवोश्चशीतलाः ॥ 
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अथ-वेदश्र नामक Zque रोगको शखसे चीरा देकर रुधिर निकालदे, 
फिर क्षार धर देवे ओर शीतल कियाकरे ॥ 
Hle । 
- ae D bt "S. 4 
मारुतेनाधकोदंतीजायतेतोत्रवैदनः । 
& ~+ >, 3५० = f. 
खलोवद्धनसंज्ञोपजातेरुक्चप्रशा म्याति ॥ 
अथ-वादीके योगसे दाँतके ऊपर दूसरा दाँत ऊगे, उस समय पीडा हौय 
जब वो दाँत ऊग अवि तब पीडा शांत होय उसकी खल्लीवधन कहते हैं ॥ 
सामान्य यतन | 


N^. 


उद्धत्याधिकदंतंतुततोगिमवचारयेत्‌ । 
कृमिदंतकवच्चात्रावोषेःकायोविजानता ॥ 
अथ-अधिकं दाँतको उखाडके निकाल डाले और दागदेवे, तथा कृमि- 
दंतके समान इतर सब विधि करनी चाहिये ॥ 

Rp ciu ES cic 
शानःशनप्रकुरुतेवायुदेतसमाश्रतः । 
करालान्विकटान्दंतान्करालोनचसिद्धयति ॥ 

अथे-वादी धीरे धीरे मसुटेका आश्रय लेकर दातोंको टेटे तिरछे करः 
उस्को करार रोग कहतेहें यह रोग साध्य नहीं होय ॥ 
आधिमांसक रोग । 
हानव्येपश्चिमेदंतेमहा*छोथोमहारुनः । 
... छालाखावीकफकृतोविज्ञयोहायपिमांसकः ॥ 
अथ-जिस्के पछिकी डाटके नीचे अर्थात्‌ मसूटेमें बहत सूजन दोय और 
घोर पीडा होय तथा खार बहुत गिरे उसकी अधिमांसक कहते हैं यह कफके 
कोपसे होय है ॥ 
" am | यत्त | 
छित्वापिमांसंसक्षोद्ररेतेश्रूणरुपाचरेत्‌ । वचातेजोवतीपाठा 
स्वजिकायावशकजे:॥ क्षोद्ध॑द्वितीयपिप्पल्योकव लेचात्कीति 
तः ॥ पटोलनिबत्रिफलाकषायश्रात्रधावनः ॥ 
अथ-अधिमांस नामक दंतरोगीकों छेदन करके उसपर वच, मालकांगनी, 
पाठ, सजी खार, जवांखार, और पीपल, इनके चूर्णका कल्कं मुखमें धारणकरे 
ओर पटोलपत्र, नीवकी छाल, हरड, बहैडा,आवला इनका काटा करके dd 
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e. € ॐ es क e. Lj e ^ 
विद्रध्युक्तचविाधवाद्रदध्याहतावद्रषा। 
e YN "uet 

गख्रकमेनरस्तत्रकुशलानंवका रयंत्‌ ॥ p 

अथ--दंर्ताविदधि पर सामान्य विद्रधिके ऊपर जो किया कहीं हे वो सब 
करे परतु कुशल वेद्य शखकम अथात्‌ चीरना, फाडना न करें ॥ 
नाडीव्रण | 


दंतमूलगतानाडचःपंचज्ञेयायथेरिताः । 
अथ-नडीवण निदानमें वात, पित्त,.कफ,सातन्नेपात आर आंगत॒ज ऐसे पांच 
प्रकारके जो नाडीव्रण कहे हें वे दंतमल ( मसूठामे) होते हें dad ११ ओर 
७५ नाई व्रण ऐसे मिलाकर १६ दंतमल ( मसूटेके) रोग होते हैं परंतु कराल 
गसश्र॒तके मतसे अधिक हैं तथापि संग्रहका रने आपने ग्रन्थमें लिखा है, 
इसीसे हमनेभी यहाँ लिख दिना है ये पाँच नाडीव्रण शालाक्यसिद्धा- 
न्तके मत्तसे संख्याप्रणाथ माधवाचायने लिखा है ॥ 
दालन । 
दीयमाणेष्विवरुजायस्यदंतेषुस्यजायते । 
दालनानामसव्यांवःसदागातानामत्तज: ॥ 
अथ-जिस्के दौतोंमें फोडनें कीसी पीडा दोय उस्को दालन रोग कहतेहें 
यह रोग बादासि होय है ॥ 
भेजनके equ । 
वक्रंवर्कभवेय्स्यदंतभंगश्चजायते | 
कफवातऊकृताव्याधसभजनकसाज्ञतः ॥ 
अथ-जिस व्याधि करके मखटेटा होकर दाँत फटने लगे व्याधि कफ 
घ्रात करके होय है दति भंगकारी दोषके प्रभावसे मखभी ठेटा होय है ॥ 
दंतहष | 
शीतरुक्षप्रवाताम्लस्पशोनामसहाद्विजाः । 
पित्तमारुतकाीपनदतहंपृःसनामतः ॥ 
थ-र्दोत शीतल, रक्षः खटाई इत्यादि पदार्थ ओर पवन इन्के लगनेको 
जो नहीं सहिसके उसकी दंतहष कहते ह यह रोग पित्त वायुके WITH 
होय हे, इस रोगको वातज होने परभी उष्ण ( गरमी ) को नहीं ieu 
यह व्याधिका स्वभाव है इस जगे,ट्सरा जो पाठान्तर है, वो नीचे लिखे हैं ॥ 
१ शीतमष्णं च दशनाः WES स्पशने न च । यस्य दंतंच eg विन्यात्‌ पित्तसमारणात्‌ d 
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म सामान्य चिकित्सा । 
स्नेहिकोत्रहितोधूमोनस्य॑स्नेहिकमेवच ॥ 
रसारसयवाग्वशचक्ोरंसां तानिकंषतम्‌ ॥ 
शिरोबस्तिहितश्वापिक्रमोयश्वानि ठापहः ॥ 

अथे-दंतहषपर SERI नस्य मांसका रस, यवाग़, दृध; मलाईकाघी और 
शिरोबस्ति इत्यादि वातनाशक ओषध क्रमसे करे ॥ 
चिकित्सांतर । 
स्नेहानांकवलःकोष्णोसर्पिषख्िवृतस्य च॥ 
निव्यृहाश्वानिलप्रानांदंतहषेः प्रमदेनः ॥ 
अर्थ-मंदोष्ण ऐसे लेहके अथवा त्रिवृता घृतका केवल अथवा वातनाशक 
ओषर्धोंका काटा ये सब दंतहषनाशक है ॥ 
कामेदेतक । 
कृष्णच्छिद्रश्वलप्नावीससरंभोमहारुजः | 
आनिभित्तरुजोवातात्सकज्ञेयःकृमिदंतकः ॥ 
अथं-वादीके योगसे दातम्‌ काटे छिद्र पडजाय तथा हिलने लगे,उन्मेंसे स्राव 
होय,शोथयक्त पीडा होनेवाला ओर कारण विना दूखनेवाला ऐसा होय उस्को 
कृमिदत रोग कहते हें ab दांतोंमें काले छिद पडनेका यह कारण है कि, 
दुष्ट रुधिरसे कृमि ( कीडा ) पेदा होकर दांतोंमें छिद्र करतेहें ॥ 
चाकत्सा | 
जयेद्विस्रवणेः स्विन्नमचठंकृमिदंतकम्‌ । तथावपीडेवातप्रे 
स्नेदगंदषधारणेः ॥ भद्रदावादिवषोभूखेपेः सिम्पेश्वभोजनेः ॥ 
कामंदतापहकापष्णाहगुदतांवरास्थत ॥ 
 अ्थ-अचल कुमिदंतको खाव करनेवाकली ओषधोंसे स्राव करायके स्वेदन 
करे तथा वातनाशक अवपीड, सेहः ओर गंडूषधारण तथा भद्रदावा 
दिगण अथवा पुननंवा इनका लेप सिग्ध भोजन भुनि हींगकी गरम डाढके 
नचि दावना; इत्यादि कृमिदंत नाशकं उपचार करे ॥ 
बृहत्यादि क्राथ । 
बरहतीभूमिकादबीगर्चापंखकंटकारिक क्राथः d 


गंडपस्तेलयुतः कुमिदंतकविदनाशमकः ॥ 
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अथं-केटरी, गोरखमुंंडी, सपद अंडकीजड ओर बडीकटेरी, इनका काटा 
करके इसमें तेल डालके इसके कुछे करे,तो कृमिदंतकी पीडाका उपरम होये 
दंतक़ृमिपर पातन | 
नीरीवायसजंवाकटुतुषीमूटमेकेकम्‌ । 
संच्रणदरानविधृतंदरानकृमिपातनंप्राहुः ॥ 
अथ-नील, मकोय ओर कडवीघीया, इन प्रव्येककी जडका चणे करके 
दांतोमि दवि तो कृमिको दातासे TEE ॥ 
सारिवापण धारण । 
पिष्ठाचसारिवापणेदटंदंतेषुधारयेत्‌ ॥ 
पतंतिदंतकीटाश्वचांचल्यंहरातेक्षिणात्‌ ॥ 
अ्थ- स्पेद सरिवांके पत्तेकी छुगदी करके दांतोंमें खब जोरके साथ 
दाबलेवे, तो दांतोकी कृमि गिरजावे; और दांत घट्‌ होवे ॥ 
कासीसादे गुटी | 
कासीसंहिगुसोराष्ट्रीदृवदारुसमंजलेः | 
गुटकाधारयहतकामशलहरापराम्‌ ॥ 
अथे-हीराकसीस, हींग, फिटकरी, देवदारु ये समान भागले जलसे पीस 
गोटी बनायके दां तोके नीचे धरे, तो कृमि रोगसे उत्पन्न दंतशुलको नाशकरे॥ 
दंतशकेरा । 
मठोदतगतोयस्तुपित्तमारुतशोणितः । 
शकेरेवखरस्पशोसाज्ञेयादंतशकरा ॥ 
अथे-दाँतोंका मल पित्तवायुके प्रभाषसे सुखकर रेतके समान खरदरा 
xqsp मालूम होय; उस रोगको दंतशकेरा ऐसा कहते हैं इस छोकमें “सा- 
दन्तानां गुणहरा ” ऐसाभी पाठ है इस्का यह अथं हुआ कि, तिकि गुण 
शुक्ल ओर दटादि उन्को दूर करे ॥ 
चिकित्सा | | 
आच्ददन्तयखानराकरायुद्धयद qe i 
खाक्षाचूणेमंघुयुतेस्ततस्ताप्रतिसारयेत्‌ ॥ 
अथ-दांतोंकी जडकी अथ्थात्‌ मसूटेन्की बचायके दांतोंके ऊपरके मेलको 
खुरचके निकाल लेवे, और सहतमें लाखके mp मिलायके मसूटेन्पर धीरे 
धीरे मले ॥ | 
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दंतशकरा । 


कपालेष्विव॒दीणेंषुदंतानांसिवशकेरा | 
कपालिकॉातेसाज्ञेयासदादतावेनाशिनी ॥ 
अथ-उसी शकेराकी पपडीके प्रमाण चपडी उखटने लगे तो उसीको 
कपालिका, कहते हैं, या रोगसे सवे दांत नष्ट हो जावे || 
सयावदत ! 


याऽपृडमिश्रेणपित्तेनदग्धोदंतस्त्वरोषतः। 
सयावतांनीखतां वापिगतःसरयावदंतकः ॥ 
अथ-जो दांत रुधिरसे मिले पित्तसे eX समान सब काले हो जाय 
उसकी श्यावदन्त कहते हैं ॥ 


हनुमोक्ष । 
वातिनतेस्तेभोवेस्तुहनुसंधिविसंहतः i 
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हनुमोक्षइतितज्ञेयोव्याधिरादितलक्षणः ॥ 
अथ-वादीक योग करके उसी उसी अभिधातों करके हतु ( ठोडी ) की 
संचधीको चोट लगनेसे दांत चलायमान होजांय, उस्को हलुमोक्ष कहते हैं, 
इस्के लक्षण अर्दितरोग जो वातव्याधिमें कहिआये हें उस प्रकारके होय ॥ 
दंतनाडीचिकित्सा । 
नाडीवरणहरंकमेदंतनाडीषुकारयेत्‌ । 
यहंतमध्येजायेतनाडीतंदंतमुद्ध रत ॥ 
अथे-दंतनाडी रोगपर संप्र्ण नाडीव्रण पर जो चिकित्सा कही है वो करे 
तथा वह नाडी जिस दांतमें होय उसी दोतको उखाड डाले ॥ 
छित्वामांसानिशख्रेणयदिनोपरताभवेत्‌ | 
उद्धत्यचदहेच्चापिक्षारेणज्वलनेनवा ॥ 
अथ-यदि वह नाडी बहुत भीतरी होवे तो उस जगेके मांसको शखसे 
छेदन करके निकाल डाले और क्षारसे अथवा अभ्रिसे दाग देवे ॥ 
reri desereret 
| उद्धतंतृत्तरदतशाणतप्रम्नवदाते ॥ 
अथ-दाँत उखाडनेकी उपेक्षा करनेसे उस नाडीकी हड्डीमं गति होजाती 
हे ओर ऊपरका दाँत उखाडनेसे रुधिर अधिक वहता है ॥ 
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रक्तादिसेका त्पूरवोक्ताघोररोगाभवांतिहि | 
काणः्संजायतेजं॑तुरादितंतस्यजाय ते ॥ 
अर्थ-रक्तख्राव अत्यंत होनेसे एवं कहुए घोर रोग उत्पन्न होते हैं अथवा 
वी रोगी काणा होवे, अथवा आर्दित (ङकवा ) वातसे पीडित होय ॥ 


प 0 क 


चलमप्युत्तरंदतमतानेवांद्रेद्भिषक्‌ | 
समूलंदशनंतस्मादुद्धरेद्धम्रमास्थिच ॥ 
अथं-इसी कारण ऊपरका दांत हलता होवे तो भी नदी उखाडना, तथा 
नीचेका दत जड युद्धं उखाडक निकाल डाले तथा नीचेकी टुरी इई हड्डी- 
को भी निकाल लेवे ॥ 
जात्यादितेल । 
कापायेजतिमदनकंटकीस्वादुकंटकेः ॥ मंजिष्ठालोधखदिर 
यश्याद्वेश्वापियत्कृतम | तेखयत्साधितंतवहन्यार्हतगरतां गतिम्‌॥ 
अथे-चमेलीके पत्ते, मेनफट, गोखरू, मजीठ, लोध, खेरकी छाल, 
मुलहटी, इनका काट' करके उसमें तल डालके पचाव, यह तेल नाडीके दंत 
गत गतीको नाश करे ॥ | 
सामान्यचिकित्सा । 
दंतरोगेषुसवेष॒शस्तोवातहरोविधि: 
पक्कतेलंकवोष्णंचशस्तंकवलधारणे ॥ 
अ्थ-संपूर्ण दंतरोगोंपर वातनाशक विधि करें और तेलको ओंटायके 
उसको मंदीष्ण सुखम रखे ॥ 
लक्षादितेल । 
तैलंलाक्षारसंक्षीरंप्रथकप्रस्थमितंपचेत्‌ ॥ द्रव्येःपलमितेरतेः 
काथश्ापिचतुगुणेः ॥ ठोभकट्फलमंजिष्टापद्मकेसरपद्मके:। 
चंदनोत्पलयश्याहवस्तत्तेलंवदनेधृतम्‌ ॥  दालनंदंतवा 
लंचदंतमेक्षकपालिकाम्‌ । शीतादपूतिवक्रंचविरुचिविरसा 
म्यताम्‌ ॥हन्यादाशुगदानतानकुयाहतानापेस्थरान्‌ | TT 
दिकामेदतेलद्तरागषुपाज तम्‌ ti क्‍ 
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अ्भ-तल ६४ तोले, लाखका सीरा ६४ तोले दूध ६४ तेरे, ओर लोध, 
काय फल, मजीठ, कमलकी केशर, चंदन नीलाकमल, मुलहदी, ये प्रत्येक 
चार २ तोले लेके काटा करके तेलसे चोगुना जलल,आर इन्दी प्रत्येक ओषध- 
का चार २ तोले Wem डालके पचन करे, जब तयार हो जावे तब उतारके, 
इसको सखमें रखे, यह दोतोका दालन रोग, दॉतोंका हिलना तथा विनास- 
मयके दाँतोंका गिरजाना, तथा कपाटिका; शीताद, प्रतिवक्र, अरुचि ओर 
सुखकी विरसता इतको नाश करे तथा दाँतोंकी दृढकरे, यह लक्षादे तल 
दंतरीगपर उत्तमहे ॥ 

दंतरागका सामान्य यल | 


अर्मिदत्वचंशुण्णांपचेच्छतपलोन्मितां । जलद्रोणेनतत्का 

थंगृण्हीयात्पादशेषितं ॥ तेटस्याधोटकंदत्वाकल्कैःकषे 

मितेः पएचत्‌।असिमेदख्वंगाभ्यागेरिकागरूपद्यकेः ॥मंजिष्ठा ठो 

प्रमधुकेलाक्षान्यग्रोपम्ुुस्तके॥लग्जाजी फलकप्रकंकी ठ खाद 

रेस्तथा ॥ पतंगधातकीपुष्पसूक्ष्मेठानागकेसरे: । कट्फले 

नचसंसिद्धतेलंमुखरुज॑जयेत्‌ ॥ प्रदुष्टमांसंचलितंशीणेदंतं 

चसोपषिरं । सीतादंदंतहषंचविद्राधिक्रमिदेतकम्‌ ॥ dqem 

टनदोगैध्याज हातालवाष्ट TS ॥ 
अ्थ-सैरकी छाल४००तोलेको १०२४तोले जलमें डालके ओंटावे जब चत॒र्थाश 
काटा शेषरह तो उतारके छान लेय,इसमें तिदाक। तेल१२१<८तोले,और खेरकी 
छाल, लोग, T€. काती अगर, पह्माख, मजीठ, लोध, मुछहटी, लाख, व- 
डकी कोंपलकली नागरमोथा, दालचीनी, जायफल, कपर, कंकोंट; Ger, 
पतंग, धायके पल, छोंटीइलायची, नागकेदारः ओर कायल इन प्रत्येकका 
एक एक तौले कल्क डालके अपरि पर पचावे, यह खदिरतेल दाँतोंका दष 
मांस, दाँतोंका हिलना, शीणदंत, सोषिर, शीताद, दंतहषे, विद्रधि, कृमिदंत 
दतस्फुटन ओर जिन्दा, तालू ओर होंठ, इनके रोग इनको नाशझकरे ॥ 

कुष्टादि चण । 
कुएंदावीलोभममसमंगापाठातिक्तातेजनोपोतिकाच | 
चूणगस्तंपषणेतदिजानांरक्तम्रावंहंतिक SET ॥ 
अर्थ-कूठ, दारुहलदीं, लोध, नागरमोथा, मजीठ, पाठ, कुटकी स्रव + 
१८ 
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और पीलीचमेली, इनका चण. करके इससे दांतोंकी घिसे, तो रक्तस्राव, 
जली और पीडा इन सबको नाशकरे ॥ 
Je sem । 
छिन्नयाविष्यावारादंतशू लेविनशयाते ! 
ede a HRS ISP IT i | 
अर्थ-गिलोयको जलम पीसके इस कल्कमे आकका दूध डालके ओठावें 
इससे दांतोंकी मलेतो दांतोंके हिलनेकी नाश करे ॥ | 
जातापत्राद चण | 
जातीपज्रपुनन॑वागजकणाकोरंटकोएंवचाशुठीदीप्यहरीतकी 
तिलसमंश्रक्ष्णंभशंचूणयेत्‌ । तच्चूणवदनेधृर्तविजयतेदोग 
व्यद्तव्यथांचाचद्यतमातत्रण Tu Ses rmm: i 
 अथे-चमेरीके पत्ते, पुनर्नवा, पीपल, पीयावाँसा, वच, सोंठ, अजमायन, 
हरड, तिल ये सब पदार्थ समान लेवे, सबका बारीक चूर्ण करके मुखम 
रखे तो दुर्गंध, दांतोंकी पीडा, दांतोंका हिलना, घाव, सूजन, खुजली और 
दंतकृमि इनको नाश करे ॥ | 
पथ्य | 
फलान्यम्लानिशीतांबुरुक्षान्न॑ंदंत धावनम्‌ | 
तथापिकरठिनंभक्ष्यंदंतरोगीविवनयेत्‌ ॥ 
अथे-खंदट्वेफल, शीतलजल; रुक्षान्न; दांतोको धिसना, तथा कठोर पदार्थ- 
का खाना, ये दांतरोगवालेको त्याग देने चाहिये ॥ 
जिव्हारोगसंख्या । 
वातजःपित्तज-ापिकफनोाससंज्ञकः | 
उपजिह्ििकाचहिगदाजिह्वायांपंचकीतिताः ॥ क्‍ 
अर्थ-वातज, पित्तज, कफज, उल्लास, उपजिह्निका, इस प्रकार निहि 
पांच रोग कहे हैं ॥ 
वातज । 
जिव्हानिलेनस्फुटिताप्रस॒ुप्ताभवेच्रशाकच्छदनप्रकाशा | 


अथ-वादीसे जीभ फटीसी, प्रमप्त ( रसका ज्ञान जाता रहे ) और पवेती 
वृक्षके पत्र समान कांटेयुक्त wed दोय ॥ 
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पित्ताजहा । 
पित्तनपीतापरिदद्यतेचदीर्षैःसरक्तेरपिकंटके ॥ 
अथे-पित्तसे जीभ पीली हो, उस्मे दाह होय zb लंबे लंबे तामेके 
समान काटे होय, इस रोगको लोकिकमें जाली कहतेहें अथवा जोडी कहतेद॥ 
ss [sr । 
SX GU ETE els e be LES TR E oe LE s TS ET 
अथे-कफसे जीभ मोटी भारी दोय है ओर उसमें सेमरकेसे कांटेके समान 
मांसके अंकुर होय ॥ 
अछ्लासके लक्षण । 
जिह्नातलेय/थ्यथुशप्रगाठःसोछाससंज्ञ/कफरक्तमूर्तिः । 
जिह्ांसतुस्तंभयतिप्रवृद्धोमृलेवजिह्वाभशमेतिपाकम्‌ ॥ 
अथ-जीभेके नीचे कफ रुधिरसे प्रगट ऐसी भयंकर सृजन होय उस्को 
अछ्लास कहते हैं । उस्के बठनेसे स्तंभ होय तथा जीभके मूलमें मूजन हीय 
यह रोग असाध्य हे ॥ | 
उपजिव्हाके लक्षण । 
जिव्हाग्ररूप+ध्यथुःसजिव्हामुन्नम्यजातःक फरक्तमूरतिः । 
ठालठाकरःकंडुयुतःसचोषःसातूपजिव्हाकथिताभिषग्भिः ॥ 
अथ-कफ रुधिरसे जिद्याग्रके समान ( जैसा जीभका आगेका भाग होय 
है ) ऐसी सूजन जीभको नीची दबायकर उत्पन्न होय; उस्के योगसे कार 
बहुत वहे और उस्मे खुजली चले तथा दाह होय दाह Gub रक्तपित्तका 
कारण पित्त है उस्से यह दोय है, इस रोगको वैय उपजिह्वा ऐसे करते हैं ॥ 
सामान्य चिकित्सा I | 
उपाजेद्वांतुसंलिस्यक्षारंणप्रतिसारयेत्‌ | 
शिरोविरेकगंड्पधूमेश्वनामुपाचरेत्‌ ॥ क्‍ 
अथ-उपजिव्हकको क्षारसे लेखन करके फिर प्रतिसारण, शिरोरेचन, गं- 
इष) ओर धूमपान ये उपचार करे ॥ : 
| व्योषादि चरणं । 


व्योपक्षाराभयावन्हिचृ ण॑मेत्प्रधषेणम्‌ ॥ उपनिन्दकरशांत्यथं ` 


uf. 


मेभिस्तेलंचपाचयेत्‌ ॥ गृहधूमारनालेनकाथंसमथुसेंपवम ॥ 
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अथ-उपजिव्हक रोगकी शांतिके spp dis, मिरचः पीपल, जवाखार, 
हरड, ओर चित्रकः इनका चूण घिसे, तथा इन्ही ओषधोंसे सिद्ध करे qu 
SEC करे ओर घरके धूआंको कांजीमें डालके ओंदावे, फिर इसमें सहत, 
ओर सेधानिमक डालके हाथसे उपजिव्हको मदन करे ॥ 
urea चवणं | 
e. ग es e $ ॐ QC £e e. 
निशैडीयुसखीकंदं चवयेदुपजिव्दनित्‌ ॥ 
 अ्थ-निगंडी ओर मसली इनके कंदकी चवावे,ती उपजिव्हकाकोनाशकरे। 
कांचनार काथ d 
कांचनारत्वचः क्राथः प्रातरास्येधृतः सुखः ॥ 
कुयोत्ससदिरोजिव्हादरणोन्सूलनंमुहुः ॥ 
अर्थ-कचनारकी छाल, और खेरकी छाल, इनका काटा करके प्रातःकाल 
मखमें रखेंतो सुख होय, ओर Zu फटी हुईं जिव्हा उत्तम होय ॥ 
 जिन्हरिगकी साधारणक्रिया । 
जिद्वागतावकाराणाशस्तशाणतमांक्षणम ॥ 
अथ-जिन्दाम विकार होनेसे रुधिर निकालना उत्तम कहा ॥ 
| | गुडच्यादि कवल । 
गुड्चीपिप्परोनिषकवटकटभिःसुखः d 
ओष्ठटप्रकोपनिलयेयदुक्तं प्राकृचिकित्सितम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, पीपल, नीबकी छाल, और तीक्ष्ण ओषध इनका कल्क 
करकं मुखमें रखे तथा वातजनित ओष्ठरोगपर कही हुईं चिकित्सा करे ॥ 
जहाकटकषर — 


कैटकेष्वनरोत्थेषुतत्कायंभिषनाखटु । पित्तजेषुविधृष्टे षा 
सतेदृष्शोणिते । प्रतिसारणगंड्पनस्यंचमधुरंहितम्‌ ॥ 
अथ-जिव्हापर वादी करके कां< होनेसे वातके ऊपर जो उपचार कहे हैँ 
वो करे, और पित्तसे कांटे उत्पन्न di तो उनको घिसके दुष्ट रक्तका स्राव 
करे, फिर मधुर औषधोंसे प्रतिसारण, गंडष, और नस्य इत्यादिक करे, ये 
हितकारक होय ॥ 
| प्रतिसारणविधि । 


दंतजिव्हामुखानांयच्चूणेकल्कावलेहकेः। 
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ग़नेघंषेणमंगुल्यातदुक्तप्रतिसारणम्‌ ॥ | 
अथ-दांत, जीभ, और मुख इनको IUD कस्क, अथवा अवलेह इत्यादिक 
मसटोसे धीरे २ धिसे, इसको प्रतिसारण कहते दं ॥ 
कंटञ्ुडी तालुरोग । 
सैष्मासग्भ्यांतालु मृठात्पवृद्धोदीषेःशोथो ध्मातबस्ति प्रकाशः d 


तृष्णाकास धासकृ [TS तिव्याधिवेदाःकंठश्ुुं डीतिना मना ॥ 
अथ-कफ राधरसे ताट्के मलम फूटी वस्तीके समान भारी सूजन SD, 
इसके प्रभावसे प्यास, खांसी, श्वास ये होतेहें । इस रोगको वेय कंठगंडी कहते हैं॥ 
तुडिकिरी तालुरोग । 
शोथःशूलस्तोददाहप्रपाकोष्ागुक्ताभ्यांतुंडिकेरीमतातु ॥ 
अर्थ-कफ रक्तसे तालुएमें बन कपासके फलके समान सूजन दोय ओर 
उसमें पीडा, सइके छे दनेकासा दुःख ओर दाह होकर पके उसको तुंडिकेरी कहतेहें 
अधघ्रव तालरोंग | 
शोथस्तब्धोलोहितस्तालुदेशेरक्तोज्ञेयःसोध् वो AT ॥ 
थ-रुधिरसे तालुएमें लाल स्तब्ध ( लठर ) ऐसी सूजन हीय, उसमें पीडां 
ओर ज्वर होय उसको अध्र॒व ऐसा कहते ह ॥ 
कच्छपताटराग। 


कू्मोत्सन्नोवेदनोशीत्रज॑न्मारोगोज्ञियःकच्छपःलछेष्मणावा॥ _ 
थे-कफसे तालएमें कछआकी पीठके समान ऊंची सूजन EDT, उसमें 
पीडा थोडी होय, वह शीघ्र We नही, उसको कच्छप रोग कहते हैं ॥ 
sme तालरोग । k 
पद्माकारंतालुमध्येतुशोथंविद्याद्रक्तादबुदंप्रोक्तलिंगम्‌ ॥ 
अथ-रुधिरसे ताहएमें कमलकी कर्णिकाके समान सूजन होय, इसके 
लक्षण अब्ेदनिदानमें जो रक्ताइंदके कहे हें उसके प्रमाण जानने ॥ 
मांससंघात । 
दुष्टमांसनीरुजंतालमध्येकफाच्छू नंमांससंघातमाहुः ॥ 
अथ-कफ करके ताल<में दुष्ट मांस हो करके जो सूजन होय, ओर वा 
si नहीं, उसको मांससंघात कहते हें ॥ 
ताल पुष्पुट । 


नीरुक्स्थायीकोखमाचःकफात्स्यान्मेदोयुक्तःपुष्पुटस्ताटुदेशे ॥ 
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अर्थ-भदय॒क्त कफ करके तालुएमें पीडारहित और स्थिर तथा बेरके 
समान सूजन GT, उसको तालप॒प्पुट ऐसे कहते है ॥ 
केंठशंड्यांदि (Ur | 


he Oed 


तुडिकार्यधुवेकूर्मेसंवातेताटुपुष्पुटे । 


एपएवविधिःकायोंविशेषःशस्रकर्मेणि ॥ 
अथ-तुंडिकारी, surq, कच्छप और तालपुप्पट, इनपर यही विधिकरे 
के शसखकमके सिवाय विष काकेत्सा कही नहीं कही ॥ 
तालुशोषके लक्षण | 


 शोषोऽत्यथदीयेतेचापिताटुः श्वासश्रोग्रस्ताठुशोषोनिलाच् ॥ 
अर्थ-वांदीसे तालु अत्यंत सूखकर फट, जाय, तथा भयंकर श्वास होय 
उसको तालशोष कहते हैं Od | 
चिकित्सा । 


ANTON TS 


स्नेहस्वेदोतालुशाषोविधिश्वानिलनाशनः ॥ 
अथ-ताहशोषपर, वातनाशक, ओषध तथा वातनाशक स्नेह और 
स्वेद इत्यादि विधि करनी चाहिये ॥ 
तालुपाकके लक्षण । 
पित्तंकुयोत्पाकमत्यथघोरंताट्न्येवंताटुपाकंवदंति ॥ 
अथ-पित्त कुपित होकर ताल॒एमें अत्यंत भयंकर पाक ( पकी फंसी ) 
उत्पन्न करे उसको तालुपाक कहते हं ॥ 
चिकित्सा । 
तालुपाकेतुकतंव्यंविधानंपित्तनाशनम्‌ ॥ 
अथे-ताल॒पाक होनेसे संपूर्ण पित्तनाशक चिकित्सा करे ॥ 
तालरोग । 
युज्यात्कफहरशु डयारसंगड्पधारणे । कुष्टापणव्चासश्चुक 
णापाठाचवंसह । सक्षाद्राभषनाकायगर्ङ्ुडाप्रवर्षणम्‌ ॥ 
अथ-शुंडीरोगमें गंडषधारण करनेकी कफनाशक रस देवे योजना करे 
ओर कूट, मिरच, बच, संधानिमक, पीपल, पाठ ओर चव्य इनका चूण 
करके सहतमें मिलायके परजिव्हापर मालिस करे ॥ 
 शुंडीछेदन । 


अंग्रष्टांगुलिसंदंशनाकृष्यगलशुंडिकाम्‌ । 
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छेदयेन्मंडलाग्रेणनिद्ोपरितुसस्थिताम्‌ ॥ 

" अर्थ-शंडी ( दूसरी जीभ ) को चीमदीसे पकडके और आगेकी तरफ 

खाचके उसका अग्र छेदनं करे ॥ 
छेदनप्रकार | 
अतिछेदा त्खवेद्कंततेहितोमियेतच ।_ दीनच्छेदाद्रवच्छोधो 
खाठाघ्रावोभमस्तथा । तस्माद्वेद्यग्रयत्नेनदश्कर्माविशारद्‌॥ 
गलशुर्डीतुसंछिद्यकुयोत्प्राप्तमिमंक्रमम्‌ ॥ 

अथे-दूसरी जीम अधिक कट जावेतो रुधिरखाव हौय है तथा रोगी 
मरजावे और CT 3 तो सूजन, लारका बहना और श्रम ये होते है 
इसवास्ते कुशल वेद्य उसका छेदन करके क्रमप्राप्त चिकैत्सा करे ॥ 

शंडीछेदनेके पश्चात्‌ उपचार | 
विप्पल्यतिविषाकुश्वचामरिचनागरेः । 
` क्षोद्रयुक्तैःसख्वणेस्ततस्तांप्रतिसारयेत्‌ ॥ 
 अर्थ-उपजीभ काटनेके पश्चात्‌ पीप, अतीस, कूट) बच, मिरच, ओर 
Wis, इनके चूणमे सहत और निमक डालके धीरे २ पोरुओंसे मे ॥ 
गलरोगर्कनाम ओर संख्या | 

रोहिणीपंचधाप्रोक्ताकंडशादूकएवच । अधिनिन्दश्चवख्योा 

सनामेकवृंदकः ॥ ततोवृदःश॒त्रीचगिटायुःकंटविद्रधिः । ग 

टोध-अस्वरघ्रश्चमांसताटुस्तथेवच। विदारीकंठदेशेतुरोगाश्ा 

शादशस्म्ताः ॥ 

अथे-पांच प्रकारकी रोहिणी ५ कंठशालूक ६ अधिजिव्हा ७ वलय<८ उष्टा 
सन ° एकवृंदक १० बूंद ११ शतघ्नी १९ गिलायु १३ कंठविद्रधि १४ ग- 
लौध १५ स्वरघ्र १६ मांसतालु १७ विदारी १८ ये अठारह रोग कंठदे- 
राके कहहें ॥ 

कंठगत १७ रोग । 
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तिनमें पांचोरोहिणियांकी सामान्य संप्राति। 
गलेनिलःपित्तकफोचमारितोप्रदृष्यमांसेचतथवशोणितम्‌ | 
गलोपसंरोधकरेस्तथांकुरेनिहन्त्यसू न्व्याधिरयंतुरोहिणी ॥ 
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अर्थ-गलमें वायु पित्त और कफ ये दुष्ट होकर मांसकी तथा रुधिरको, 
दूषित कर गलेमें अंकुर (कांटे ) उत्पन्न करेहें, उनसे गला रुकजाय, यह 
रोहिणी नाम व्याधि प्राणनाशक है सब रोहिणी सत्निपातसे प्रगट होती है 
उत्कपेके वास्त वात आदिका व्यपदेश है इन सबका असाध्यत्व भोजने प- 
थक्‌ २ लिखा है ॥ । | 
उक्तरोहिणियोंकी सामान्य चिकित्सा | 
रोहिणीनांतुसाध्यानांहितंशोणितमोक्षणम्‌ । 
| वृमनधूमपानचगड्षानस्यकमपच ॥ -—— 
अथे-पांच रोहिणीनमें जो साध्य कीरै उसका रुधिर निकाले ओर वमन 
धूमपान, गंड्षधारण ओर नस्य ये उपचार करे ॥ 
वातजाके छक्षण। — 
चिव्हासमंताद्भशवेदनास्तुमार्साकुराःकंठनिरोधनाय । 
साराहणावातकृताप्रादशवातात्मकापद्वगादयुक्ता ॥ 
अथ-जीभके चारों ओर अत्यंत वेदनायुक्त जो मांसांकुर उत्पन्न होय- 
उनसे कंठका अवरोध हयः तथा कंप,विनाम, स्तंभादि वातके उपद्रव होय ॥ 
| . चिकित्सा । 
वातजाताहतरक्तलवर्णश्रतिसारयत्‌ | 
सुखाष्णान्सहगड़पान्धारयज्चाप्यभाह्णशः ॥ क्‍ 
अथं-वातजन्य रोहिणीका रुघिर निकालके निमकसे fau ओर mur 
ऐसे गंडूष वारंवार धारण करे ॥ 
पित्तजरोहिणी । 
क्षप्रोह॒माक्षप्रावदराह पाकातात्रन्वरापत्तानामंत्तजाता ॥ 
अर्थ-पित्तसे प्रगट भई रोहिणी शीघ्र बढ़े तथा शीघ्रही पके उसके योगसे 
तीवज्वर हीय ॥ 
चिकित्सा । 
विद्वाव्यपित्तसंभतांसिताक्षोद्रप्रियंगुमिः | 
पषयेत्कवटोद्राक्षाटरूपेः कथितेहितः॥ 
अ्थ-पित्तसे उत्पन्न हुई शेहिणीकों खांड, सहत, फूलप्रियगु, इनका चरणं 
पिसे और दाख, तथा फालसेका काटा करके मुखमें रखे तो हित होय ॥ 


वि न ^ 


१सद्यखिदाषज हंति उयहात्‌ uera । पंचाहासिपत्तसेभूता सत्ताहात्पवनोत्थितोति ॥ 
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-- रक्तजरोहिणी । 
स्फार्टेश्वतापित्तसमानलिगासाध्याप्रदिष्ठारुपिरात्मकातु ॥ 
अथ-रुधिरकी रोहिणी पित्तरोहिणीके समान जाननी तथा फोडोसे व्याप्त 
होय यह साध्य है II 
चिकित्सा । | 
पित्तवत्साधयेद्रेद्योरोहिणीरक्तसंभवां ॥ 
अथ-रक्तजनित रोहिणीपर पित्तरोहिणीकी चिकित्सा करें ॥ 
कंटशाटूक । 
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कोटास्थिमात्राकफसंभवोयेग्रथिगेखेकंटकशकभूतः 
खरःस्थिरःशम्रनिपातसाध्यस्तंकंठशाल्कामतित्वंति ॥ 
अथं-कफसे गेम वेरकी गठढी समान गार होय, उस्म बारीक कटि 
होय तथा खरदरी ओर कठिन होय यह रोग Ge साध्य होय इस रोगको 
कंठशालूक रोग कहतेहें ॥ 
सामान्य यसन | 
विज्ाव्यकंठशादूकंसाधयेचुंडिकेरिवत्‌ | 
एककेयवात्रचभुनीतस्निग्धमल्पसः ॥ 
अथ-कंठशालक रोगका साव करके फिर तुडकेरी रोगकी जो चिकित्सा 
कहींहे वो करे तथा एकवार यवान्न भक्षण करे ॥ 
कफज रोहिणी । 


स्रोतोनिरोधिन्यपिमेदपाकास्थिरांकुरायाकफसंभवासा ॥ 
अथ-जो रोहिणी कंठके मागेको रोध करे ( रोकदे ) तथा होले होले पके 
तथा [sre अंकुर कठिन होय, वो कफजन्य जाननी ॥ 
चिकित्सा | AU AE qd 
आगारबूमकटकेःकफजांप्रातिसारयेत्‌॥ बैताविडंगदर्त 
सिद्धं ससेधवम्‌ । नस्यकमेणिदातव्यंकवरुंचकफोड़ये ॥ 
अथे-कफजन्य रोरिणीको घरका धूं, तथा तीक्ष्ण ओषध इनसे रगडे 
और सपद तुलसी, वायविडंग, दंती, इनसे तलको सिद्धकर उसमें संधानि- 
मकं डालके इसकी नस्य करे, तथा इसको Hu रखे ॥ 
त्रिदोषजरोदिणी । 
गंभीरपाकिन्यनिवायवीयांत्रिदोषलिगातितयोत्यितासा ॥ 
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अथ-त्रिदोषसे उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी ( जिस्मे बहुत राघहो ) 
तिस्‍्में ओषधीका प्रभाव नहीं चले ओर तीन दोषोंके लक्षणोंसे युक्त दोय यह 
तत्काल प्राणोंका हरण करे ॥ | 
| अधिजिह्केलक्षण । 
जिह्वाग्ररूपःइवयथुप्कफात्तजिहोपरिष्ठादपिरक्तमिश्रात्‌ । 
ज्ेयोपेजिहखलरोगएपविवनेयेदागतपाकमेनम्‌ ॥ 
अथ-रक्तमिश्रित कफसे जीभके अग्रभाग सदृश जीभमें सूजन होय इस्को 
अधिजिद्द कहते हैं यह पकनेसे असाध्य जानना ॥ 
| सामान्य यल । 
उपनिहकवचापिसाधयेदाधेनिहकम्‌ । 
 अथं-अधिनिदहकं रोगपर उपाजिहक रोगकी चिकित्सा करे तो दूर होय ॥ 
TOURS | | 
बलासएवायतमुन्नत॑चअंथिकरोत्यन्रगरतिनिवाय | 
तंसवेथेवाप्रतिवायेवोयविवनंनी्यवटयय॑वदंति ॥ 
अथे-कफसे ऊँची और लंबी ऐसी गांठ कंठमें उत्पन्न होय उसके योगसे 
कंठमें मास गस्सा उतरे नहीं तथा उसमें कोई उपाय नहीं चले | इस रोगको 
वलय कहते हें । इस्को वैय त्याग दे ॥ 
बलासके लक्षण । 


गटेतुोथंकुरुतः्रबदधोेष्मानिखो धासरुजोपपत्नम्‌ । 
ममच्छिदृंदुस्तरमेनमाहुबेलाससंज्ञनिषुणाविकारम्‌ ॥ 
अथ-कुपित भये जो कफ वायु सो गलेमें सूजन उत्पन्न करे उससे श्वास 
होय तथा कंठ दूखे, इस mu करनेवाली दुस्तर व्याधिको वेय वलास 
किसे कहते हैं ॥ | 
एक्वृंदकेलक्षण | 
वृत्तोन्नतोन्तःश्यथुःसदाहःसकंड्रोपाक्यमृ S350 | 
नाम्रेकबृंदःपरिकीतितोसोव्याधिबेलासक्षतजप्रसूतः ॥ 
अथ-गलेमें गोल, ऊंची किचित्‌ दाह युक्त खजनेवाली ऐसी सजन हीय 
वह किचित पके ओर कुछ नरम होय तथा भारी होय इस्का नाम एकबृन्द्‌ 
है यह व्यापि कफ रक्तसे होय है ॥ | 
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सामान्य यल । " 
एकवृदंतुविश्राव्यविधिशोधनमाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-एकबूंद व्याधिका स्राव करके फिर शोधन करे ॥ 
वृद । 
समुत्नतंवृत्तममंददाहंतीवन्वरंवृदमुदादरति । 
तंचापिपित्तक्षतजप्रकोपाद्वियात्सतोरदैपवनात्मकंतु ॥ 

अथ-गलेमं ऊंची गोल तीव्र दाह तथा ज्वर युक्त जो सूजन दोय उसको 
बृन्द कहते हैं यभा रक्त पित्तके कोपसे दोय है । इसमें वायुके संवध होनेसे 
H4 चोटनेकी पीडा होय ॥ de शंका-क्यो जी ! कंठके ve रोग कहे हैं 
आर बृन्दको मिलायकर अठारह रोग हुये तौ किये कि, सत्रहकी संख्यामें 
भेद हुआ ॥ ४8 उत्तर-तुमने कहा सो ठीक है, परंतु तुल्य स्थान आकृती 
होनेसे एकबृन्दकाही भेद बृन्द रोग जानना, ऐसे माननेसे संख्याम विरोध 
नही पडे, यद्यपि एकवृन्द कफ रक्तज है और बृन्द रोग पित्त रक्तन है, 
तथापि जसे बन्दका चोठनी होने करके वातात्मकत्व कहा है तो भी एक- 
वृन्दकी अवस्था विशेष होनेसे वृन्दकोी एकवृन्दके साथ ग्रहण करा है, जेसे 
कामलाके लक्षणसे भिन्न भी हे तथापि हलीमक कामलाकाही भेद जानना 
ओर भोजने भी इसको एक वृन्दकाही भेद कहा है, गदाधर कहता है कि, 
छंदानुरोधके निमित्त एकवृन्द DX एक शब्दका छोपकर बृन्द शब्दही 

TH धरा है या da ओर एकवद्‌ ये दोनों एकही है ॥ 
सामान्य चिकित्सा । _ 
एकवंदमिवप्रायोवरंदचसयुपायेरत्‌ ॥ 
अ्थ--वृंद्‌ रोगपर एकवृंदकी चिकित्सा करे ॥ 
शतप्नीके लक्षण । 


वृत्तिवेनाकंठनिरोधिनीयायिताऽतिमार्चपिशितप्ररोरैः। 


ems क NC 


अनकरुक्प्राणहरात्रदोषाज्ञेयाशतप्नातुशता प्ररूपा ॥ 
अर्थ-कंठमें लंबी ओर कठिन सूजन होंय, उस करके कंठ रुकजाय, और 
उस सूजनके ऊपर मांसके अंकुर बहुत होय, तथा उसमें तोद (चोटनी) दाह, 
खजली, आदि अनेक वेदना होय, यह प्राण हरनेवाली सूजनको शतघ्नी ( लंबे 
तथा कटि लंबे जिस्म होय ऐसे शख ) के समान GIU इसीसे इस रोगको 
यह संज्ञा दीनी है ॥ 
१ शष्मरक्तससत्थानमेकवृन्दे विभावयेत. | तल्यस्थानाकृतिर्वन्दो कंदजोरक्तपित्तजः ॥ 
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गिलायुके लक्षण । 
गंथिगलेत्वामठकास्थिमात्र:स्थिरोल्परुकस्यात्कफरक्तमूतिः। 
सेलक्ष्यतंसक्तमिवाशनंचसशम्रसाध्यस्तुगिलायुसंज्ञः ॥ 
अथे-कफ रक्तके कोपसे TH आंवलेकी गृटलीके वरावर गांठ उत्पन्न 
होवे, वह गांठ कठिन मंद पाडावाली हो, इसके होनेसे अन्न गलेमें अटकतासा 
मालूम देवे, यह रोग शखके द्वारा अथात शखसे काटनेसे साध्य होवे इसको 
गिलायु कहते हैं ॥ 
सामान्य चिकित्सा | i 
गिलायुश्रापियोव्याधिस्तंचशस्रेणसाधयेत्‌ ॥ 
अथ-गिलायु नामककी व्याधिको शखसे उपचार करे |i 
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: गलावंद्रापक लक्षण i 
स्वगलंव्याप्यसमात्थितोयःशोथोरुजःसंतिचयत्रसवाः | 
ससवेदोषोगलविद्रधिस्तुतस्येव॒तु ल्यःखल्सवेजस्य ॥ 

अथ-जो सूजन सब गलेमें व्यात्त हौवै तथा जिसमें सर्व प्रकारकी पीडा 
हीय वह विद्राधिनिदानमें जो त्रिदोषकी विदधि कही है उसके समान गल- 
विद्रधिक लक्षण जानने ॥ 
सामान्यं यल | 
अममेस्थतुरसपकंरेदयेदगर्विद्रधिम्‌ ॥ 
srd—W स्थानके विना अन्यच हुई गरषिदधि पकगई होय तो उसमें 
चीरा 33 ॥ 
गलोघके लक्षण । 
शोथोमहानन्ननलावरोधीतीबज्वरोवायुगतेनिहंता | 
कफेनजातोरूधिरानितेनगरेगटोषःपरिकीत्यतेसो ॥ 
अथे-रक्तयुक्त कफसे गलेमें भारी सूजन दोय; उसके योगसे कंठभे अन्न 
जलका अवरोध ( रोकावट ) होय, तथा वायुका संचार होय नहीं, इसको 
वयय गोष कहते हैं ॥ 
स्वरन्नके लक्षण । 
यस्ताम्यमानःइवसितीग्रसक्तमिन्नस्वरःशुष्कविमुक्तकंठः ॥ 
कफोपदिग्पेष्वनिलायतेषुज्ञेयःसरोगःइवसनात्स्वरप्रः ॥ c 
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अथे-वायुका मार्ग कफसे लिप्त होनेसे बारबार नेत्रोंके आगे अंधकार 
आकर जो पुरुष AI WIE, अथवा मच्छो आकर जिसकी श्वास निकले, 
जिसको भिन्न स्वर होय, d सूखे ओर वियुक्त कहिये कंठ स्वाधीन न हो, 
अथोत्‌ थोडाभी अन्न खाया हो तथापि कंठसे नीचे न उत्तरे, इस वातज 
रोगको स्वरघ्न कहते हैं ॥ 
मांसतानके क्षण । 
प्रतानवान्यःश्वयथुःसुकष्टोगठोपरोधंकुरुतेक्रमेण । 
w- 50 fF en. 5 e ba V ann 
समासतानातावभातसज्ञाग्राणप्रणु त्सवकृतावकारः ॥ 
 अथं-जो सूजन गलेमें उत्पन्न हौकर क्रमसे "eur गलेको रोकले तब 
बहुत «E हो, इस त्रिदोष विकारकों मांसतान कहते हें यह विकराल 
रोग प्राणोंका नाश करनेवाला हे ॥ 
विदारीके लक्षण । 
सदाहतोद थ्यथुंसतीवमंत्गेलेपूतिविशी ण॑मांसम्‌ | 
पित्तनवियाद्रदनेषिदारीपाश्वेविशेषात्सतुयेनशते ॥ 
अर्थ-पित्तसे गलेमें सूजन होवे तिस करके दाह होय, चवक होय, तथा 
दुर्गंधि यक्त सडा मांस गिरे ओर रोगी जिस करवट did उसी तप वह 
रोग होता है, मांसके विदारण करनेसे विदारी कहलाता है ॥ 
असाध्य मुखरोगके लक्षण d 
- SN ५५ S - दंतमूले DR 
ओष्ठप्रकोपेवज्योः स्थुपीप्षरक्तप्रकोपजाः। षुवरन्योतु 


त्रिलिंगगतिसोषिरो॥ दंतेषुनचसिध्यंतिश्यावदालनभंजनाः । 
निहातरेष्वरासथताख्ग्येष्वदंतथा।॥स्वरघोवख्योवृदोबरा 


EN LESS 


सश्वविदारिका । गठोघोमांसतानश्वशतप्नीरोहिणीगले ॥ 

अप्ताध्याःकीर्तिताद्येतेयेगानवदशेवतु ॥ तेषुचापिक्ियांवेयः 

प्रत्याख्यायसमाचरेत्‌ ॥ 

अर्थ-ओष्ठरोग ( होठके रोगोंमें ) मांसन, रक्तज ओर त्रिदोषज, 
असाध्यहे । मसूठोंके रोगोंमें सन्निपात, नाडी ओर सोषिर ओर दां तोके 
ipi श्याव, दालन, और भंजन, जिद्बाके रोगोंमें अलास आर ताटयेके 
रोगोमें अद, तथा गलेके रोगोंमें स्वरघ्र, quu, Pu? बलासः बिदारिका, 
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गोष, मांसतान, शतघ्नी और रोहिणी ये उन्नीस रोग असाध्य EP इनपर 
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चिकित्सा करनेवाले वेद्यको प्रत्याख्यान ओषधि ) न देनी ये तौ मृत्यु 
निश्चय होय और देवे तौ कदाचित्‌ बचभी जाय है ऐसे विचारकर 
ओषधी देनी चाहिये ॥ | 
वातिकसवंसर ¦ 
स्फोटेःसतोदेवेदनंसमंतायस्यायितंसवेसरःसवातात्‌। 
अ्थ-वादीके योगसे मखमें सवेत्र छाले हो जायः ओर वह चिनमिनावें, 
मुख जिद्दा गला हौठ ममृडे दांत ओर तालु इन सब व्यात्ति होनेसे इस 
रोगको सवेसर कहते i , ` 
पेत्तिकसवसर । 
रक्तैः सदाहेःपिटिकेःसपीतेयेस्थाचितंचापिसपित्तकोपात्‌ । 
अर्थ-पित्तसे मखमे लाल तथा पीले छाले होय ओर दाह होवे ॥ 
कफजसवसर । 
आवेदनेःकंडुयुतेःसवणयस्याचितंचापिसवेकफेन ॥ 
अथे-कफसे झखमें मंदपीडा और त्वचांके समान वणे जिनका ऐसे 
छाले ugs रोय ॥ 
मतांतर | 
र्तेनपित्तोदितए॒कएवकेखित्यदिशेमुखपाकरोगः । 
अथे-कितनेक बुद्धिमानोने रक्तपित्तसे उत्पन्न हुआ मुखपाक रोग एकही 
प्रकारका कहा ह ॥ 
मुखरोगसंख्या i 
थकदोपेख्रयोरोगाःसमस्तमुखजाःस्मृताः ॥ 
अथे-वातः पित्त, कफ इन दोषोसे तीन रोग आर तीनां दोषोसे होने 
वाला रोग ऐसे मुखज रोग कहे हैं ॥ | 
असाध्यमुखरोंगके मारणकी अवधि | 
सयम्रिदोषजोहंतित््यहात्कफसमुद्भवः | 
पंचाहात्पित्तसंभूतःसप्ताहात्पवनःस्थितः ॥ 
अथ-त्रिदोषसे उत्पन्न होनिवाला असाध्य मुखरोग तात्काल प्राणीको 
नष्ठ करता है ओर कफ़न रोग तीन दिनमें, पित्तज रोग पांच दिनमें, वातज 
रोग सात दिने प्राणीको WE करता है ॥ | 
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| E समस्तमुखरोंगाचिकित्सा । 
वातात्सवेसरंचूणेलेबणेअतिसारयेत्‌ । तेलंवातहरेःसिद्धंहितं 
कवलनस्ययोः । पित्तात्मकेसवेसरेशुद्धकायस्यदेहिनः ॥ 
सवेःपित्तहरः कार्योविधिमेधु रशीतलः । प्रतिसारणगंड्षधूम 
संशोधनानिच । कफात्मकेसवंसरेक्रमंकुयोत्कफापहम्‌ ॥ 
अथ-वातजन्य सवेसर अथात्‌ मुखपाक ( छाले ) होनेसे उनकी निमकसे 
घिसे; तथा वातनाशक ओषधोंसे सिद्ध करे हुए तेलकी नस्य, और कुछ्े करे 
तो हितावह होय । तथा पित्तजानित छालेनमें प्रथम दस्त करावे,फिर सम्पूर्ण 
मधुर और शीतल ऐसे पित्तनाशक विधि करे, कफात्मक सवेसर ( छालेन ) 
में प्रतिसारण, "Ww, ध्रमपान, शोधन और संपूर्ण कफनाशक चिकित्सा करे॥ 
गलरोगकीसामान्यचिकित्सा । 
rper iiri tieni pir | 
चिकित्सकश्विकित्सांतुकुशलोतजसमाचरेव ॥ 
अथ-गल रोगका रुधिर निकालना, तथा तीक्ष्ण ओषध देवे, तथा कुशल 
वैद्य नस्यादि कमं करे, ॥ 
दाव्यादिकाथ 0 
काथंदद्याचदार्वालतमिवताक््यक्गिनम्‌ | 
हरीतकीकषायोवाहेतोमाक्षिकसंयुतः ॥ 
अथे-दारुहलदी, दालचीनी, नींवकीछाल, रसोत और इन्दर इनका 
काटा करके देव अथवा सहत डालके देवे तो हितकारक होय ॥ 
कटुकादिकाथ । E 
कटुकातिविषादारुपाठामुस्तकलिगकाः। 
गोमत्रकथिताःपीताःकंठरोगविनाशनाः ॥ 
अर्थ-कुटकी, अतीस, देवदार, पाट; नागरमोथा ओर इन्द्रजौ इनका 
गोमत्रम काटा करके पीवे तो गलेके रोगोका नाश करे ॥ 
मृद्वीकादि चण । 
मृद्रीकाकट्कान्योषदार्वीत्दकमिफटाघनम्‌ ॥ पाटारसांजनं 
दूवतिजोद्वितिसुचूर्णितम । कषोद्युक्तविधातव्यंगल्गोगेमहोषधम्‌॥ 
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अथ-दाख, कटकी; Wiz. मिरच, पीपल, दारुहलदी, हरड, बहेडा आंवला 
नागरमोथा, पाट, रसोत, SW ओर तेजबल, इनका चण करके उसमें सहत 
डालक गलेके रोगोपर देवे, तो महान्‌ ओषध है ॥ 
यवक्षारादिगुटी । | 
यवाग्रज॑तेजवर्ती सपाठा रसांजनंदारुनिश्ांसकृष्णाम । 
क्षेद्रिनकुयो हूटिकांसुखेनतां धारयेत्सवेगलामयेषु ॥ 
अर्थ--जवाखार, तेजबल, पाठ, रसोत, दारूहलदी और पीपल इनका uUi 
करके उसकी सहतसें गोली बनायके मुखमें रखे, तो सवे गलेके रोग दर होय 
ये ऊपर लिखे तीन योग क्रमसे वात पित्त ओर कफ इनको नाश करे ॥ 
मुखपाकपरसामान्ययत्न । 


Nc 0 S 


मुखपाकाशरावधनशरसश्वावरचनम्‌ । 


मधुमूत्रत् तक्षारःशातशकवलग्रहः ॥ 
अथ-संपर्ण मुखपाकोमे Wd खोले मस्तकरेचन और सहत CD घी, 
दध ओर शीतल पदार्थ इनका कवल करके मसमें रखे i 
edem । | 
स्वस्सःकथितोदाव्यापनीभ्तोरसाकेया । 
सक्षोद्रोमुखरोगासग्दोषनाडीबरणापहः ॥ 

. अथ-दारुहरूदीका स्वरस काठके ओटावे जब गाढा होजावे तब इसमें 
सहत डालके देवै तो मखदोष, रक्तदोष और नाडीव्रण इनका नाश करे॥ 
सप्तच्छदादिकाथ | 
सप्तछदोशीरपटोल्मुस्ताहरीतकीतिक्तकरोहिणीमिः । 

यष्टयाहराजद्रमचेदनेश्क्राथं पचेत्पाकदरंयुखस्य ॥ 
अथं-सतवनकी छाल, खस, पटोलपत्र, नागरमोथा, हरड, कुटकी, 
मलहटी, अमलतासका गदा और चंदन इनका काटा पीनेको देवे तो मखपाक 
( छालेन ) को नाश करे ॥ P 
: सामान्यचिकित्सा | 
पंचवल्कलजःक्काथम्रिफलासंभवोथवा । 


सुखपकष्रयाक्तव्यः सक्षाद्रामुखधावन ॥ 
अथ-पंचवल्कलका काटा अथवा त्रिफलाका काटा करके उसमें सहत 
मिलायके सुख dier अर्थात्‌ कुछा करनेकों देवे ॥ 
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PIN पटोलादि काय । 3 
पटोल॑निबजंब्वाग्रमाठतीनवपल्लवेः | 
पचपदवजःश्रेष्ठःकषायोमुखधावने ॥ 

अथं-पटोटपच, नीमकी छाल, जामुन, आंव और चमेली इनके नवीन 
पत्तोका काटा करके मसप्रक्षालन करनेको श्रेष्ठ है ॥ 
जातीपत्रादि काथ | 
जातीपत्रामृताद्ाक्षायासदार्वीफलत्निकेः । 
क्राथश्षाद्रयुतःशातागड़्षासुखपाकन॒ त्‌ ॥ 
अ्थ-चमेलीके पत्ते, गिलोय, दाख, धमासो, दारुहलदी, हरड, बहेडा, 
ओवला इनका काटा सहत डालके कुरा करनेके वास्त देवे, तो मखपा- 
कका नाशकरे ॥ 
पटोलादे काथ । 
पटोलशुठीजिफलाविशालाजायंतितिक्तादिनिशामृतानां । 
पीतःकषायोमधुनानिहंतिमुखेस्थित श्वास्यगदानशेषान्‌ ॥ 
अथे-पटोलपत्र, iz, हरड, बहेडा, ऑवला, इदायनकी जड, त्रायंती 
कुटकी, हलदी, दारुहलदी, और गिलोय, इनका काटा सहतमें मिलायके g- 
खमे धारण करे तो मुखरोगका नाश होय॥ 
तिलादे गंदूष । _ | 
तिलानीलोत्पलंसपिःशकराक्षीरमेवच । 
Herr em Tema: ॥ 
अर्थ-तिल, नीलेमल, घी, खांडः दूध और लोधका चूण, इनको एकत्र 
करके कृष्टे करे तो भुरसे ( जले हुए ) मुखके दाहको नाश करे ॥ . 
५ यष्टीमध्वादे तेल | 
यह्टीमधुपलमेकंत्रिशन्नीलोत्पलस्यतेलस्य । प्रस्थंतद्दिगुणप 
योविधिनापकंतुनस्थेन॥ निशिवदनस्यश्षावंक्षपयातिगाजस्य 
दोपसंघातम । वषुःस्वणेत्वमवश्यक्रमशाध्यगनजं॑तू नाम ॥ 
अथ-मुलहटी ४ तोले नीले कमल १२० ते, तेल ६४ तोले ओर दूध, 
१२८ तोले इन सबको एकत्र कर मंदाश्चिपर WI, जब सिद्ध हो जावे तब 
इसको रात्रिके समय नस्य करे तो मुखका स्राव (वहना) और अंगमें लगाने- 
से शरीरके दोष इनका नाश करे और कांतिको स्वणके समान करे ॥ 
१९ 
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हरिद्रादि तेल । 
हरिद्रानिवपत्राणिमधुकैनील्सु त्पलम्‌ | 
तेलमेभिविंपक्तव्यंग्रुव॒पाकहरंपरम्‌ ॥ 
अथे-हलदी, नीबके पत्ते, मलहदी, नीलाकमल इनके कल्कर्मे तेलको 
पचावे यह मुखपाकका नाश करनैमें उत्तम है ॥ 
: जातीपत्रचवेण । 
कार्यचबहुधानेत्यंजातीपत्रस्यचवेणम्‌ । 
अथं-मुखमे छाले होगये होय तो नित्य चमेलीके पर्चोको चवाय करे ॥ 
कृष्णाद चवण । 
कृष्णाजोरककुष्ट द्यवचवेणतरुयहात्‌ | 
मुखपाकब्रणकुददाभध्यमसु पश्मा म्यात ॥ 
अथ-पीपर, मिरच, कूट, इन्द्रजो इनको तीन दिन चवावे तो मुखपाक, 
लस, ओर mu इनकी शांति हीय ॥ 
चनेस मुख जलगया हो उसपर | 
तांबूलमध्यस्थितचूणकेनदग्पमुखंयस्यभवेत्कथंचित्‌ । 
तेलेनंगड्षमसाविदध्यादम्लारनालेनपुनःपुनवो ॥ 
अथ-जिस मनुष्यका मुखपान ( वीडी ) के चूनेसिे जलगया हो उसको 
We WEE करने चाहिये । अथवा खटी कांजीके वारंवार WE करे ॥ 
खादिरादि गुटिका । 
सादरस्यतखतायद्रणपक्त्वाष्टापत्‌म्‌। जतिाकाशडुइगश | 
चातुजातमृगां उनेः ॥ प्रथक्रषमितेः पिष्टेभेलयित्वाचणो 
पमाम्‌॥ गुटीकृत्वासुखेधायांसानिहंत्यखिलावगदान्‌ । जिह्ो 
छदंतवदनगलतालुसमुद्भवान ti 
अथे-खैरकी छाल ४०० तौलेकों १०२४ तोले जलमें डालके अष्टाव- 
केष काटठा करे, फिर छानके इसमें जाविन्री, कपूर, चिकनी सपार, दाल- 
चीनी, इलायची, पत्रज, नागकेशर, कस्तरी ये प्रत्येक तोले २ लेवे सबका 
चण कर उस किमे मिलाय और घोटके चनेके बराबर गोली करे इसको 
म॒खमे रखे तो सपण Hu रोग, जिव्हारोंग, ओष्ट ( होठा ) के रोग, दांत- 
के रोग गलेके रोग ओर तालके रोग इनको नाश करे ॥ 
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T | मुखरोगपर पथ्य । 
स्वेदीविरेकीवमनंगंडूष-प्रतिसारणम्‌ | कवलोसक्खुतिनस्यं 
धूम "RTT ॥तृणधान्यंयवासुद्वाःकुलित्थाजांगठोरसः। 
बृहत्प्रोष्टठोकारवेंपटोलंबालमूलकम्‌ ॥ क्रनीरंताबूलतप्ता 
SISTI । कट॒तिक्तोचवर्गोय॑मित्रंस्यान्युखरोगिणाम्‌ ॥ 
अथे-स्वेद्‌, विर्चन) वमन, mut, प्रतिसारण अथांत्‌ मंजन, कवल औष- 
धियोंका mun रखना, रुधिर निकालना, नास, धुआं देना, नस्तर देना, व 
आगसे दागना) तृण धान्य, जो, मूंग, कुलथी, जंगलके जीवोंका मांसरस, 
वडा मछली, करेला, परवरः कोमल मूली, कपूरका जलपान, गरम जल, 
कत्था, घी) कडुआ तथा चरपरा रस ये सब मुख रोगमें पथ्य है ॥ 
मुखरोगपर अपथ्य | 
देतका्ठस्नानमम्डंमत्स्यमानू पमामिषम्‌ । द्धिक्ीरंगुडंमापं 
रुक्षात्नंकठिनाशनम॥अधोसुखेनशयनंगुवेभिष्यंदिकानिच ॥ 
मुखरागेषुसवषादवानद्रीचवजयत्‌ ॥ 
. अर्थ-दतून, न्दाना, खटाई, मछली, अनूप देशका मांस, दही, दूध, गुड, 
SET, रूखा अन्न) करडा भोजन,ओंधे मुख सोना,भारी तथा अभिष्यंदी वस्तु 


और सब मुख रोगोंमें दिनका सोना वनित है ॥ 
इति अ्रीबृहत्रिघंटुरत्नाकरे सुखरोगस्य निदानाचाकेत्सा समाप्ता । 


कणेरोग । 
— 0 
कणरोगका कमविपाक । ; 
मातापितगुरूणांचदेवत्राह्मणयोस्तथा । श्रणोतिनिदाबुध्या 
यकणाभ्यांतस्यशाणतम्‌ ॥ पूर्यचवम्रवत्यस्यञ्ातिःकृट्च 
तुश्यात्‌। हिरण्यरक्तवख्राणांदानाद्राह्मणभोजनात्‌ । जपाद्धो 
माचभवतिसोरमंत्रेणशक्तितः ॥ द. 
अथ-माता, पिता, गुरु, देव, ओर ब्राह्मण इत्यादिकोंकी निदाको बुद्धि- 
पूर्वक अथात्‌ जान बूझके सुनता है उसके कानसे रुधिर तथा राधका साव 
होय है उसकी शांति चार कृच्छर त्रत करके qu. लाल कपडा, इनका दान 
करे, ब्राह्मणभोजन करावे, तथा सौर मंत्रोंसे यथाशक्ति हवन करे |i 
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कणंरागनदान | | 
अवश्यायजलठक्रीडाकणकंड्पणेरुजम । मिथ्यायोगेनगद्रस्य 
कुपितोन्येश्रकोपनेः ॥ प्राप्यश्रोत्रशिराःकुयोच्छू SHIT 
गवान्‌ । तेवेकणेगतारोगाअशाविश्वरतिरीरिताः ॥ 
अथ-पाला, जलक्रीडा, कणकंड्षण, ZTEDET मिथ्या योग, अन्यकोपन 


इन करके कणमें उत्पन्न हुआ रोग कुपित होकर नाडियोंके मध्यगत हुआ 
शल पंदा करता है ओर खोताोंमें फल जाता है वे कणरोग २८ प्रकारके 
ऐसे कहते हं ॥ 
कणरांगक नाम्र | 
कणशूलःप्रणादश्॒वाधियेश्वेडएवच | कणश्लावःकणकेडूःक 
णंगूथेस्तथेवच ॥ प्रतिनाहोजंतुकणणोविद्रधिद्रिविधस्तथा । 
कृणपाक पूतिकणस्तथवारेश्चतुविध I तथाबुदःसतावधरशा 
पश्चापिचतुविधः । एतेकणेगतारोगाअशाविश्ञातिरीरिताः ॥ 
अथ-कणशूल,प्रणाद,बाधियं, वेड, कणेखाव, कणकंड़, कणेगृथं, प्रतिनाह, 
न्तुकणे, विद्रधिरे प्रकारका, कणेपाक, पतिकणेअ्ञेरोगश्प्रकारका, SUIT 
प्रकरका,शोष ४ प्रकारका, इन भेदोंसि कणमें होनेवाले रोग २८ अट्राईस कर ॥ 
SUITE निदान | | 
समीारणश्श्रात्रगतान्यथाचरनसम ततःशूलमतांवकणेयोः । 
करोतिदोषेश्वयथास्वमावृतः सकणशूलःकथितोदुरासदः ॥ 
अथ-कानमें वायु दोषो करके ( कफ पित्त रुधिरसे ) आवृत होकर 
कानोंमें उलटी फिरे तब अत्यन्त sm ( दरद ) होय, इस रोगको कणैशल 


€ छ, SN 


कहते हैं, यह रोग कष्टसाध्य है। कणेशलके उपदव विदहने इस प्रकार लिखे हैं ॥ 
शगवराद तेल | 
शंगवेररसःक्षोद्ंसेधवंतेलमेवच । 
कटृष्णंकणयोधोयमेतत्स्याद्रेदनापहम ॥ 
अथ--अदरखका रस, सहत, सधानिमक ओर सरसोंका तेल इनको ओंटांवे 
जब तलमात्र रेष रह तव गरम "RH कानम डाल dI कणशलका नाश करे ॥ 
AJ लघुनाद्‌ eI l 
लशुनाडेकशिग्रूणांवारूणांमूलकस्यच । 


१ मूच्छो दाहो ज्वरः कासः WD वमथुस्तथा | उपद्रवाः कणशूले भवं॑त्येते भाष्य तः ॥ 


२९३ कणरोग । १७६१ 


00 कदल्याःस्वरसः श्रेष्ठ.कट्ष्णःकणपूरणे ॥ 

अथ-लहसन, अदरख, सहंजना, SUIT, मूली ओर केला इनके रस तीक्ष्ण; 

गरम एेसा कानमें डालनेमें उत्तम है ॥ 
|] अकांकुरादि स्वरस । | 

अकॉकुरानम्लपिष्टान्सतेलान्लवणान्वितान्‌ | सन्निद्ध्यात्स 

धाकांडेको रितिमृत्स्नयावृते ॥ पुटपाकक्रियास्विन्न॑पीडयेदा 

रसागमात्‌ । सुखोष्णंतद्रसंकणपग्रक्षिपेच्छूलशा तये ॥ 

अथ-आकके अंकुराकों ले नीत्रके रसम पीसके उसमें qe ओर निमक 
डालके इस करकको थहरके लकडीके भीतर भरके उसपर मिट्टीका लेपकर 
पटपाककी विधिसे पचावे, फिर निकालके निचोड लेवे, इस रसको सखोष्ण 
कानमें डाले तो शूलको शांति करे ॥ 

अकंपन्रस्वरस । 


अकेस्यपत्रपरिणामपीतमाज्येनलिप्तशिखियोगतप्तम्‌ । 


आपीब्यतस्यांबुसुखोष्णमेवकर्णनिषिक्तंहरतेतिशूलम्‌ ॥ 
अथ-आकके पके पत्तेपर घी लगायके आंमेपर तपाय लेवें, फेर TUI 
निचोडकर इसका सुखोष्ण रस कानमे डाले तो शको नाश करे ॥ 
कणंशूलाचाकत्सा । 


तीव्रशूलातुरेकणसरागेकु दवाहिनि । 
छागमूजंप्रशंसंतिकोष्णंसैधवसंयुतम्‌ ॥ 
अथ-कानमें तीव्रशभूल, रक्तता, खस बहना इत्यादिकोंपर बकराका मत 
सेधानिमक ओर कूठ, डालके मंदाष्ण करके कानमें डाले ॥ | 
स्योनाकतिल । 
तेलंस्योनाकमूलेनमंदेग्ोविधिनाशतम्‌ । 
हरदाशुतत्रिदापात्थकणेशूलगप्रप्रणात्‌ ॥ 
थ-श्योनाक (22) की जडके eT तेलमें मिलाय मंदामिपर प- 
चावे, इसको कानमे डाले तो त्रिदोषजनित कणेशलको नाशकरे ॥ 
। स हिंग्वादि तेल | 
हिमुर्सेधवशुंठीमिस्तेलंसपेपसं भवम्‌ । 


विपक्कंहरतेवइयंकणशलरुप्रपूरणात्‌ ॥ 


१७६२ बृहातरिवण्टुरत्नाकर्‌ । २९४ 


अथ-हींग सेधानिमक, diz, इनके Gen सरसोंका तेल डालके पचावे 
इसको कानमे डालेतो अवश्य कणेशू रको नाशकरे di 
zs नागरादि तेल । 
नागरसेंधवमागपिसुस्ताहिगुवचालशुनंतिलतेलम्‌ । 
अकंसुपकपलाइरसेनकणरूुजंवपिरंविनेहंति ॥ 
अथ्थे-सोंठ,सेंघानिमक, पीपल, नागरमोथा, हींग, वच ओर लहलन इनके 
कल्कमें तिलका तेल डालके तथा आकका और पलासका रस डालके सिद्ध 
करे तो कणरोग, वहरेपना इनको नाश करे di 
i सामान्य यसन । 
कणशूलेकर्णनादेवाधियशवेडएवच 
BEEN चतष्वेपिचरोगेषुसामान्यंभेषजेस्मृतम्‌ ॥ 
अथ-कणशूल कणंनाद, बधिरता और श्वड इन चार व्याधियोंपर सामान्य 
ओषध देवे ॥ 
, T कणपूरणविधि । nad 
स्वेदयेत्कर्णदेशंत॒किचित्रापा थेशायिन। मजेःस्नेहेरसे:कोष्णे 
स्तच्चश्रोजंप्रप्रयेत्‌॥ कण्णचप्रितंरक्षेच्छतंपंचशतानिच । स 
हस्रवापिमात्राणां श्रोत्रकंठशिरोगदे ॥ 
अथं-किचित्पाश्वकी तरफ सोयकर कानको सेके अथीत्‌ पसीने निकाले और 
मूत्र; स्रेह अथवा नस्य ये मंदोष्ण करके कानमे भरें और निकाल देवे, उसी 
प्रकार भरके सो पांचसो,अथवा हजार मात्रा YU राखे ओर कंठ तथा शिरो- 
रग इनपर यही विधि करे ॥ 
मात्राका प्रमाण | 
स्वजान॒तःकरावतेकुयाच्छोटिकयायु तम्‌ | 
।  एषामातराभवेदेकासवेनेव विनिश्चयः ॥ 
अथ-अपने घोट्पर चारोंतरफ दाथको फेरके चुटकी वजाना वो एकमात्रा 
होय है इस प्रकार ओर जानना ॥ 
प्रणकाल । 


रसे पूरणंकणेभोननात्मरक्परस्यते । 
तेलायेःप्रणंकर्णभास्करेस्तमु पागते ॥ 


२९५ कणेरोग । १७६३ 


अथं-कानमें रसादिक डालने होवे तो भोजनके पूर्व डाले और तेलादिक 

डालने होय तो सूर्यास्त होनेपर डाले ॥ 
कणनादके लक्षण । 
कर्णस्नोतःस्थितेवातेशणोतिविविधान्स्वरान्‌ | 
भेरीमृदंगशंखानांकणेनादशसउच्यते ॥ 

अथं--वायु कानके छिद्रमें स्थित होनेसे अनेक प्रकारके स्वर तथा भेरी, 

मूर्दग ओर शंख इनके शब्द NUTS देवे, इस रोगको कणेनाद कहते हैं ॥ 
अपामागतैल । 
अपामागंक्षारजलेतत्कृतकद्कैनसाधितोतिलजम्‌ ॥ 
अपहरतिकणनादंबाधियचापिपूरणतः ॥ 

अथ-आओंगांके खारका जल, तथा ओंगाका कर्क; इनमें तिटका तेल 
डालके सिद्ध करे इसको कानमे डालनेसे कर्णनाद तथा बहरापना इनकों 
नाश करे ॥ | 

मधुसक्त । 

जंबीराणांफलरस:प्रस्थेकःकुडवोन्मितम्‌ । माक्षिकंतत्रदातव्य॑ 

पिप्पठीचपलोन्मिता ॥ प्तभांडेनिधायेतद्वान्यराशोविधार 

येत्‌ | मासनतजातरसंमधुसूक्तेप्रजायते ॥ 

अथे-नींबूका रस ६४ तोषे ओर सहत ६४ तोले तथा पीपल ४ तोड़े 
डालके घीके भांडेमें भरके बंदकर देवे फिर धानकी राशिमें; गाड देवे, एक 
महिनेके बाद इसको निकाल $3, इसको मधुसूक्त कहते हैं ॥ 

हिंग्वादितेल । 

हिग्वाब्ददारुनिशिमूलकभस्मभूजलक्क्षारसिधुरुचको द्विद 

faga: t सस्वजिकाविश्वचांजनमातुलुंगेरंभारसे समधु 

सूक्तमिदंविषक्वम्‌ ॥ तेटप्रपिद्धमितितच्छरवणामयघ्रंकणेप्र 

णाद्बधिरत्वदरनराणाम्‌।श्रमस्तकश्चवणरष्छुलिकांतराख्ञचू 

ठापहंचरकसुश्रुतपू्जितंचम्‌ ॥ 

अथे-हीगः नागरमोथा, देवदार, सोर मूलीकी भस्म,भोजपत्र,जवाखार, 
सेंधानिमक, संचरनिमक; सोरा, सहंजना, सोंठ,सजीखार, विडनोनः सुरमा, 


विजोरा, केला इनका रस ओर मधुसृक्त ये वस्तु STO उसमें तिलोकातक ` 


१७६४ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । २९६ 


डालके सिद्ध करे, यह कणेरोग, कर्णनाद, बहरापना और मोह,मस्तक, कान, 
कानकी पाली, कानका STE, इनको नाश करे यह चरक ओर सुश्चत 
इनको मान्य है ॥ 
| वाधिय । 
यदाशब्दवहंवायुःश्नोतआवृत्य॒तिष्ठति ! 
शुद्धःडैष्मान्वितोवापिवाधियेतेनजाय ते ॥ 
अथ-जिस समय केवल वायु, अथवा कफयुक्त वाय,शब्द वहानेवाली नाडे- 
योम स्थित होयःतब उस पुरुषको शब्द सुनाई नहीं देय,अथात्‌ बहरा होजाया॥ 
बित्वतेड । 


गवांमूजेणविल्वानिपिड्ठातिलंविपाचयेत्‌ । 
सनटचसदुग्धचतद्राधयंहरपरम्‌ ॥ 
अथ-गोके mad वेलगिरीको पीस उसका जल बकरीका दूध तथा तेल 
डालके पचावे, सिद्ध करके कानमे डाले तो बधिर (बेहरापना ) दूर हीय ॥ 
दीपिकातिक । _ 


बरहतःपचमूटस्यकाडान्यष्ठागुखानेिच Georg qued 
तेलनादीपयेत्ततः ॥ यत्तेटच्यवतेतेभ्यःसुखोष्णतेनपूरयेत्‌ । 
ज्ञेयंतदीपिकातेरुङ्कष्टदेवतरोस्तथा ॥ 


ॐ ¢, ¢ 


थ-बृहत्पंचमूलोकी (डालीकोी लायके उसको आठ अंगुल मात्र लेवे, 
उसमें कपडा लपेट तमे उवोयके जलावे, उससे जो तेल टपके उसको सखोष्ण 
` कानमे डाले, इसको दीपिका तेल कहते हैं । इसी प्रकार कूट; देवदारुसे- 
` भी तेल निकाल exu 
चार योग | 


तेरंकाजिकवीनपूरकरसे्षोदे.समूतरेःशतंस्यात्सोद्राद्रकशि 
युमूरकदटीकंद्द्रवेवांसमम्‌। शुंठीतुंबरुहिगा BERE EE I 


E e. 


त्कणशूलापहंसिद्धंविल्वगरेणसाजपयसासज्ेणबाधियेजित्‌ ॥ 

अथ-कांजी विजोरेका रस, सहत, गोमत इनसे अथवा सहत, अदरखका 
रस, सहजनेके कंदका रस, तथा केलाके कंदका रस इनसे अथवा सोद 
धानेयाः; हींग इनके कस्कमे अथवा बेलगिरि बकरीका दूध ओर मृत्र इनमें 


तल सिद्ध करके कानमे डाले तो वहंरेपनेकी नाश करे ॥ 


२९७ कणरोग । १७६५ 
नव निगुंडयादि तेल । | 

डिजातिरविभृंगरसोनरंभाकापांस ETSI BR T: | 
एपांरसेतिलभवंसविषंसुकणेबाधियेनादकृमिवदेनपूययुक्ते ॥ 

अथ-निगंडी चमेलीके पत्त, आक, भांगरा, लहसन, केला, कपास, सरह 
नना, तुलसी, अदरख, करेला इनके रसमें तिलोंका तेल डालके उसमें funr 
विष डाले फ्रि अभिपर पचावे जब सिद्ध हो जावे तब कानमें डाले हो 
 बहरापना कणनाद कानकी कृमि, दद्‌ ओर राधका वहना इनको नाश करे ॥ 
कर्णक्ष्वेडके लक्षण | 


PROERCCURC अर 


वायुगपत्तादाभयुक्तावणुचापसमस्वनम्‌ d 
करोतिकणयोःक्ष्वेडकणक्ष्वेडःसउच्यते ॥ 
अथ-पित्तादि दोषोंकरके यक्त वायु कानोंमें वेण ( वंसी ) का शब्द सनाई 
देता है उसको कणेक्ष्वेड कहते हैं ॥ 
कणंस्रावका उपचार i 
रा्रकस्यतुमासिनकट्तेरंषिपाचयेत्‌ i 
तस्यप्रणमात्रेणकर्णक्ष्वेडःप्रश्ञाम्यति ॥ 
अथं-कडुवा Wed जलशुक्तिका मांस पकायके कर्णमे पूरण करनेसे कणे- 
खाव बंद हो जाता है ॥ 
कणकंडके लक्षण । 
मारुतःकफसंयुक्तःकर्णकंडंकरोतिच ॥ 
 अथ-कफसे मिलाहुआ वाय कानोम खुजली उत्पन्न करता है ॥ 
कणगथके लक्षण | 
पित्तोष्मशोषितः डेष्पाजायतेकर्णगूथकः ॥ 
अथे-पित्तकी गरमीसे कफ सुखकर कानमे मेल जमे, उसको कणंगूथ 
कहते हैं ॥ 
सामान्ययत्र । 
sper ferre pr । 
सामान्यकुमकवातयागान्वेशाषकानाप ॥ 
अ्थ-कणंस्राव, प्रतिकर्ण, उसी प्रकार कृमिकण, इनपर सामान्य उपचार 
करे, तथा विशेषभी करने चाहिये ॥ | 


१७६६ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । २९८ 


बीजपूररस | 
स्वागकाचूणयुक्तंवीनपूररसंक्षिपेत्‌ ॥ 
कणेस्रावरुजादोतुपरशस्तनासं दायः ॥ 
अथ-विजौरेके रसम सननीखार टालके कानमे डाले, तो कणखाव, ओर 
पीडा इनपर उत्तम है ॥ 
usw । 
समुद्रफेनचूणतुन्यस्तं श्रवणस श्रवे ॥ 
पयस्रावंत्रणंसांद्रहतिध्वांतमिवांशुमान्‌ ॥ 
अथ-सयुद्रफेनफे चूणंकों कांनमें डाले तो राधका वहना, व्रण, चीकट 
इनको नाश करे ॥ 
grenzt | | 
सजत्वकचूणसयुक्तःकापोॉसीफलजोरसः । 
मधुसामाश्रतःसाधुक्णम्रावप्रशस्यते ॥ 
अथ-कपासके फलके रसमें रालके वृक्षकी छालका चूणे, तथा सहत 
STE कानमें गेरे तो कणेस्रावपर परमोत्तम है ॥ 
कणप्रक्षालन । 
क्णप्रक्षालनेशस्तंकवोष्णंसुरभजिलम्‌ । 
पथ्यामठकमंजिष्ठाठोधतिदुकवास्तुवा ॥ 
अथे-गोमृत्रको ओटाय मंदोष्ण करके इससे कान थोवे, तथा हरड, 
आँवले, मजीठ, लोध, कुचला, किवा पुननेवा, इनका रस, तथा कटे, कणे 
प्रक्षालन विषयमें उत्तम हे ॥ 
राजवृक्षादि प्रक्षालन । 
राजवृक्षादितोयेनसुरसादिजलेनवा | 
कर्णप्रक्षालनंकुय्योच्चूणरेतेस्तुपूरणम्‌ ॥ 
अथ-अमलतासका काटा अथवा तुलसीका रस, इनसे कान धोवे, अथवा 
इनके चणेको कानमें डाले ॥ 
रसाजनयोग । ४५ 
वृष्टरसांजनंनायाः क्षीरेणक्षोद्रसंयु तम्‌ । 
प्रशस्यतेचिरोत्थेतत्सब्रावेपतिकणेके ॥ 


२९९ कणरोग । १७६७ 


अर्थ-रसोतको खीके Tu पिसके उसमें सहत मिलायके इसको बहुत 
दिनके कणेखावपर कानमे डालना उत्तम है ॥ 

" कुष्ठादे ते । सपने 
कुष्ठहिगुवचादारुशताह्ववि ARE: । 
प्तिकणहरंतेल्बस्तमृत्रेणसाधितम्‌ ॥ 

अथे-कूठ, हींग, वच, देवदारु, शतावर, सोंट सेंघानिमक, इनका Wn 
बकरीके मृत्रमें पचायके तेल सिद्ध करे तो पूतिकणका नाश करे ॥ 

कणेखावचिक्रित्सा | 

जंब्वाम्रपत्रंत्रुणंसमांशकपित्थकापोसफलंचसाद | हत्वार 

संतन्म्‌धुनाविमिश्रं्ावापरसंप्बदंतितज्ज्ञाः ॥ एतेःशृतंनिव 

करंनतेरंससापेपंघावदरंप्रादिष्ठम्‌ ॥ 

अथं-जायुन, आँव इनके पके पत्ते समान भाग ले, गीला कपासका फल 
ले उसका रस निकाल रेःफिर सहत डालके उसको कानमे डाले, तो कणे- 
खावको नाश करे ओर ऊपर कही हुई ओषध, तथा नीवकी छाल और कंजा 
इनके कल्कको तेलमें डालके सिद्ध करे, यह कणेखावको नाश करे ॥ 

कणकंडूचिकित्सा | 
स्नेदःस्वेदोथवमनं धूमं मूथिविरेचनम्‌ । 
विधिश्चकफरासवेःकर्णेःकंडमतीष्यते ॥ 

अ्थ-कंडुयुक्त कणेपर स्नेह, स्वेद; वाति, धूम, मस्तकरेचन ओर संपूर्ण 

कफनाशक विधि करनी चाहिये ॥. 
कणमलपर । 
प्रक्ेधपीमानूतेलेनप्रविलाप्यचशोधनम्‌ । 
कणगूथतुमातमानाभपक्‌जदाच्छटाकया ॥ | 

अथे-कानमें मैल होनेसे प्रथम उसमें तेल डाल फिर शोधनकी वस्तुडाले 
और हलकी uer डाल्कै उस मेटको निकाल देवे ॥ 

कणरोगकी सामान्य चिकित्सा । 

रास्नामृतरंडसुराव्हविश्र॑तुल्यपुरेणोपाविमृ३यसादेतू । 
वातामयीकर्णशिरोगर्दाचनाडीव्रणीचापिभगंदरीच ॥ 
अथे-रास्ना, गिलोय, अंडकीजड, देवदार, HÍS ये समान भाग Wu 
करके वातरोगी, कणरागी,शिरोरोगी,नाडीव्रणी और भगंदरी ये भक्षणकरे ॥ 


१७६८ बृहननिषण्टरत्नाकर । ३०० 


कणप्रतिनाह। 
सकणेगरथोद्रवतांयदागतोविखायितोघ्राणञुखंप्रपद्यते । 
तदासकणेप्रतिनाहसंज्ञितोभवेद्िकारःशिरसोऽद्व दकृत्‌ ॥ 
अथ-वही कानका मेल पतला होनेसे,अथवा सेह खेदादिकोंकरके पतला 
होकर मुख और नाकमें प्राप्त होय, तब उसको कणप्रतिनाह कहतेहें, इस 
रोगसे अद्धंशिर ( आधासीसी ) का विकार होताहे ॥ 
चिकित्सा । 


Sab S 


अथकणप्रतीनाहेस्नेहस्वेदोप्रयोजयेत्‌ । 
तताविरक्ता्चरसःक्रयप्रक्तसतमाचरत्‌ ॥ 
अथ-कणंप्रतिनाह diu सेदनः स्वेदन ओर मस्तकेरेचन देकर फिर उक्त 
क्रिया करनी चाहिये ॥ | 
कृमिकणके लक्षण । 
यदातुमूच्छैत्यथवापिनंतवःसजंत्यपत्यान्यथवापिमक्षिकाः । 
तदंननत्वाच्छरवणोनिरुच्यतेमिषाग्भरायेःकृमिकणकोगदः ॥ 
अथे-जिस समय कानमे कीडे पडजाय अथवा मकक्‍खी अंडाधरे, तब कृमि 
लक्षण करके इस रोगको कृमिकणे कहते हैं ॥ 
सामान्य यल | 
कामेकणविनाशायकृ मिन्नीकारयेत्कियाम्‌ । 
वातांकधूमश्चाहतःसाषेपःस्नहएव च ॥ 
अथ-कानकी कृमिका नाश करनेको कृमिनाशक क्रिया करे ओर कटेरीके 
फलकी धूनी तथा सरसोंका तेल ये हितकारक e! | 
हरितालादि धूप । 
पूुरतहारताठनगव्यमृत्रयुतंनच । 
धूपयेत्कणदोगध्येगुग्गुलुःश्रेष्ठउच्यते ॥ 
अथे-गोमत्रमें हरतालको घिसके कानमे डाले तथा गगलकी धनी देवे तो 
 कानकी दुगधकेा नाशकरनेमें उत्तम हे ॥ 
कृमिकणयोगचतुष्टय । 
सूयावतेकस्वरसरसवासच॒ुवारजम्‌ | रगरमूटखतायवान्यू 
पणंवापिचूर्णितम्‌ ॥ एतेयोगास्तुचत्वारोप्रणात्कृमिकर्णके । 
कमी त्रिमूलयंत्याशुशतपद्यस पादिकान्‌ ॥ 


३०१  कणेरोग । १७६९. 


अथे-नीला भांगरेका रस, अथवा सहंजनेका रस,अथवा कालियार्राके कंद्‌- 
का रस, अथवा सोंठ, मिरच, पीपल, इनके चरणेको ये चार योग कृमिकणंपर 
कानमे डाले तो कृमि, कानसखाई, काँतर आदिको नाश करे ॥ 

गोमक्षिकाकानमे OTI होयतो चिकित्सा d 
दंतेनचवेयेन्मूलनंद्यावतेपछाशयो :] 
तछालापूरितेकर्णधरुवंगोमक्षिकांजयेत्‌ ॥ 

अथ-तगर ओर पलास इनकी जड दाँतोंसे चवायके उसकी खारको 

कानमे SP तो तत्काल गोमक्षिकाको नाश करे ॥ 
कृमिकर्ण कायरन । 

हलिरविभक्तिव्योषानेकी क्ृत्यप्रकल्पयेदेतान्‌ ।वसनां तररसेन 

श्रवणपरिपूरयेद्यक्तया॥ कृणजीकानियतंकृमिकोटपिषीछि 

कस्तथान्यपि । निपतंतिनिविशेषाःकारंडाश्वापिसुं डस्थाः \ 

अथ-कलियारी, नीला भाँगरा, साठ, मिरच, पीपल, इनको एकत्र करके 
कपडेमें बाँध उस पोटलीको युक्तिसे कानमे निचोडंदेवे, तो कण जलोौका 
कृमि, कीडा, चेटी ओर मस्तकके कारंड ये गिरजावे ॥ 

कानमेंपतंगादिकीदचलेजानेपरयत्र | 

पतंगाःशतपद्यश्चकणस्रोत:प्रविश्यहि॥ अरतिवाकुलत्वंचभशां 

कुवेतिवेदनाम्‌ ॥ कर्णानिस्तुद्यतेयस्थतथाफुरफुरायते । की 

टेचरतिरुकतीव्रानिष्यंदेमंदवेदना ॥ 

अथे-पतंग, गिजाईं, अथवा कनखजूरा ये कानमें चली जावे तो चैन 
नरी पड़े, जीव व्याकुल होय तथा कानमे पीडा तथा नोचनेकीसी पीडा 
तथा फरफराहट और कीडेके कानमे फिरनेसे अव्यत पीडा होय और जव 
वह वंद होजावे तब पडा बंद होवे । 

कणविद्रधि | 
शताभवातश्रभरस्तावद्रायभतत्तयादकृता पर उन: | 
सरक्तपीतारुणरक्तमास्रवेत्पतोदधूमायनदाह चोषवान्‌ ॥ 

अथ-कानमें खजानेसे व्रण होजाय, अथवा चोट लगनेसे कानमे व्रण 
होकर विद्रधि होय, उसीप्रकार वातादि दोषों करके दूसरे प्रकारकी विद्रधि 
होय है, जव वह फटे तब उसमेंसे लाल पीटा रुधिर वहे नोचने कीसी पीडा 
zr, धआंसा निकलता मालूम होवे, दाह, Ed, चूसने कीसी पीडा होवै ॥ 


१७७० बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ३े०२ 


चिकित्सा | 
विद्रधोवापिकुवतिविद्वध्यु केचिकित्सितम्‌ । 
अथ-कणं विद्रधिपर सामान्य विद्रधिकी चिकित्सा करे ॥ 
| कणपाक । 


है SN ANS Mom — 


कर्णपाकस्तुपित्तेनकोथविद्ेदकद्धवेत्‌ | 
कणोवंद्राधपाकादाजायतं॑चांबुप्रणात्‌ ॥ 
अथ-पित्तसे अथवा कान पकनेसे अथवा कानमे पानी जानेसे कर्णपाक 
रोग होवे उस करके कान सड जवि ओर गीला रहे ॥ 
पूतिकणके लक्षण | 
पयंस्रवतिवापएतिसज्ञेयःप्रतिकणेकः ॥ 
अथे-जिसके कानमें राध निकले, वा वास आवे, उसको पृतिकणं कहते eli 
चिकित्सा । 
आम्रज॑बूअव[ठानिमधूकस्यवटस्यच | 
एमिस्तुसाधितंतंरपतिकणेगरदहरेत्‌ ॥ 
अथे-आंब, जामुन, महुआ ओर षड इनके नरम २ पत्तोंके कल्कमें तेल 
सिद्ध करे, यह पृतिकणेको नाश करे ॥ 
[Im जाती पत्रादि तेल | 
जातीपत्ररसेतेलंविपकंपूतिकर्णजित्‌ ॥ 
अथ-चमेरीके पत्तोंके रसम तेलकी पचायके सिद्ध करे, यह पृतिकणके 
नाश करे ॥ 
कर्णपाककी सामान्य चिकित्सा | 
कर्णपाकस्यभेषज्यंकुयोद्तिविसपेवत्‌ ॥ 
अथे-कणपाकपर विसपेके ऊपरकी औषधक्रिया करे ॥ 
गंधक तेल । 
चूणनगंधकशिलारजनीभवेनमुश्टचंज्केनकटुतेलपलाए कंतु । 
धत्तूरप्रसत॒स्यमिर्दविपकनाडीजयेचिरभयामपिकणेजाताम्‌॥ 
अथ-गंधक, मनसि) दलही इनका चार २ तोले चणे ले उसमे ut 
सोका तेल ३२ तोले डाले ओर बत्तीस तोलेही grep रस डाले और पचाति 
तो बहुत दिनकी कणनाडीको नष्ट करे इसे गंधकतेल कहते हे ॥ 


३०३ कणरोग । १७७१ 
कणोबुदादि रोग । 
क Ses * 
कणेशोथाबुदाशोसिजानीयादुक्तलक्षणेः ॥ 
अर्थ-कानकी सूजन, कानका अछंद ओर कानकी अश्च ( बवासीर ) ये 
रोग होय तो इनके लक्षण उसी उसी निदानके द्वारा जानने, कुछ थोडेस 
यहां लिख भी देते हें । कणेशोथ चार प्रकारकी है वात पित्त कफ रक्तजके 
भेदसे इसी प्रकार कणांशे कानकी बवासीर भी चार ही प्रकारकी है, 
चारसे विशेष शोथ अशेका होना असंभव है यासे चार ही है । कणी 
दरोग-सात प्रकारका है, वात, पित्त, कफ रुधिर, मांस, मेदा और शिरा 
इनके भेदसे अब कहते हें कि, क्णरोग सुश्रुतके मतसे २८ प्रकारके है, 
परंतु चरकके मतसे चार ही हैं उनको कहते हैं ॥ 
सामान्य यल । 
चिकित्साकर्णशोथानांतथाकणाशसामापि | 
कण्णाबुदानांकुवीतशोथा शो दव द्विष्‌ ॥ 
अर्थ-कण शोथ, कणोश, कर्णाइंद इनकी सजन कानकी बवासीर और 
अवदके सदृश चिकित्सा करनी चाहिये ॥ 
चरकोक्त रोग चतुष्टय | 
नादोतिरुकणेमलस्यशोष:स्रावस्तनुश्वा श्रवणंचवातात्‌ ॥ 
अथ-वादीसे कानमे शब्द होय, पीडा होय, कानका मेल सूख जाय, 
पतला खाव होय सुनाई नहीं देव, अथात्‌ बहरा होजाय ॥ 
चिकित्सा । 
कणेशूलेकणेनादिवाधियेंक््वेडएवच । 
पूरणंकट्तेटेनदितेवातघ्नमोषधम्‌॥ 
अर्थ-कर्णशूल, कर्णनाद,वबहरेपना, क्ष्वेड इनपर WITH सरसोका तेल डाले 
तथा वातनाशक उपचार करे तो हितकारी होय ॥ 
पित्तज कणरोग । 
शोथःसरागोदरणंविदाहःसपीतपूर्तिस्रवणंचापित्तात्‌ ॥ 


अर्थ-पित्तसे कानमे सूजन दोय; कान लालहो, दाह हो, RTT होजाय 
अ = e. Ds es -. 
तथा किचित पीला दुर्गावयुक्त WIS हीय ॥ 


१७७२ वृहत्रिषण्टुरत्नाकर । ३०४ 


कफजके लक्षण । 
वैश्वत्यकंड्स्थिरशोथशुक्लास्निग्धालुतिःछ्ेष्मभवेतिरुकच t 
अथै-कफके प्रभावसे विरुद्ध सनना खजली चले कठिन सूजन होय, स- 
वेद ओर चिकना ऐसा खाव होय ॥ 
संनिपातजके लक्षण । | 
सर्वाणिरूपाणिचसत्रिपातात्प्रावश्वतत्राधिकदोषवर्णः ॥ 
अथे-सन्निपातसे सब लक्षण होय, खाव होय; वा जोनसा दोष अधिक 
होय वैसाही दोषाउुसार वर्णका खाव होय ॥ 
परिषोटक कणशोथ । 
सोकुमायाचिरोत्सष्रेसदसापिप्रव्धिते । 
कणेशोथोभवेत्पास्यांसरुजःपारिपांटवान ॥ 
अथ-सुकुकार सी अथवा बालकके कानकी छोरको एक साथ बहुत बढावे 
तौ कानकी पारमे ( लोरमें ) सूजन होकर फूल जावे ओर दूखे ॥ 
परिषोटकलक्षण । 
कृष्णारुणनिभःस्तन्धःसवातात्परिषोटकः ॥ 
अथ-वादीसे काला लाल और कठिन ऐसा फूल जाय, उसको परिपोटक 
कहते हें ॥ 
यत्न | 
जीवनीयस्यकछ्ेनतैलदुग्घेनपाचयेत्‌ | 
चिकित्सितेनतेलेनह्ताम्रपरिपोटकम्‌ ॥ 
अथ-परिपोटकका प्रथम रुधिर निकालके फिर जीवनीय गणका Wu 
दूध और तेल इनको एकत्र करके पचा, इस तेलको कानमें डाले, तो परि- 
पोटक शांति होय ॥ | 
शतावरी तेल । 
शतावरीवाजिगंधापयस्थेरंडबीजकेः | 
तेलंविपकंसक्षीरंपार्लीसंवर्धेयेत्सुखम्‌ ॥ 
अथ-शतावर, असगंध, दहीका जल, अंडी इनके कल्कमें दूध ओर तेल 
डालके पचावे, यह कणेपालीको सखपूर्वक बटावे ॥ | 


३०५ कणरोग । ` ९७७३ 


' उत्पात | 
गृवोभरणसंयोगत्ताण्डवाद्रपेणादपि। | शोथःपाल्यां भवेच्छया 
वोदाहपाकरुजान्वित॥ रक्तोवारक्तपित्ताभ्यासुत्पातःसगदोमतः॥ 
अथ-कानमें भारी आभरण ( गहना ) पहननेसे, अथवा चोटके लगनेसे 

अथवा कानकोा सीचनेस,रक्तपित्त कुपित होकर कानकी पालीमें हरा, नीला, 
अथवा लाल सूजन होय उसमें दाह होवे, पीडा होवे ओर रक्तबहे, इस 
रोगको उत्पात कहते हैं ॥ 

उत्पातकी चिकित्सा । 


“जज 6S 6 € e. 


शीतेजेलेजेलोकामिरुत्पातंसमु पाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-जीतल जल और जोखका लगाना/इनसे उत्पात रोगपर चिकित्सा करे। 
vu उन्मंथकके लक्षण । | 
S e L (3 SAN 
कणवलाद्रधेयतःपाल्यांवायु ्रकुप्यति ॥ सकफंगह्यकुरुतेस 
शोफेस्तब्धवदनम्‌। उन्मंथकसकंड्कोविकारःकफवातजः ॥ 
अथ--कानको बलपूवेक बढानेसे पालीमें (लोर्भ)वायु कुपित होकर कफको 
संग लेकर कठिन तथा मंद पीडायुक्त सजनको प्रगट करे, उसमें खुजली 
चले; इस कफवातजन्य विकारको उन्मंथक कहते हैं ॥ 
जीवनीय qe | स 
जीव॑त्याचाश्वगंधाकेबाकुचीबोजसेंधवेः ॥ हलिनीसुरसाभ्यांच 
गोधाकेकवसान्वितम्‌। तेरंविपक्रमभ्यंगादुन्मंथंनारयेद धुवम्‌ ॥ 
अथ-जीवंती, असगंध, आक, वावचीके बीज सेधानिमक कलियारी 
तुलसी ओर गोह, तथा कंक पक्षीकी चर्बी ओर तेल इनको एकव करे इसकी 
मालिस करनेसे उन्मथक रोग नष्ट होय | | 
दुःखवद्धे । 
संवर्ध्यमानेदुविद्धेक॑ड्दाहरुजान्वितः । 
राफाभवातपाकश्चात्रदाषादुःखवधनः ॥ 
अर्थ-दुष्टरीति करके कानको छेदनेसे, तथा बटानेसे, खजली दाह पीडा 
युक्त ऐसी रजन होय) वह पकजाय उसकों दुःखवद्धन कहते हैं ॥ | 
दुःखवधनकी चिकित्सा । | 
दुःखवधनकंसेक्त्वाज॑म्ब्वाग्रा थ्वत्थपत्रजः । 


२० 


१७७४ बृहतिषण्टुरत्नाकर । ३०६ 


काथेस्तेटेनसुस्निग्धतडणे ्ावधूखयेत्‌ ॥ 
अर्थ-जाम॒न आंब और पीपल इनके काटेसे सिचन करके फिर तेल ओर 
स्निग्ध चूणे ऊपर डाले ॥ | 
पारेलेहीके eu । 
कफासूकमिसंभूतसविसपत्रितस्ततः | 
लिदेश्चशष्कुलीपार्लीपरिलेही त्यसोस्मृ तः ॥ 
अथे-कफ रक्त कृमिसे उत्पन्न भई तथा सर्वत्र विचरनेवाली ऐसी जो 
सूजन कानकी पालीमें EDT, वो कान^्गेषार्छकौ खाय जाय, अथात्‌ उसका 
मांस झरने लगे, उसकी परिलेही कहते हं ॥ 
| मतांतर । 

e (C. 0n S तिपि ex 
कफासकृरमय:कुद्धासपपाभाविसापणः ॥ कृर्वेतिपिटिकाः 
पाल्याकंड्दादरुनानिताः । लिज्यात्सशष्कुलीपार्ीपरिलिही 
सचस्मृतः ॥ | 
अर्थ-कफ, रुधिरः कृमिः कुपित होनेसे कणति सरसोके qeu फेलने- 

वारी पिटिका उत्पन्न होजाती है और इनमें कंड्‌ दाह पीडा होजाती है ऐसे 


£s wv -— 


होनेसे शष्कुली सहित कणपालीकों ये पिटिका खाजाती है इसको परे- 
लेही कहते हैं ॥ 
परिलेहीकी चिकित्सा | _ 
बहुशोगोमयेस्तप्तेस्वेदितंपरिलेहितम्‌ । 
घनसारेसमालिपेदजामजेणकल्कितेः ॥ 
अथं-परिेदीको बारबार सेकं करके पसीने निकाले धोयडाले; फिर 
बकरीके us चंदन घिसके लेप करे ॥ 
असाध्यकणरोग निदान । 
मूच्छादाहोज्वरःकासःकुमोथवमथुस्तथा | 
उपद्रवाःकणशूलेभवंत्येतिमरिष्यतः ॥ 
. अथे-मूच्छो, दाह, ज्वर, कास, ग्लानि, वमन ये उपद्रव जिस कण्णशूलमें 
होवें वह्‌ असाध्य कहना ॥ ub (क श: i 
कणरोग पथ्य | 


स्वेदीविरेकीवमननस्यंधूमः शिराव्यधः । गोधूमाः शालयो 


Ag नासारोग । १७७५ 


eM? 


मुद्रायवाश्रप्॒तनंहावेः । लावोमयूरोहरिणस्तित्तिरिवेनकुक 
टः ॥ पटोलंशिग्रवातोकंसुनिषण्णंकठिल्कम्‌ | रसायनानि 
सवाणब्रह्मचयेमभाषणम्‌ ॥ उपयुक्तयथादाषामेदकणामये 
हितम्‌ ॥ 
थ-स्वेदनः विरेचन, वमन, नासः धुओं, नसका ST; गेहूँ,चावल, HT, 
जो, पराना घी, खवा, मोर, हरिण, तीतर, वेनमगा, परवर, सहिजना बें- 
गन, विषखपरेका साग, करेला ओर सव रसायन वस्तु, ब्रह्मचय्ये और न 
बोलना, दोषके अनुसार ये सब कणेरोगमें पथ्य है ॥ 
कणरागम अपथ्य | 
दंतकाषटंशिरःस्नानंव्यायाम॑ STE गुरु । 
कंडूयनंतुषारेचकणंरोमीपरित्यजेत्‌ ॥ 
अथ-दँतन करना, शिरधोना कसरत, कफ करनेवाला भोजन, भारी 


भोजन, खाजकराना) ठट; इनका कणरागवाला त्याग द्वं ॥ 
इति श्रीबहब्रिघंटरत्नाकरे कणरोगस्य निदानचिकित्सा समाप्ता । 





नासारोग। 


पीनसानिदान । 
आनद्यतेयस्यविद्चष्यतेचप्र्कियतेधूप्यतिचेवनासा । नवेत्ति 
योगंपरसांश्वजंतुजुएंव्ययस्थेत्सतुपीनसेन । तंचानिरशेष्म 
भवंविकारत्रया्मतिर्यायस्षमानाटगम्‌ ॥ 
थ-जिसकी नाकं रुकजाय, वातशोषित कफसे नाक भीतरसे सूखीसी 
रहे, गीली रहे, gener निकले, जिसकी नाकमें sf mu मिष्टरसादि- 
ककी गंधि मालूम न ही) उसके पीनस प्रगट भई जाननी, इस वातजन्य 


विकारको प्रतिश्याय ( पीनस ) कहते हैं ॥ 
संप्राति । 


अवश्यायानिल्रुजोभाषातिस्वप्रजागरः । निवात्युच्चोपधाने 
नपीतेनान्येनवारिणा ॥ अत्यंबुपानाद्भमणइछादंबाष्पग्रह्माद॑ 
भेः। कुद्धावातोल्वणादोषानासायासुतरांगताः ॥ ` 


१७७६ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । ३०८ 


अथे-ठंढ, वायु रोग, अति बोलना, अतिसोवना, अतिजागना, हवाबंद 
स्थानम रहना, ऊंचा ,तकिया लगाकर सोना, दूसरेके हाथसे जल पीना,अतिं 
जल पीना, बहुत चलना, छर्दि वाफ, ग्रह इन करके कुद्ध हुए वातादि दोष 
नासिकामें प्राप्त हुए रोग उत्पन्न कर देते हैं ॥ 
नासारोगके नाम । 
आदोचपीनसःप्रोक्त:पृतिनासस्ततः परम्‌ । नासापाकोत्रगणि 
तःपृथशोणितमेवच ॥ क्षवशुभ्रशथदाप्तिःप्रातेनाहःपरिस्रवः d 
नासाशांषःप्रातश्यायाःपंचसप्ताबुदानच ॥ चत्वायशोसच 
त्वारः शोथाश्रत्वार तानिच । रक्तापत्तातनासायांचतुख्रश 


दृदाशस्म्नताः ॥ 
अथे-पीनस, प्रतिनास, नासापाक, प्रयशोणेत, क्षवथु, अंशथ, दीप्त 
"gare, परिखाव, नासाशोष, प्रतिश्याय ५, अत्रेदा ७, अश ४, शोथ ४, 
रक्तपित्त ° इस प्रकार ३४ नासारोग कहे हें |! 
पीनसकी चिकित्सा । 
पक 


सर्वेषुपीनपेष्वादोनिवातागारगोभवेत्‌। सिरसोभ्यंजनेःस्वेदेनं 


स्येमेदोष्णभोजनेः। वमनेधृतपानेभतान्यथास्वमुपाचरेत्‌ ॥ 
अथ-संपणे पीनस रोगियोंको प्रथम निवात स्थानमें रहना, तथा मस्तक 
पर अभ्यंग करे, नस्य देवे तथा मंदोष्ण भोजन, Wife, घृतपान इनको यथा 
दोष उपचार करे ॥ : | 
सवेपीनसों पर । 
सर्वेषुसवेकार्ंपीनसरोगेषुनातमात्रेषु ! ` 
मरिचंगुडेनदभामुंंजीतनरःसुखंठभते ॥ 
अथं-सवे कालम कोई सा पीनस होनेसे दहीमे मिरच ओर गड डालके 
भक्षण करे तो यख दोय ॥ 
पंचमूल्यादियूष । 


पंचमूलीयुतक्षीरंकिवास्थाचित्रकाभया | 
सपिगुडोवेडंगश्वयूषःपीनसशांतये ॥ 
अर्थ-पंचमल, दूध, अथवा चित्रक हरड, घी, गुड और वायविडंग इनका 
यूष सिद्ध करके देवे तो पीनस शीश † ति करे ॥ 


३०९ नासारोग । १७७७ 


| गरडादियोग | | 
गुडमरिचविमिश्रंपीतमासुप्रकामंहरतिदर्धिनराणांपीनसं दु।न 
वारम। यदितुसघृतमन्नंश्षक्ष्णणो धूम चूणःकृ त मु पहरतेसी तत्कु 
तोस्यावकासः ॥ 
अथे-गुड मिरचका चरणे दहीमें मिलायके खाय तो दुर्निवार पीनसका 
नाश होय इसपर घामें इत EST रोदी भक्षण करना पथ्य है ॥ 
वेछ्॒गोधूमयोग । 
वेछगोधूम भोजोचनिद्राकालेचशोतलम्‌ । 
जलंपिबतियोरोगीपीनसान्सुच्यतेनरः ॥ 
अथ-मिरचका जरा गेहँके पदार्थ भक्षण करके शयनके समय शीतल जल 
पीवे तो पीनससे mnm हो जाय ॥ | 
` पूतिनस्यके लक्षण | नगत 
दोषेविदग्पेगेतालुमूलेसंमराच्छितोयस्यसमीरणस्तु । 
निरेतिपूतिमुखनासिकार्भ्यातपूतिनस्यंप्रवदंतिरोगम्‌ ॥ 
अथे-गले और तालुवेमें दुष्ट भया पित्त रक्तादि दोष करके वायु THIS 
होकर नाक ओर मुखके DO दुर्गंधि निकले इस रोगको प्रतिनस्य कहते हैं ॥ 
व्याप्रीतेल । 
व्याव्रोद॑तीवचारिथसुरसव्योपरसंधवेः । 
सिद्धंतेलनसिक्षिपंपूतिनासागदापहम्‌॥ 
अथ-कटेरी, दंती. वच, सहिजनां, रास्त्रा, Wiz; मिरच, पीपल और सेंधा- 
निमक इनके कल्कमें अथवा, काढेमें तेठकी सिद्ध करके उसको नाकमें डाले 
तो प्तिनस्य रोगका नाश दोय ॥ 
(arae I: 
शिश्नसिहीनिकुं भानांबी जे ःसव्यो T: । 
| विखपत्ररसासद्धंतेल्स्यात्प[तिनस्यनुत्‌ ॥ 
अथ--सहिजना, कटेरी, निकुभ इनके फल, सोंठ, मिरच, पीपल ओरं बेल- 
प्रका रस इस We] सिद्ध करके नाकमें डाले तो प्रतिनासाका नाशकरे ॥ 
नासापाक । 


प्राणाश्रतंपित्तमरूंपिकुयाथास्मिन्विकोरलवांश्पाकः । 
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तन्नासिकापाकमितिव्यवस्येद्विक्रेदकीथावथवापियत्र ॥ 
अथ-जिसका नाकमें पित्त दृषित होकर फुंसी प्रगटकरे और नाकभीतरसे 
पकजाय, उसको नासिकापाक कहते हें इसमें नाकसे राधवहे ॥ 
चिकित्सा | ९ 
नाप्तापकेपित्तनारोविधानकायसवेबाद्यमभ्यंतरंच । 
ररद्रक्तक्षीखवृक्षत्वचश्रयोन्याःसेकेसपघर ताश्रप्रलेपाः ॥ 
अथ-नासापाक होनेसे सवे पित्तनाशक चिकित्सा करनी और वाहरसे 
तथा भीतरसे रुघिर निकालना तथा सेकके विषयमे क्षीर वृक्षोंकी rep 
काटे ओर घतयुक्त लेप देवे ॥ : 
सजकषाय घत | : 
सजोजुनाडुंबखत्सकार्नात्वचाकषाये:प्रिधावनन | 
कृषपायकटकरापचाभरवासद्धव्वतत्राणावपाकनाश ॥ 
अथ--राल, कोहवृक्ष, गर, कडा, इनकी छालका काटा करके उससे ना- 
सापाकको धोवे तथा इन्दी पदार्थोका काटा अथवा कस्कमे घृत सिद्ध करे तो 
नासापाकको नाशकरे ॥ 
व्योषादि गदी । 


es oe 


व्योषाचित्रकतालीसतिन्तिडीचाम्लवेतसम्‌ । सचव्याजानितु 
ल्यांशमेलात्त्वकपत्रपादिकम ॥ व्योपादिकमिदंचूणपुराणगु 
डमिश्रितम्‌ | पोनसश्ासकासघ्रुचिस्वरफरंपरम्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, मिर्च, पीपल, चिचक छाल, तालीसपत्र, इमठी, अमल 
वेतः चव्य,जीरा ये समान भाग UH, तथा इलायची, दालचीनी, पत्रज ये 
चतुर्थाः इनके चूणको पुराने गृडमें मिलायके गोली बनायले dr पीनस, 
श्वासः, खाँसी इनको नाशकरे तथा रुचि उत्पन्न करे ॥ 
| कटफलादिन्वण । 
कट्फलंपोष्करंशंगोव्योष॑यासश्वकारवी ॥ एपाचूणकपायंतु 
दद्यादाद्ेकजे रसेः | पीनसेस्वरभेंदेचतमकेसहलीमके ॥ 
अथे-कायफल, पुहकरम्‌ल,कांकडासिगों, Wiz, मिरच, पीपल और सॉंफ 
इनका काटा अथवा चरणं करके अदरखके रससे पीनस,स्वरभंग, तमक श्वास 


C as cT 


हलीमक, संनिपात, कफ, वात, खाँसी ओर श्वास इनपर देना उत्तम है ॥ 
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पाठादितेल । । 
पाठाद्विरजनीसू्वा पिप्पठी नातिपछवेः ॥ 
एभमिश्वतेलंसंसिद्धंनस्यतःपीनसापहम ॥ 
अथे-पाठ, हलदी, दारुहलदी, मवा, पीपल इनका काटा चमेलीके 
पत्तोंका रस, इनमें तेल सिद्ध करके उसकी नस्य देवे, यह पीनसको नष्ठ करे॥ 
पूयरक्तके लक्षण | | 
दोषेविंदग्पेरथवापिजंतोलेलाटदेशेमिहतस्यतेस्तेः i 


नासाख्रवेत्पूयमसृगिमि श्रंतंपूयरक्तप्रवदतिरोगम्‌ ॥ 
अथ-दोष दुष्ट होनेसे अथवा कपालमें चोट लगनेसे नाकमेंसे राध वहे 
आर रुधिरबहे इस रोगकी पूयरक्तं कहते हें ॥ 
चिकित्सा | 
इयासरक्तापत्तन्नाःकपायानावनानच | 
पाकदाहादिरोगेषुशीतलेपादिकाःक्रियाः ॥ 
अर्थे-पूयाखयुक्त नासारोगपर रक्तपित्तनाशक ऐसे क्राथ) नस्य, इत्या- 
दिक उपचार करे तथा पाक दाह ये उत्पन्न होनेसे शीतल लेप, सेक Sum 
दिक क्रिया करे ॥ 
षड़विदुघृत । ` 
भृगंखवंगेमधुकचकोष्ठसनागरगोघतामाभ्रतच । 
पडविदुनास्यास्थिगतंचपीनसंशिरोगतंरोगशतंनिहंति ॥ 
अथे-भाँगरा, लांग, ses कठ ओर सोंठ इनके काठेमें तेल सिद्ध 
करके उसकी नस्य देवे तो आस्थिगत, तथा fupra पित्त रोगोको नाश 
करके और भी सेकडां रोगोंकी नाश करे ॥ | 
d कलिगादि अवपीडन । 
कलिंगहिगुमरिचंलाक्षास्वरसक f: । 
कुष्टीग्राशिग्रुजंतुप्रेरवपोडःप्रशस्यते ॥ ` 
अर्थ-कूडाकीछाल, हींग, frc, छाखकाशीरा, कायफल, mz, बच और 
वायविडंग, इनका कल्क नाकमें निचोडे तो प्यरक्त नासिकाका रोग दूर होय ॥ 
क्षवथू | 


प्राणाभितेममंशिसंप्रदुशेयस्यानिदोनासिकयानिरेति | c 
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कफानुयाताबह॒शाशतरब्द्तरागमाहुःक्षवथावाधज्ञा: ॥ 
अथ-ना|सेकांश्रत ममके ( शृंगाटक ममं) के वेषे वायु दुष्ट होकर कफ- 
सहित भारी शब्दको नासिकांके बाहर निकाले, उस्को क्षवथु( छीक)कहते ell 
क्षवथाविकित्सा | | 


घृतगुग्गुठमश्रस्यासक्थकस्यप्रयत्नतः । 


घूमःक्षचथुरागप्नाअ्रशथुप्श्ानाद्शत्‌ ॥ 
अथे-धी, गगल और मोम, इनकी धूनी देवे, तो Sn कहिये छीके ओर 
अ्रेंशाथ इन रोगोका नाश करे ॥ 
| siga | 


शुंठीकृषकणाबिल्वद्राक्षाकल्ककपायवत्‌ । 


तेटपक्रमथान्यवानस्यातक्षवथनारनम्‌ ॥ 
अथ-सोट, कृठ. पीपल, वेखगिरी, दाख इनका कर्क अथवा काठेमें तेल 
अथवा घी मिलायके सिद्ध करे इसकी नस्य देनेसे Wa रोगको नाश करे di 
| आगतुक qa ei 
तीक्ष्णोपयोगादतिनिघ्रतोवाभावान्कट्‌नकनिरीक्षणाद्रा। 
सूजादिमिवोतरुणास्थिममेण्युद्धाटितेऽन्यःक्षवथुनिरेति ॥ 
अथ-तीखे राई, जाद्‌ पदाथ खानस; अथवा कडवा खानस मरच आदि 
तीखे वस्तुओंके सुंघनेस, सूयके देखनेसे, अथवा कपंडेकी बत्ती बनाकर 
नाकम तरुणास्थि मम ( फणा ) मे लगानेसे, आंगतुज क्षवथु ( छीक ) आती 
ह आ्गत॒ज आर दांषज SD एकडा है ॥ 
अंशथु । 
प्रभ्रग्यतेनासिकयाहियस्यसांद्रोविदग्घोठवणःकफश्व । 
प्रक्संचितोमृद्धेनिसूयेततैतभरंशथंव्याधिभुदाहरंति ॥ 
थ-सूयका गरमा करकं मस्तकं तत्त हानस wq सचत भया mne 
गारा खारा एसा कफ नाकस मगर उस व्याघधको ्रशथ रोग कहते ह ॥ 
पाठातरम d 


NES 


Spe IT PATTEPTERIER (S TREO Up ed । 

प्राकूसंचितोमूषनिसंप्रतततस्तभरंशथुव्याधिमुदाद्यति ॥ 
अथ-जस मनुष्यका मस्तकम : गारा वदग्घ खारा कफ पहले साचत 

होकर नास्का द्वारा गरम २ निकले उसको भश्रेशथ व्याधि कहते हें ॥ 
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दीप्तनसारोम। 


4 n f. e 


आणभ्रशदाहसमान्वततावानश्वरदूम 4832: | 


नानाप्रदीत्तेवचयस्यजंतोव्याधितुतंदी प्तमु दाहरांते ॥ 
अथ-नाक अत्यन्त दाहयुक्त eid उसम वायु घ॒ुआंके सदश विचर 
आर नाक प्रदात होवे अथात्‌ गरम wid इस रोगको दीप्त कहते ह ॥ 
चाकत्सा | 


es e. 


नस्याहतनवरसाजनाभ्यादताशरःस्वदनमडषस्तु । 


नस्येक्ृतेक्षोरणलावसेकाच्छंसोतेभु श्नी तचमु द्रयूपेः ॥ 
अथ-दीप्तनामक नासा रोगपर नीब॒का रस, रसोत इनकी नश्य करे, dT 
मस्तकको थोडा सेक देवे नस्य देनेक्‌ पश्चात्‌ दूध ओर जल इनको एकत्र 
करके सिचन करे, तथा म्रंगके यूषकी पथ्य देय, इस प्रकार कहा है ॥ 
प्रतीनाहनासारोंग । 


उच्छासमागतुकफःसवातोरूुंध्याततीनाहमुदाहरेत्तम ॥ 
 अथं-वायुसाहित कफ शासके मार्गको बंद करे, तव नाकका स्वर अच्छी 
रीतिसे चल नहीं, इसको प्रतिनाह कहते हैं ॥ 
चिकित्सा । 


नासावनाहकतेव्यपानगव्यस्यसापषः ॥ 


अथ-प्रातनाह व्याधपर गाका MT पाव Ul 
नासाखस्रावक लक्षण | 


प्राणाद्दनःपीतसितस्तनुवादोषःस्रवेत्प्तावमुदाररेत्तम ॥ 
अथ-नाकसे गाट पीला अथवा सपेद पतला दोष .( कफ ) स्वे, उसको 
खाव कहते हें ॥ | 
| चिकित्सा । | 
नासास्रावेत्राणयोश्रणसुक्तेनाव्य दियंयेवपी डा श्वपथ्याः । 
तीक्ष्णानधूमान्देवदाबग्रिका भ्यांमांसेचाजंपथ्यमत्रादिशंतिः ॥ 
 अर्थ-जो नासा रोमपर चग तथा अवपीडन, पथ्यः तीक्ष्ण धरम इत्यादिक 
उपचार कहेंहें वो सब नासाखाव पर करे ॥ 
नासापारशाष । 


हर पक भि 4 


व्राणात्रतेश्लातासमारूतनगदप्रतततपारशाषर्तच । 
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कूर [र be $ सर 
. कृच्छाच्छसेद्प्वेमधश्चजंतुयेस्मिन्सनासापरिशोंषउक्तः ॥ 
अथ-वायसे नासिकाका द्वार अत्यन्त तप्त होकर सख जाय, तब मनुष्य 
बड़े «EH ऊपर नीचेको श्रास wu उस रोगको नासापरिशोष कहते हैं ॥ 
चिकित्सा | 
नासाशोपेक्षीर पानंससितंच प्रशस्यते । 
अर्थ-नासाशोषपर मिश्री डालके दूध पीवे तो हितकारक होय ॥ 
आमपीनसलक्षण | 
शिरोगुरुत्वमराचनासाम्रावस्तनुःस्वरः । क्षामःप्ठीवेत्तथाभो 
#णंआमपीनसलक्षणम्‌ ॥ आमलिगाच्ितःड्ेष्मापनश्राप्सु 
नमजात। EC IUE EET ES: EE oh Ha ES ES ue ॥ 
अर्थ-शिरमें भारीपना, अन्नमें अरुचि, नासिकासे गरम २ जलका झरना 
आवाज कुछ मंदीहों आर शरीरका कृश होना, बार २ थूकना यह आम 
( कच्च ) पीनसके लक्षण हैं ओर जिसमें इसी पूवोक्त आम TT भी लक्षण 
हो और कफ गाठा होगयाहो और जलमें गेरनेसे इवजाय और मुखसे साफ 
आवाज निकले और मखका रंग ( रूहानी ) अच्छा होय तो जानना कि, यह 
'पीनस पक गया है ॥ 
प्रतिशाय ( सरकेमा जुकाम ) 


ह क ee वि 


सथारणाजीणरनोतिभाष्यक्रोधतुषेषम्याररोभितापेः। प्रजा 
गरातिस्वपनांबुशीतावश्यायतोमेथनवाष्पशोपेः | संस्त्यान 
दोषेशिरसिप्रवृद्धोवायु:प्रतिश्यायमुदी रयेच्च ॥ 
अथं-वेगोके रोकनेसे, अजीर्णकारक पदार्थांके खानेसे, रज ( धृल ) के 
नासिकाके भीतर जानेसे अत्यन्त भाषण (अत्यन्त पटने ) से और अत्यन्त 
गुस्सा करनेसे, तथा ऋतुविपयंय अथोत्‌ एक ऋतुमे दूसरे ऋतुके लक्षण 
होनेसे, शिरोमिताप अथात्‌ ग्रीष्मऋतुमे शिरसे अत्यन्त धप सेवन करनेसे, 
रात्रिमें जागनेस, दिनमें विशेष सोनेस:और शीत पदार्थोंके अधिक सेवन 
करनेसे, इसी तरह कौहरके खानेसे अत्यन्त मेथुन करनेसे, पसीना अथवा 
आजकं रुकनेसे, शिरमें दोष इकट्ठे हों फिर वायु वृद्धिगत होकर प्रति- 
अयायरोग पीनस उत्पन्न करे ये कारण सद्योजनक अथात्‌ तत्काल पीनस 
कश्नेवाले हैं ॥ | 
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तथा निदान ! 
चयंगतामुद्धनिमारुतादयःप्रथक्समस्ता श्वतथेवशो णितम्‌ | 
प्रकृप्पमानाविविधेःप्रकोपनेस्ततःप्रतिश्यायकराभवंति ॥ 
अथे-मस्तकमें प्रथक्‌ वातादि दोष तथा सवे दोष उसी प्रकार रुधिर 
संचय होकर अनेक प्रकारके कारणोंसे (बलवानसे वैर करना दिवास्वापादि ) 
कुपित होकर प्रतिश्याय उत्पन्न करें ॥ 
प्रतिश्यायके पूरवरूप | 
षवपरवृत्तिःशिरसोऽपिपूणंतास्तंभोगमदेःपरिदष्टरोमता ॥ 
उपद्रवाश्चाप्यपरपृथागधानृणाप्रातर्यायपुरःसरःस्मताः॥ 
अथ-छीकका आना, मस्तकका भारी होना अंगोंका जिकड जाना, तथा 
अंगोंका टूटना, रोमांच अवमंथसे आदरे ओर धमादिक ( १ ) तत्काल 
होनेवाले उपद्रव दोय जव पीनस होनहार होतीहै तब ये लक्षण होतेहें ॥ 
चिकित्सा । ' 
प्रतिश्यायेषुसवैषुगृहंवातविवनितम्‌ । 
वस्नेणगुरुणोष्णेनशिरसोवेष्ट नंहितम्‌ ॥ 
अथे-संपूर्ण प्रतिश्याय रोगपर निवात स्थानमें रहे तथा भारी गरम ऐसे 
वखको मस्तकपर बधि तो हितकारी gp ॥ 

WIES | 
वाल्मूलकयोयूषःकुलित्थोत्थश्रपूजितः । 
स्वेदोष्णंचाहिमंभोज्यंपाचनायप्रशस्यते ॥ 

अथ-प्रतिश्याय व्याधिपर कोमल मूलीका और कुलथीका यूष पसीने 
निकालना उष्ण ऐसे भोजन शीतल जलका पीना ये उत्तम है ॥ 
पिप्पल्यादि वरेन | 
ततःपकंकफंकज्ञात्वाहरच्छीषेविरेचने:॥पिप्पल्यःशिय्रुवी जाने 
विडंगेमरिचानिच । अषपीडःप्ररस्तोयप्रतिरयायनिवारणः॥ 
अथ-कफ पकगया होयतो मस्तकरेचन देकर उसकफको निकाल डाले 
ओर पीपल, सहिजनेके बीज, वायविडंग, मिरच, इनका अवपीडन देवे यह 


"v क 


अतिश्याय नाशकरनेके विषयमे उत्तम है ॥ 


१७८४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ३१६ 


वातिक प्रतिश्यायके लक्षण | 
आनद्वापिहितानासातनुश्रावप्रतेकिनी ॥ गलताल्वोष्ठशोषश्वानि 
स्तादःशखयोाराप्‌ । qe qmm meri 
 अथ-जिसकी नाकका मार्ग रुकजाय, आच्छादित होजाय और उसमेंसे 
पतला पानी निकले, गला ता होठ ये सुख जाय ओर कनपटी दूखे, गला 
बेठजाय, ये वातके पीनसके लक्षण हैं ॥ 
चिकित्सा d 
वातिकेतुप्रतिश्यायेप्वित्सपियथाक्रमम्‌ । 
पचमिख्वणेःसिद्धप्रथमेनगणेनच ॥ _ 
अ्थं-वातजनित प्रतिश्याय पर पंचलवर्णस अथवा पंचमूलसे सिद्ध 
करा ऐसा घी देवे ॥ | 
| पित्तनासारोग । 
उष्णःसपीतकः:ञ्नावोञ्ाणात्खवातिपेत्तिक । कृशोतिपांड्स्स 
तप्तोभवेदुष्णाभिपीडितः । सधूममग्रिसहसावम तीवचनासया ॥ 
अथ-जिसकी नाकसे दाह और पीला खाव होवे, वह मनृष्य कृश और 
पीला होजाय उसका देह गरम रहे, नाकसे SU समान Ust निकले, यह 
 पित्तकी पीनसके लक्षण हें ॥ Wm | 
| चिकित्सा। 
हितंपित्तप्रतिश्यायेपाचनार्थघृतंपयः। 
शृंगवेरेणपयसाखंगवेरमथापिवा ॥ 
अथ--ित्तसे उत्पन्न प्रतिश्यायकी पाचन करनेको अदरखका रस, दूधषी 
पीवे अथवा दूधमें अदरखका रस डालके IY ॥ | 
 कफनासाराग | 
प्राणात्कफ-कफकृतेसवेतशीत खवेद्र हु झुक्वावभास:शूनाक्षो 
भवद्राशरानरः | कठतालवाषप्टाशरसाकड्ाभराभपोडतः॥ 
अ्थ-नाकसे सफेद पीला बहुत कफ गिरे, उसकी देह सफेद होजाय-नेत्रों- 
के ऊपर मूजन होय और मस्तक भारी रहे और गला ताल होठ और शिर 
इनमें खजली विशेष चले ये कफकी पीनसके लक्षण हैं ॥ 
^R पूर्व रूपाणि दृश्यंते प्रतिश्याये भविष्यति । घ्राणधूमायनं मंथक्षवथुस्ताडु दालनम्‌ ॥ कण्ठेध्वंसो मुखल्लावः 
रिरस्या परणं तथा ॥ | 
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चिकित्सा ! 
कफजेसर्पिषासिग्धंतिटमाषविपक्रया । 
यवाग्वापाययित्वातुशेष्पघ्रंक्रममाचरेत्‌ ॥ 
अथे-कफजनित नासा रोगपर प्रथम Wa सिग्ध करके फिर तिर उडद 


इनसे सिद्ध करी यवागू पिवायके कफनाशक ओषध करे ॥ 
धूमपानवता i 


ex e 


दावामुद्रानकुभश्वोंकोणदासरलनच । 


e. e. 


वतयात्रकृतायान्याप्रमपानवथावाध ॥_ 
अथे-दारुहलदी, गोंद, दंती, ओंगा ओर राल, इनकी बत्ती बनायके 
यथावोधि ध्रमपान करे ॥ 
संनिपातनासारोग । 
भृत्वाभृत्वाप्रतिश्यायोयस्याकस्मान्रिवतेते । 
संपक्रोवाप्यपक्रोवासतसवेभवःस्मृतः॥ 
अथ-जिसकी नाकमें पर्वोक्तं कहे सो सवे लक्षण मिलें, तथा वह पीनस 
वारंवार होकर पककर अथवा बिना पके नष्ट हो जाय, उसको सत्निपातकी 
पीनस कहते हैं यह विदेह आचायंक मतसे असाध्य है ॥ 
दुष्टप्रतीश्याय । 


प्राइंवतेपुननासापुनश्वपारशुष्यात । पुनरानद्यतंचापपुन- 

वित्रीयतेतथा ॥ निश्वासोवातिदुगैधोनरोगंधंनवेत्तिच । एवंदु 

पप्रतिश्यायंजानीयात्कृच्छसाधनम्‌ ॥ 

अथं-वारवार जिसकी नाक झडा करे ओर सूख जाय और नाकसे 

अच्छी तरह श्वास नहीं आवै, नाक रुकजाय, ओर फिर खुल जाय, श्वास 
लेनेमें वास अवि, तथा उस रोगीकों सुगंध हगंधका ज्ञान जाता रहे, ऐसे 
लक्षण होनेसे इसको दुष्ट प्रतिश्याय कहते हैं यह कष्टसे साध्य होती है यह 
पीनस पांच पीनसोंके अंतगंत जाननी इनकाही भेद है यह छठी नहीं है ॥ 
चित्रकहरीतकी । 


चतवायत्रशतानाचत्रकजटठायुक्प॑चमूलामृ ताधात्राणामुदक 


3 नृणां दुष्टप्रतिश्यायः सव्रजश्च न सिध्यति इति विदेहः॥२उरः क्षतं गुरुस्तब्धः पुतिकणकफोरसः:।सकास 
रू चरा ज्ञेय उरोधातः सपीनसः ॥ अत्र पिन्तप्रतिक््यायाटेगान्यपि बोद्धव्यानि तस्यात्‌ पित्तरक्तयोः ॥ 
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मेणेत्रिभिरषांद्रोणेनचक्राथयेत्‌ । पादस्थेकथनेगुडस्यचशत 

पथ्याठकनान्वृतपक्तव्यश्रतशातट्चमचुनः्रस्थापथमान्राक्ष 

पेत्‌ ॥ व्योपषस्य॑जिसुगंधिकस्यचपलान्यत्रेवषटप्रक्षिपेतक्षार 

स्याधपलंरसायनमिदंसंसेव्यतेसवेदा । शोषश्वासमठावकाश 

वमथु७्पप्रातश्यायथाभश्षाणार क्षाहक्वाभ-कफाशर रुग्भः 

प्रनशाग्रेमिः ॥ 

अथ-चित्रककी छाल, पंचमल, खिरेंटीकी जह और गिटोय, इनको 
१६०० तोले लेकर १०२४ जलमें SIC काढा करे जब चतुर्थांश शेष रहे 
तव उतारके उसमें ४०० तोले गड ओर हरड, १०२४ तोले डालके पचावे 
जब शीतल होजावे तव ३२ तोले सहत ओर DIEZD त्रिसगंध ये २४ dI 
ओर जवाखार दो तोले डाले यह हरीतक रसायन, शोष, श्वास, मलबद्ध ता, 
वांति, कफ, पीनस, क्षीणता, उरःक्षत, हिचकी, कफजनित मस्तक रोग, 
और मंदामि इनमें देवे ॥ 

दिग्वादितेर । 
हिगुव्योषाविंडंगकट्फलवचारुक्ती#णगंघयुतेलाक्षा थ्तपुन 
नेवाब्दकुटजेःपुष्पोद्धवेःसोरसेः॥ इस्येभिःकट्तेल्मेतदनलेमं 


e^. NN fo 


देसमूत्रेश्व॑तंपीतंनासिकयायथाविधिभवेन्नासामयिभ्योहित म्‌ ॥ 
अथ-हींग, Hio, मिरच, पीपल, वायविडंग, कायल, वच, कूठ, काला 
सहिजना, लाख, सपेद पुननंवा, नागरमोथा, इन्द्रजो आर छाग इनके काटेमें 
अथवा Tem सरसोंका तेल ओर गोमू डालके मंदाभ्र पर पचावे जब 
सिद्ध हो जवि तब यथाविधि नाकमें टपकावे dí नासारोगपर हितकारक होय। 
पानसका सामान्य यत्न-। 
र्तापत्तानशांयथश्वतथाशास्यब॒ुदानच । 
ना|सकायास्युरतपास्वस्वकुय्याज्वाकात्सतम ॥ 
थे-रक्तपित्त, सृजन, बवासीर ओर अबुद ये नासिकामें रोते हैं इनपर 
रोगोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ | 
गृहधूमादितेल |. 
गहधमकणादारुक्षारनखाहसेंधवेः । 
सिद्धंशिखरिवीजेशतेरनासाशसांहितम्‌ ॥ 
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अथ-घरका धृ्जं, पीपल, देवदारु, जवाखार, नख सुगंध द्व्य, सेंधा- 
` निमक ओर ओंगक बीज, इनसे त छ सिद्ध करे तो नासाशेपर हितकारक ॥ 
करवीरादे तेल | 


रक्तकरवीरपुष्पंजात्यवातथाचमल्िकायाः | 
एतेःसमातेलंतेलंनासाशानाहनंपरम्‌ ॥ 
अथे-लाल कनेरके फूल, चमेलीके फट, तथा मालतीके फूल, इनसे सिद्ध 
करा तिलोंका तेल नासाश अथोत्‌ नाककी बवासीरको दूर करे ॥ 
«mu i 


"Nos 0s 


नाशाशोपेक्षीरसापप्रधान॑तेलंसिद्धेचाणुतेलननस्थे d 
सर्पिःपानभोननंनांगटे-स्नरस्वेदेःसेरिकन्धाचधूमः ॥ 


अथ-नासाशोष होनेसे दूध, घी, तेल ये प्रधान उपचार हें, तथा अणु 
तेलकी नस्य, घृतपान, जंगली जीवोंके मांसयुक्त भोजन तथा स्नेहयुक्त स्वेदन 
ओर स्नेयुक्त धूम ये उपचार हितकारी हैं ॥ 
रक्त प्रातिरयायके लक्षण । 
रक्तजतुप्रातश्यायरक्तत्रावअवतत । ताम्राक्षथ्रभवजतुरुरां 
घातप्रपीडतः ॥ ड॒गधाच्छासवदनागधानापनवात्तसः ॥ 
अ्थ-रुधिरकी पीनसमें STE रुधिर गिरे, नेत्र लाल होय, उरःक्षतकी 
पीडांके सदश पीडा होय, श्वास अथवा Geni वास आवे, दुगंधिका ज्ञान 
नहीं होय, उरःक्षतके लक्षण म्रथान्तरमें लिखि ह सौ जानने, किसी पुस्तकमें 
८ पित्तप्रतिश्यायकृतेलिंगेश्रापिसमन्वितः ” ऐसा पाठ है इसका अर्थ यह हे 
कि जिसमें पित्तकी पीनसके लक्षण मिलते हों ॥ 
चिकित्सा i 


रक्तपित्तोत्थयोःपेयंस पिमे धुकरेःशुतम्‌ । 
परिषेकान्प्रदेहां Ez E e e ELT ॥ 
अथे-रक्त और पित्त, इनसे उत्पन्न पीनस पर भाँगरेके कांठेमें सिद्ध करे 
हुए घीको पीवे, तथा शातल परिषेक ओर प्रदेह करे ॥ 
धात्रीलिप ! 
सर्पेषाभ्रष्टयाधात्याशिरसोलेपत/क्षणात्‌ | 
नासायांसवृतंतच्चरुषिरंचावेनशयाते ॥ 
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 अथ-घीमे ऑवलोंको भूनके फिर पीसके मस्तक पर लेप करे तो नाकसे 
रुधिरका गिरना नष्ट होय ॥ | 
प्रतिश्यायकासामान्ययल । ` 
विंडगसंधवाहगरगग्गुद्युःसमनमगशरकः । अतिश्यायवचायुक्त 
धूमंपिवेन्नरः ॥ एतचचूणेमाघातंप्रतिर्यायंविनारयेत्‌ ॥ 


अथे-वच ओर जों, ्रम पीके फिर वार्यावडंग, सेंघानिमक हींग, गगर 


ओर मनसिल, इनका चणे Up तो प्रतिश्यायका नाश करे ॥ ` 
सक्तुधूम । 


घृततेलसमायुक्तंसक्तुधूमंपिबेन्नरः । 
सथूमःस्यात्प्रतिशयायकासहिकाहरःपरः ॥ 


अथे-घी, तेल इनसे यक्त सत्तका ध्रआँ diq ते पीनस, खोसी ओर 
हिचकी इनकी नाश करे ॥ 
धूम तथा चरणे । 
e. OC e € वगः : 
अतिश्यायापव दूमसवगत्यसमाउतम | 
AN < he ut. s 
चातुजातकत्रणवान्रयवाकृष्णजारकत््‌ ॥ 
अथ-संपणं पीनसोपर गकि वृतसे यक्त उव्यका धूम पीवे, चातुजांत 
अथवा कालाजीरा इनके चृणको सूंघे ॥ 
चूना ओर नोसदर । 


आंतरश्यायपुसाशरःपाडपुनवसागरम्‌। समानकाठुकाचूणसू 
ह्मंसचणतद्॒यम्‌ ॥ गुजामाचतुतच्चूणनस्यप्रधमनचरत्‌ ॥ 
नश्यत्यननयत्रनग्रातेश्यायाशिरारुजः ॥ 


अथ-मस्तकशूलयुक्त प्रतिश्याय होनेसे नोसदर, तथा चनेको समान 
भागले एकत्र कर इनको खरल करे, इसमे त एक रत्ती चूणे नाकमें डाले, तो 
पीनस ओर मस्तकशूल नष्ट होवे ॥ 


सुघनेकीं पोटली | | 
सवचाचणमात्रायवाससापाठटटाकृतम । 
कारवावबस्रबदह्ावाप्रतश्यायमपाहरत्‌ ॥ 

अथ-वचका अथवा अजमायनका UD करके उसको कपडेमें बॉधके 


"-- be [e 


सूघनेको देवे, dT पीनसका नाश करे ॥ 
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siTe चरण | 


C ent € 


शठीतामलकोव्योपचू्णसपिगुडान्वितम्‌ d 


हररद्वारप्रातश्यायपाशथह॒द्रास्तशूटनुत्‌ ॥ 
अथ-कचूर, हरड, साठ, मिर्च, पीपल इनके UDED घी अं।र Ted 
मिलायके भक्षण करे तो महाघोरपीनस, पाश्थगूल, दृदयशुल ओर बस्तिशुल 
इनको नाश करे ॥ M 
पुव्पक्रजयापत्रतठसववसयुतम ! 


es 0. 


आतरयायपुसवषुशालतंपरमांपधम ॥ 
अथं-जयानाम ( अरनी ) के पत्तोंको पुटपाकमं भ्रनके उनमें तेल और 
सेधानिमक डालके संप्रणे प्रतिश्याय पर भक्षणार्थ देवे uz परम उत्कृष्ट 
ओषध है ॥ 
असाध्यलक्षण । | 
सवेएवप्रातर्यायानरस्याप्रातकारणः ॥ दुश्तांयांतिकालेन 
तदाऽसाध्याभवातिच । मूच्छतकरमयन्चात्रश्चताःस्नग्धास्त 


भाऽणवः । कामजायगशरारागस्तुल्य॑तनास्यलक्षणम्‌ ॥ 


अ्थ-सवं पीनस ओषधी न करनेसे असाध्य होतेह, इसमें नाकमें कीडा 
पडजाय वो कृमि सपेद चिकने ओर बारीक ELO ESTE शिरोरोगोंके सदश 


लक्षण हाय, कृामज शरारागकं लक्षण शरारागम कह आय ह ॥ 
NIq3 303 आर वकाराकभा करता $ उनका कहते ह। 


बावयमांदमत्रत्ववाराश्रनयनामयान । 
राथा्रसादकासाद न्बद्धाःङ्वातपनसाः॥ 
अथ-पीनस बटनेसे बहरा होजायः मंद दीखे, नास अवे नहीं, भयंकर 


नेच रोग दोय, सूजन मंदाप्रि खांसी इत्यादि विकार होतेहें सुश्रुतमें नासि- 
काके ३१ रोग कहेंहें ओर इस जगह पीनससे लेकर प्रतिश्याय पर्यत १५ 


कस 


रोग कहेहें बाकी १६ रोगोकी संख्या प्रणके वास्ते लिखते हैं ॥ 
अबुदंसप्तपाशोथाश्रत्वारो5शेश्व॒तुरविधम्‌ । चतुविधंरक्तपित्त 
मुक्तत्राणेष8पितद्विदु! शिरोललाटताढूनांगोख॑ंदोपनिद्वता । 
साशेसांसावदानांचदोषकोपाकृतिःसमा । अशासिगोस्तना 
SIUS are ॥ | | 


ANA वृहत्निषण्टुरत्नाकर d ३२२ 


अथे-सात प्रकारके spia रोगःचार प्रकारके शोथ ( सूजन ), चार प्रका- 
रके अश ओर चार प्रकारक रक्तपित्त ये पूर्वोक्त कहे रोग सोलह होतेहें ॥ 

वातपित्त कफ रुधिर मांस मेदकरके छः हुये ओर सातवां शालाक्य 
सिद्धांतके मतसे सन्निपातका ऐसे सात प्रकारके sua रोग हुये ॥ 

वातपित्त कफ सन्निपातके भेदसे चार प्रकारकी सूजन भई तथा वातापेत्त 
कफ सत्निपातके भेदसे चारही प्रकारकीं अशे ( बवासीर ) ओर चारही 
प्रकारका रक्त, रक्तपित्तकी समानतासे एकही जानना, प्रवोक्त पीनससे लेकर 
प्रतिश्यायपयंत १५ भये ओर अह्ेदादि १६ हुये ऐसे सब मिलकर नासिका 
रोग ३१ gl 

कृमिनासाचिकित्सा | 


आर CN 


क्रमिघ्रायक्रमाःप्राक्तास्तान्वकृमिषुयाज्यत्‌ । 
वावनानकामंन्नानिभपजानचबाद्धमान्‌ ॥ 
अथं-नासाकृमिपर कृमिरोगेक्त ओषध तथा कृमिनाशक ओषधोंसे धोना 


s 


SITZ कामनाशक आषव इत्पाद्क दवे |l 
रक्ताम्रस्वस्सःशुद्धस्तकेणसहनस्यतः | तस्यपणानिपिशचव 
भ्रीयान्नासिकामुखे ॥ पतंतिकीटकाः सद्योयोगोयंत्रिदिनेहि 
q: । पीनसान्मुच्यतेरोगीशतशोनुमितालिदम t 


थ-लाल आंबकां: स्वरस छाँछमें डालके नस्य करे तथा उसके पत्तों- 
को पीसके नाकपर बांधे ऐसे तीन दिन प्रयोग करनेसे कीडे गिरजावे, तथा 


-— 0 e 


रागा पानसस मुक्त हाय यह सकडाबार अनुभव कराहुजा ह ॥ 
नासारागपर पथ्य | 


— स्थितिनिवातेनिल्येप्रगाढोष्णीपधारणम्‌। गंड्पोलंपनंनस्य॑ 

. धूम॑छहिश्शिराव्यधः ॥ कटुचृणप्राणरन्प्रेनिश्षिप्यत्रिःप्रवेश 
नम। स्वेदःस्नेहरिशरोध्भ्यड्रः प्रतनायवज्ञालयः ॥ कुरत्थ 
सुद्रयोयुषाग्राम्याजाङ्गखनारसाः । वाताकंकुलकंशिग्रुःककों 
टंवाठ्मूलकम्‌ ॥ लशुनंदधितप्ताम्व॒वारुर्णीचकट्त्रयम्‌ । क 
टम्लखवर्णस्निग्पमुष्णंठडघुचभोजनम्‌ ॥ नासारोगे पीनसा 
दोसेव्यमेतत्सुखावहम ॥ 
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अथे-पवनरहित स्थानमें रहना, कंडी पगडी बांधना, कुछा, लंघन, नासः 
धं, वमन, नसका वेधना, कड॒आ चण नाकके छेदमें रखके तीनवार खी- 
चना, स्वेद; स्नेह, शिरसे न्हाना; पराने जो तथा चावल, कलथी और म्ंगका 
यूष, गांवके तथा जंगली पक्षियोंके मांसका रस, बेंगन, परवर, सहिजना, 
ककोडा, कोमल मरली, लहसन, दही; गरम जल, मदिरा, त्रिकट, कहआ, 
खट्टा, नमकीन, चिकना, गरम और हलका भोजन, पीनस आदि नाकके 
रोगोंमें सख देनेवाला यह गण सेवन करने योग्य है ॥ 

e + ® e. e. क No 

विरुद्धान्नंदिवास्वापमभिष्यन्दि गुरूणिच । स्नानकरोधंशक्र 

CHAT ERU ॥ भूशय्यांचप्रयत्नेननासारोगीपरि 

त्यजेत्‌ ॥ 

अथ- विरुद्धअन्न, दिनमें सोना, अभिष्यंदी तथा भारी वस्तुका सेवन; 
नहाना; क्रोध, मल; मत्र तथा वातके वेगको रोकना, शोक करना, पतली 


¢ ॐ 4 -— 


वस्तका सेवन और भभिमे सोना ये नासिकाके रोगवाला मनष्य यत्नसे वचावे ॥ 
रात श्रीआयवदाद्धारबहाब्रधण्ट्रत्ताकर STRIS पथ्यापथ्याधकारः समाप्तः ॥ 


नन्नराग d 
...नेन्नरोगनिदान I 
उष्णाभितप्तस्यजटेप्रवेशादरेक्षणात्स्वप्रविपयेयाच । स्वेदा 
द्रनोधूमनिषेवणाचच्छदृबिवाताद्रमनातियोगात्‌ | द्रवान्नपा 
नातिनिषवणाच्विण्मूवातक्रमनिग्रहाच ॥ प्रसक्तसंरोदनशो 
ककोपाच्छिरोभिषातादातिमद्रपानात्‌ | तथाऋतूनां चविपयं 
येणङ्कशाभिवातादतिमेथुना्च । बाष्पग्रहात्सृक्ष्मनिरीक्ष 
णाननेत्रेविकाराअनयांतेदीषाः ॥ 
थे-गरमीसे तप्त होकर जलमें प्रवेश ( स्नानादि करना ऐसा करनेसे 
शीतलतामें शरीर व्याप्त होकर शरीरकी गरमी ऊपर चटकर नेंत्रके तेजको 
पराभव करनेसे नेत्ररोग उत्पन्न होता है ) द्रकी वस्तुको देखनेसे, दिनमें 
गोना और सात्रिमें जागनेसे नेत्रमें पसीना जानेसे अथवा भाफ लगनेसे, 
अथवा नेत्रोंमें पल जानेसे अथवा ध्आं जानेसे, वमनके वेगको YDG, 
अथवा बहुत वमन ( रद ) होनेसे पतले अन्नपानके अत्यंत सेवन करनेसे, 
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विष्ठा मत्र और अधोवाय इनके वेगको धीरे २ निग्रह कहिये वेग धारण करनेसे 
निरंतर रुदन करने, शोकसे, कोपसे, मस्तकमें चोट रकुगनेसे, आंत मद्यपान 
करनेसे, उसी प्रकार ऋत॒के विपयेय (अर्थात्‌ शीतकालमें गरमी ओर गरमी- 
में शीतकाल ) होनेसे, केश किये कामादिक दुःख उससे अभिवात कहिये 
दुःख होनेसे अति मेथुन करनेसे अश्चपातका वेग धारण करनेसे ओर सूक्ष्म 
पदार्थंके अवलोकन करनेसे वातादि दोष नेत्रोंमें रोग पेदा करते हें, सुश्चतमें 
रोगकी संप्राप्ति इस प्रकार लिखी हैं ॥ 


नत्ररोगकी संप्राप्त आर URGET प्रमाण | 


के 


शिरानुसाराभदापावगुणरूथवमाश्रतः | 
जायतनत्रभागेषु रागाःपर मदारुणाः di 
 अथे-कुपित इये वातादि दोष नेत्रोंकी नसोंमें प्राप्त हो नेत्रोंका भाग व्याप्त 
करनेसे उनमें भयंकर रोग उत्पन्न होता है, ये वात पित्त कफ रुधिर सान्रिपात 
ओर आगंतुक इनस होनेवाले ऐसे नेत्ररोग ७६ हें ॥ 
ननत्रमडछम ७८ व्याध | 
द्वादशव्याधयोदश्शतथवान्योगदाबुभो। कष्णभागेतुचत्वारो 
देशेकाःशुकुभागजाः ॥ वत्मन्येकविशातेस्तुपक्ष्मजोट्रोप्रकी 
तितो। नवसंधिषुसवेरिमत्े्रसप्तदशोदिताः ॥ एवंनेत्रेसम 
स्तास्युरएसप्तातरामयाः i 
अथ-दृश्िमें होनेवालें रोग १२ हैं, तथा नेन्रके बाहर होनेवाले २ हें, 
[S कृष्ण भागमें होनेवाले रोग ओर सफेद भागमें ११ हैं, कोएमें 
होनेवाले २१ और पक्ष्ममें होनेवाले २ हैं, संधिमें ९ ओर Wu नेत्रमें होने- 
वाले रोग १५ हैं इस प्रकार सवं नेत्र रोग ७८ हैं ॥ 


| नेन्नरागसख्या । | 
(ताइशतथापित्तात्कफान्ेवत्रयोदश ।  रक्तात्पोडशविज्ञे 
 याःसवेनाःपंचविङतिः ॥ वाह्योपुनद्रोनयनेरोगाःषट्सप्ततिः 
स्मृता क्‍ 
अथ-नेन्नमें वात दोषसे होनेवाले रोग १० हैं, तथा पित्तस १० ओर 


कफसे १३, रक्त दोषसे १६, ।त्रेदीषसे होनेवाले २५ आर EIE बाहर होने- 
वाले रोग २ इस प्रकार सच मेलकर नेत्ररोग ७६ होते हैं ॥ 
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इृष्टिलक्षण । 
मसूरदलमात्रांतुपचभूतप्रसादजाम्‌ ॥ 
अथ-आधे मसूरदलके समान पंचभ्मत ( पृथ्वी जल तेज वायु आकाइहसे) 
प्रगट हैं, ॐ शंका-इस शछोकमें तो मसरदलके समान लिखा है । फिर 
आधे मसरके समान ऐसा अथं आपने केसे किया G) उत्तर-तुमने कहा सो 
ठीक है परंत यह अथं हमने निमि आचायेके मतसे लिखा है-यथा“पंचा- 
भूतात्मिकादष्टिमेस्राद्ध दलोन्मिता ” इति ॥ 
| चारपटछोके स्थान । | 
तेजोजलाश्रितंवाह्म॑तेष्वन्यत्पिशिताशितम्‌ | 
मेदस्तृतीयंपटलमाश्रितंत्वस्थिचापरम्‌ ॥ 
अथे-प्रथम पटल रुधिर ओर जलाश्रित है दसरा पटल पिशित ( मांस ) 
के आश्रित है; तीसरा पटल ( भद ) के आभित है, चौथापटल अस्थि ( हड्डी) 
के आधित है इति | सश्नतमें नेत्र रोगके भद्‌ बहुत लिखे हैं ॥ 
नेत्ररोगपर SUR d 
अक्षिकुक्षिभवारोगाःप्रातिश्यायत्रणज्वराः । 
पंचेतपंचरात्रेणशोेगानश्योतिलंधनात्‌ ॥ 
अथे-नेच, कख इनमें होनेवाले रोग, पीनस,व्रण,ज्वर, य पांच रोग लंघन 
करनेसें पांच रात्रिम नाश होते हैं ॥ 57 | 
षट्सप्ततिलोचनजाविकारास्तेषामभिष्यंदसमुद्भवानाम्‌ | 
शैष्पाश्रयत्वादहलघनप्राकृप्रशस्यतमु द्रसादनच ॥ 
अथ-नेत्ररोग ७६ हैं उनमें अभिष्यंदसे होनेवाले कफाश्नित हं इस वास्ते 
उनको लेघन करावे ओर म्ंगकी दालका रस ओर भात भोजनमें देवे ॥ 
अंजनेपूरणंक्राथःपानमामेनशस्यते । आचतुथदिनादासम 
भिष्यदेपिलोचने॥गंडूपांजननस्थादिहीनानांकफकोपतः॥ ष 
ट्सप्ततिनेत्ररोगाढुःसहास्युरुपेज्षिताः । सेकआश्रोतनंपिडी 
विडारस्तपेणतथा । पुटपाकांजनंचेमिःकट्पेनत्रमुपाचरेत्‌ ॥ 
अथे-आमंक्ष नेत्रवहते होतो चार दिन पत अंजन, पूरण; काथपान ये 
उपाय नकरे,परंतु तीन दिनके बाद अथात्‌ चोथ दिन यही अवि और अभि- 
य्यंदीनेत्र होवे तथापि गंडूष, अंजनादि करे न करेती कफ कुपित होकर ७६ 
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नेत्र रोग होते हैं उनकी उपेक्षा करनेसे बहुत दुःख होय है इस वास्ते इसपर 
सेक आश्रोतन, पिडी, बिडाल, तपंण, पुटपाक, अंजन इन उपचारोंसे नेत्रोंका 
उपचार करे तात्पर्य यह है कि; कच्चे नेत्रमें यतन न करे परंतु चौथे दिनसे पक्र 
संज्ञा होजातीहे इस वास्ते अवश्य चिकैत्सा करे ॥ 


/ ४, s P. 


दृष्टेगतरोगकी चिकित्सा । _ 
वजयेदुपसगोत्थान्गंभीरावहस्वसंज्ञितान्‌ | कार्चास्तुव्याप 
येत्सवोनकुलांध्यंतथेवच ॥ तिमिरनेजरोगेषुकष्टतयततो 
त्‌ । मूहष्टिविनाश्स्यतिमिरसमुदाडतम्‌ । ऋषिभिस्तू 
द्तितस्मात्तस्यकुयाच्राकत्सतम ॥ 
अथं-उपसगेसे उत्पन्न हुए और गंभीर तथा हस्व संज्ञक नेत्ररोग त्याज्य 
है तथा काच और नकुलांध्य, इनसे व्यापन करे ओर सवे नेव रोगोंमें ति- 
मिरको यत्नपूवेक eux यह तिमिर दृष्टिनाशका Wu इस वास्ते उसकी 
प्रथमहीसे चिकित्सा करे ॥ | | | 
T शलाका ( सलाइ ) के लक्षण । 4 
तरिफट्ृगञ्डीनांरसेस्तद्रचसपिषा।गोमूजमष्वजाक्षारेःसिक्त 
नागःप्रतापितः। तच्छलाकाहरत्येवसकलान्नयनाभयान्‌ ॥ 
अथ-शीशेको गलायके त्रिफला, मोगरा, Sis, इनके किमे तथा धी; 
गोमूत्र, सहत ओर बकरीका दूध इनमें बुझाय २ के शद्ध करे, फिर इसकी 
शलाई करे, तो सवे नेत्र रोगोंका नाश करे ॥ 
अजन करनेका प्रकार | 
कृष्णभागादधःकुय्योदपांगेयावदंजनम्‌ ॥ प्रथमंसव्यमंजोया 
त्पश्चादाक्षेणमजयेत्‌। श़ठाकयासांजनयानचतत्नयनंस्प शेत्‌॥ 
अर्थ-काले भागके' नीचे तथा नेत्रोंक कोने पयेत अंजन करे, उनमें भी 
प्रथम बाँये नेचमे अंजन करे, फिर दहने नेत्रमें लगावे, वो अंजनयुक्त शल्य- 
काले नेत्रोंमें किसीप्रकार दुःख नहों इस प्रकार फेरे ॥ 
अजनका काल | 
हेमंतेशिशिरिवापिमध्याद्वेजनमिष्यते । प्रवोहवाप्रालिवागरी 
प्मेशरदिवचेष्यते॥वर्षास्यनभेनात्युष्णेबंसेतचसदेवहि । प्रातः 
सायंचतत्कुय्यात्रचकुयात्सदेवाहषश्रतिजरुदितेभोतेषीतमधे 


३२७ RIT । १७९५ 


नंवज्वरे। अजीणवेगधातेचनांजनंसंप्रश्मस्यते॥सोवी रमं जनं नि 
त्यंहितमक्ष्णोःप्रयोजयेत्‌ । पंचरात्रेवाए्टरात्रेस्नावणाथरसांजनम्‌ ॥ 
अथ-हेमंत ओर शिशिर ऋत॒में दो प्रहरके समय अंजन करे, तथा ग्रीष्म 
ओर शरद ऋतुमें प्रवाह अथवा अपराहमे अंजन करे और वर्षाऋतुमें जब 
बादल न होवे, उस दिन तथा जिस दिन गरमी न होय उस दिन करे और 
वसंतऋतुमें सवका अंजन करे, तथा परिश्रमी; रुदनकर चुका हो, भयभीतः 
मद्यपान करनेवाला, नवीन ज्वरवाला, अजाणवाला ओर मलमूत्रीदकोंके 
रोकनेसे ऐसे रोगियोंके नेत्रमें अंजन न लगति, तथा सुमा लगाना नेत्रोंकी 
हितकारी है, इस बास्ते निश्चय लगाना चाहिये ओर पोच अथवा आठ दिन 
व्यतीत होनेपर CATH खाव करनेके वास्ते रसोत लगावे ॥ 
वत्तिप्रमाण | 
हरेणमात्रांकुवीतवर्तिस्तीक्षणंंजनिभिषक । 
प्रमाणंमध्यमेसाधोंद्रगुणंतुम दी भवेत्‌ ॥ 
अथे-तीक्ष्ण अंजनके वास्ते मटरके बरावर मोटी बत्ती बनावे, तथा मध्यम 
अंजनके वास्ते इससे डेटगुनी मोटी करें ओर मृदु अंजनमें द्गुनी मोदी 
सलाई बनानी चाहिये ॥ 
रसक्रियाका प्रमाण | 
रसक्रियातृत्तमास्याजिविडंगामेताहिता । 
मध्यमाद्विविडंगासाहीनात्वेकविडंगिका ॥ 
अथे-नेत्रों रसकी उत्तम मात्रा डालनी होय तो तीन वायविडंग इतनी 
डालि ओर मध्यम डाटनीं हीय तो दो वायविडग इतनी तथा हीन मात्रा 
१ वाय विडंगके बरावर डाले ॥ 
शलाकाप्रमाण । 
शलाकास्नेहनेचूणचतस्र-प्राहरंगने । _ 
रोपणेतास्तुतिम्रस्युस्तेउ भेलेखनस्मृतेः ॥ 
अथ-स्नेहन, चरणे; तथा अंजन इनकी सलाई नेत्रम चार वार केरे तथा 
रोपण कायं विषयमे तीन वार और लेखन विषयमें दो बार फेरे ॥ 
तपण | 
दुर्दिनात्युष्णशीतेषुचितायासंअमेषुच । 
आश्ञांतोपद्वेचाश्णितपेणंनप्रशस्यते ॥ 
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अथ-वादल होवे उस दिन अत्यंत गरमी तथा अत्यंत शरदी तथा चिता 
अस्त, श्रमवाला इनकी आर आषधसे नेत्रोपदव की जञ्ञांति न हुई SD तो 
«3TH तपणावाध कदाचेत न करे ॥ | 


तपण करनका वाध d 
वातातपरजोहीनेदेशेचोत्तानशायिनः। आधारोमाषूरणेनह्धि 
मेनपरिमंडखो ॥ समोहटावसंबधोकतेव्योनेधकोशयोः Y ` 
रयेदतमंडनविरीनेनसुखोदकेः ॥ अथवाशतधोतेनसपिषा ` 
क्षीरनेनवा । निमनेत्यक्षिपक्ष्माणियावत्स्युस्ताषदेवहि ॥ पू 


येन्मीटितेनेततरन्मीख्येच्छनंः ॥ 
अथ-रोगीको हवा आर धप न लगने पावे, तथा धरर न उडती हो ऐसे 
स्थानम उताना स्वस्थ चित्त सोय जावे नेत्रोंकी चारों ओर उडदके चनकी 
सानके समान गाठदी न फ़ठने पावे ऐसी Wed] बांधके उसको षीके मंडमें 
मंदोष्णं जल डालके पतली करे इससे अथवा सोवार JO हुए dI अथवा 
दूधसे नेत्रोंको मीचकर फिर नेत्रोंके बाल ब्र्ड जवि तबतक भरके काट डाले 


TEX मदहुए नेत्राको धार २ उघाड | 
सकावाध | 


सेकस्तुसूक्ष्मधारामिःस्वस्मिन्नयनेहितः। मीखिताक्षस्यमत्य 
स्यप्रदेयथतुरंगुङः ॥ सवोपिस्नेहनोवातेरक्तेपित्तेचरोपणः । 
ठेखनश्वकफकायस्तत्रमात्राचु नाच्यत ॥ 
अथ--नेत्रोंकी Ha सब नेत्रोपर चार अंगल ऊंचेसे बारीक धार डाले उप्तको 
सक कहते E वो वातरोग पर स्नेहन पित्त रोगपर रोपण ओर कफ रोगपर 
लेखन करे, उसका प्रमाण कहता हूं ॥ 
सेककी मयादाका काल | 


60 7S 


पड़ाक्शतेःस्नेहनेषुचतुसिश्चवरोपणे। वाक्शते श्वद्विभिःकार्यों 

सेकोरेखनकमेणि । कायेस्तुदिवसेसेकोरात्रोवात्ययिकेगदे ॥ 

अर्थ-नेत्रमें स्नेहनाथे सेक करना होय तो ६०० वाक्‌ मात्रा काल परयत . 
धारण करे, तथा रोपण विषयम्‌ ४०० मात्रा ओर लेखन वियम २०० STE 
मात्रा पयंत धारण करे, यह सेकविधि दिनमें करे, तथा नाशकारी व्याधि 
होय तो रात्रिमेंभी करे ॥ 


३२९ नेजरोग । १७९७ 
&  पिडिकाविधि तथा स्वरूप | : 
पिडीकवर्लिका प्रोक्तावध्यतेव्न पट केः । 
नेज्ाभिष्यंदयोग्यासात्रणेष्वपिनिगगते ॥ 
अथ-जो आषध नेत्रापर रख वसखसे बोधी जावे, उसको पिडी अथवा 


SN ba क €. 


कवालिका कहते ह वो नेत्राभष्यंद और नेत्र व्रण इनपर करे ॥ 
बिडालावाध आर स्वरूप । 


ffs A mm 


बिडालकाबाहलपानत्रपक्ष्माववाजत । 


तस्यमात्रापरित्षेयामुखलेपविधानवत्‌ ॥ 
अथ-जो नेत्रकी पलककी वन्नानकी त्यागक बारह आपधाका लेप करा. 
जावि उसका वबबडालक कहत है, उसका मान मखलेपके सदटंश जानना ॥ 
तपंणका वाध | 


अथतपेणकंवच्मिनेत्रतृप्तिकरंपरम्‌ । यज्नक्षुपारिशुष्कंचनेज्रंकु ` 


टिल्माविठम॥ शी णपक्ष्मशिरोत्पातकृच्छोन्मीलनसंयु तम्‌। 


तिमिराजुनशुक्राय्ररभिष्येदाधिमंथकेः ॥ शुष्काक्षिपाकशों 

थाभ्यायुतवाताविपयेयेः ॥ तन्नेत्रतपैणोयाज्यनत्ररोगावशारदः ॥ 

अथ-अब नेत्रोंकी तृपि करनेवाला ऐसा तपण कहताइं वो शष्क नेत्र,कांटेल, 
गदले जिनके SUITE वाल गिरगए, शिरोत्पात, कष्ठसे नेत्र खुले He इनपर 


तथा तिमिर, अज्ञुन, शक्र) अभिष्यंद, अधिमंथ, शुक्रादिपाक, सूजन ओर 
वातविपयेयः इनपर देवे ॥ 


तपंणम मात्राका Su i 
पारयेद्रत्मेरोगेष॒वाड्मात्राणांशतंबुधः । स्वच्छेकफेसंधिरोगे 
मात्रापंचशतंहितम ॥ कफेचषट्शतंकृष्णरोगेसप्तशतंम T । 
हृष्टिरोगेष्वष्टरातमपिमंथेसदघ्रकम्‌ ॥ सदस्र॑वातरोगेषुधायं 
मेवहितपेणम्‌ । एकाहंवात्यहंवापेपंचाहंचेष्यतेपरम्‌ ॥ _ 

अथं-केवट कफात्मक वस्म रोगोमे तपण करना होय तो १००वाड़ मात्रा 
पर्यत ओषधको नेमे धारणकरे, नेजसंधिरोगोपर ५०० मात्रा, कफात्मकपर्‌ 
६००मात्रा, काली जगहके ऊपर रोगमे 999,208 रोगपर ८०० आपिमथपर्‌ 


१०० ०वातरोगपर १००० मात्रा "Td धारण करे, यह तपण एक, तीन 
अथवा पॉच दिवस पयंत करे ॥ 


१७९८ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । ३३० 
तर्पित नेतके लक्षण । 
तर्पणान्तप्तिलिगानिनेत्रस्थेतानिलक्षयेत! मुखंस्वप्राववोधत्वंवे 
शबंव्णतपितम्‌ ॥ निवृत्तिव्योधिशांतिश्रक्रियाठापवमेवच॥ 


(o P? 


अथसासृग्गुरुस्निग्धने्रंस्थादातितर्पितम| रुक्षामस्नाविलंरुक्षे 
"iem दीनतपेणम्‌ । रुक्षस्निग्धोपचाराभ्यामेतयोशःस्या 
cmq ERAT ॥ 


अथे-नेत्रोंका उत्तम तपेण होनेसे सुख, भले प्रकार निद्ाका आना, नेत्रोंमें 
स्वच्छता, रोगकी शांति ओर नेत्रक्रियाका लाघव ये लक्षण होतेहें तथा 
नेत्रोंका तपेण अधिक होगया होवेतों लाल, भारी और चिकनाहटयुक्त होते 
हैं ओर न्यन तपण होनेसे रुक्ष ओर रुधिरके समान लाल होते हैं इसवास्ते 
अधिक ओर दीन ऐसा तपेण होगया होय तो क्रमपूर्षक रुक्ष और fun 
क्रिया करे, अथोत्‌ अधिक तपेण रुक्ष क्रिया और हीनमें fera क्रियाकरे ॥ 


आश्वोतनविधि । 
अथआश्रोतनंकायनिशायांनकर्थचन । 
क्‍ उन्‍्मीलितेद्षणिह ड्मध्येविदुभिग्यगुठाद्धितम्‌ ॥ 
अर्थ-आश्रोतन नेत्रमें इूंद डालनेको कहते हैं इस क्रियाको रात्रिके समय 
कदाचित्‌ नकरे तथा नेको अच्छे प्रकार उघाडके दष्िपर दो अंगुलके. 
प्रमाण टु डाले तो हितकारी होय ॥ EC 


(NOCT ENS. 


लेखनादिकोंमे बिहुक। प्रमाण | 
विदवोषटोटेखनेषुस्नेदनेदशविदवः रोपणेद्वादशप्रोक्तास्तेशी 
तेकोष्णरूपिण॥ उष्णेचशीतरूपाःस्थुःसर्वत्रेवेषनिश्वयः। वा 
तेतिक्तंतथास्निग्ध॑पित्तेम घुरशीतठम्‌ । तिक्तोष्णरहूपंचकफे 
कमादाथोतनंहितम्‌॥ 
अर्थ-लेखन विषयमे ८ विदु, तथा स्रेहनमें १०) रोपणमे १२ विद्‌ ( बूंद ) 


€. 9. भत 


डालनी चाहिये वो शीतकाल होय तो मंदोष्ण तथा गरमियोंमें शीतल ऐसी 
डाले और वादीपर WES और सिग्ध, पित्तपर मधुर और शीतल, तथा कफ 
पर कड॒ुई ओर गरम ऐसी होनी चाहिये । इस प्रकार आश्रोतन कर्म हित 
कारी होयहे ॥ " ( 


३३१ ST । १,७९.९ 


वाडमप्रात्राका स्वरूप | 
निमषान्मपणपुसामग्ुल्यात्रांइकाथवा । 
गुवक्षराचारणवावाइसमात्रयस्क्षताबुधः ॥ 
अथ-जो नेत्रोंका उघाडने ओर मंदनेको काट खगे, अथवा ऊंगढी की 
चुटकी बजानेम अथवा गरु अक्षर उच्चारणमें जितना काल लगे उसको 
वाड़मात्रा कहते हैं ॥ 
नेत्ररोगोंका कारण अभिष्यंद |! E 
वातातिपत्तात्कफादक्तादमिष्यंदश्वतावधः । 
प्रायेणगजायतंघोरःसवनत्राभयाकरः ॥ 
अथं-वात, पित्त, कफ, और रुधिर इनसे चार प्रकारका अभिष्यंद रोग 
होताहै उसकी पीडा सही नहीं जावे, तथा यह अभिष्यंद सवं नेच रोगोंके 
अथांत्‌ अधिमंथादिक रोगोंके उत्पत्ति स्थान है अभिष्यंद काहिये नेत्रोंका दूख- 
ना, पकना, लालहोना ओर खुजाना ॥ 
वाताभिष्यंद | 
निस्तोदनस्तंभनरोमहसंघषेपारुष्पशिरोभिता पाः । 
विशुष्कभावःशिशिराश्रुताचवाताभिपन्नेनय ने भवंति ॥ 
अथ-वादीसे नेत्र दखने आये होय उनमें सई चभभने कीसी पीडा हों, 
नैका स्तंभन ( ठहरजाना ) रोमांच, नेत्रोंमें रेत गिरनेके समान खटके, 
तथा रुक्ष होय मस्तकमें पीडा हो, नेत्रांसे पानीगरे, परंतु नेत्र खखेसे रहें 
आर नेत्रोंसे जो पानी गिरे वो शीतल हो ॥ | 
पिडिका । 
वाताभिष्यंदञ्चांत्यथस्निग्धोष्णापिडिकाभवेत्‌ । 
एरंडपत्रमूलतडाना|मितावातनाशिनी ॥ 
अथे-वाताभिष्यद्‌के नाशनाथ अंडके पत्ते, जड ओर छालकी सिग्धोष्ण 
पिडीकों नेत्रोंपर बोधि तो वादीको नाश करे ॥ 
एरंडादिसेक । 
एरटत्वकेपच्रमूरःश्रृतमाजपयाहतम्‌ । 
| सुखोष्ण॑सेचनंनेत्रेवाताभिष्यंदनाशनम्‌ ॥ 
अथ-अंडकीछाल, पत्ते ओर जडको डालके बकरीका ZU ओंटांवे यह 


Ww क f 


सुखोष्ण लेकर नेत्रोंकी सिचन करे तो वाताभिष्यंद्‌का नाश करे ॥ 


१८०० बृहत्रिघण्ट्रत्नाकर । ३३२. 


 इशिद्रा्यंनन। ` 
हारद्रामबुकृपथ्यादवदारूचपपयत्‌ i 
आजेनपयसा श्रष्टमाभष्यद्तद्जनम ॥ 
अथ-हलदी, मलहटी, हरड, देवदारु इनका चरणं करके बकरीके दृधसे 
खूब बारीक घोटे इसका वाताभिष्यंद नाश करनेकी अंजन करे ॥ 
सेधवादिपरिषेक | 
परिषेकेहितंनेत्रेपयःकोष्णंससेंधवम्‌॥ रजनादारुसिद्ध॑ वार्से पवे 
नसमन्वितम्‌ । वाताभिष्यंद्शमनंहितंमारुतपयये ॥ 
अथ-नेन्नोंके परिषेक विषयमें गनगने mu सेधानिमक डालके देवे तो 
हितकारी होय और हलदी, देवदारु डालके दृधको ओंटावे उसमें सेंधानिमक 
डालके इससे सिचन करे, तो वाताभिष्यंदका नाश करे, तथा वातव्याधि 
पर हितकारक है ॥ 
बिल्वादिआश्वोतन । | 
विल्वादिपंचमूलेनबृहत्येरंड शिग्रुभिः । 
काथस्याश्चतनकष्णवाताभष्यदनाशनम्‌ ॥ 
अथ-बिल्वादि पंचमल, कटेरी ,अंडकीजड, सहिजनेकी छाल इनका काटा 
कर सुहाते २ नेमं वृद डाले, तो वाताभिष्यंदको नाश करे ॥ 
निबपत्रादिपूरण | 
अंबुपिष्टनिबपत्रेस्त्वचंटोधस्यपेषयेत्‌ ॥ प्रतप्यवद्विनापिष्ठा 
तदसानत्रप्रणात्‌ । वातात्थरक्तापंक्तोत्थमाभष्यदवनाशयेत्‌ ॥ 
अथ-नीबके पत्तको ओर लोधको जरम पीसके Semel, फिर इसको 
अपरिपर गरम करके इसका रस निकाल नेत्रोमें डाले, तो वातज ओर रक्त 
पित्तज अभिष्यंदको नाश करे ॥ 

3 (erede । ` | 
दाहप्रषाकोशिशिराभिनंदाधूमायनंबाष्पसमुच्छयश्र । 
उष्णाश्रुतापीतकनेजताचपित्तामिपत्रेनयनेभवंति ॥ 

अथ-पित्तसे नेत्र ट्खने आनेसे उनमें बहुत दाह हो; नेत्र पकजाय उनमें 
शीतल पदाथ लगानेकी इच्छा हो, नेसे धुआं निकले अथवा नेत्रोंमें uad 
जाने कीसी पीडा हो, तथा नेत्रोंसे अश्च ( आंमू ) बहुत पडं ओर गरम पानी 
निकले, आंख पीलीसी माम पडे ॥ . 


३३३ नेत्ररोग । १८०१ 
चद्नादिसेक । | 
चंदनारिष्टपत्राणियष्टी दाव्योससे पवेः । 
पिष्टाभसाभवत्सकश प्त्तक्षाद्रसमान्वतः ॥ 
अथ-चंदन, नीमके पत्ते, मुलहटी, दारुहलदी, सेंघानिमक इनको जलमें 
पीस और इसमें सहत मिलाय नेत्रोंकी सिचन करे तो पित्ताभिष्यंद नष्ट होवे! 
आश्रोतन। 
निबस्यपत्रपाराट्यप्यटाप्रस्वदाम्रनातृणमथापकद्कम । 
अश्वोतनंमानुषदग्धाम श्रापत्तास्रवातापहम ग्यमुक्तम्‌ ॥ 
. अथ-नींबके पत्तोंके लोधकाी लगायके सेक करे, अथवा उसके चणेसे सेके 
अथवा उसके WW उसमें मनष्यका दूध डालके कपडेमें सानके नेत्रमें बंद 
डाले तो रक्तापेत्त वातरक्त इनकी नाश करे ॥ 
| द्राक्षादिआश्वोतन | 
द्राक्षामधुकमंजिष्ठाजोवनोये:श्वूतंपयः E 
प्रातराश्ातनपथ्यंदाहश्चखक्षरगाजेत्‌ ॥ 
थ-दाख, युखहदी, मजीठ ओर जीवनीयगण इनके कल्कमें Tq डालके 
ओंटावे, फिर इसकी व्रंद नेत्रोंमें प्रातःकाल डाले तो दाह, गल और नेत्रके 
संपर्ण रोग इनको नाश करे ॥ 
पक्त | 
पित्ताभष्यंदनाशायधात्री पाडेसुखावहा | 
महानवदलोद्भतापाडेकापेत्तनाशिनी ॥ 
अथे-आँवलेकी अथवा नीमके पत्तेकी पिडी नेत्रोपर धारण करे तो [ur 
भिष्यंदका नाश GIU ॥ 
bs बिडालकादिलेप । 


पात्तकचंदनानतामाजश्टाभावडालकः । 


कायेःसपद्ययष्याहमांसीकाटीयकेस्तथा ॥ 
अथ-पपित्ताभस्वद्पर Cad; वमासा आर मजाठट इनका अथवा प्मास 
मुलहठा, जदामांसा आर दारुहलदा[ इनका दप कर ॥ 
चदनादलप । 
® क, ® 


चंदनमथुकलाअनजातापुष्पाणगारकम्‌ । 


१८०२ बृहन्निषण्ट्रत्नाकर । ३३४ 


प्रटपोदाहयेगघ्रस्तोदनिष्पंदनाशनः॥ 
अ्थ-चंदन, मलहटी, लोध, चमेलीके Xs ओर गरू, इनका लेप करे 
तो दाह दर्द और कंप इनको नाश करे ॥ 
 कफामिष्यंद | 
ऊष्णाभिनंदागुरुताश्षिशोथः कंड्पदेहावतिशीतताच । 
छ्रावोवहुःपिच्छिरुएवचापिकफामिपत्रेनयनेभवंति ॥ 
अथे-कफसे नेत्र दखने आये हों उसको गरम वस्तु नेत्रोंमें लगानेसे आ- 
म माम हो ( अर्थात्‌ नेत्रमें सेकसा मालूम हो ) तथा नेत्र भारी होय सूजन 
हो, खुजली चले, केगचडसे दूषित हो ओर शीतल हा, उन्भसे स्राव EDT, 
सो गाठा और बहुत होय ॥ 
शेष्मकामिष्यंदृचिकतसा | 
कफजेलंघनंस्वेदोनशयंतिक्तादिभोजनम्‌ ! तीक्ष्णेग्रधमन 
कुर्यात्ती्णेरेवोपनाहनम्‌ ॥ रुक्षतीक्ष्णविरेकेश्वमलंसम्यक 
वानहेरत्‌ ॥ 

. अथे-कफजन्य अभिष्यंदपर लंघन, स्वेदन नस्य कटरसादि भोजन, तीक्ष्ण 
ओऔषधका प्रधमन, तथा तीक्ष्ण औषधों करके रेचन देकर मलको निकालना, 
इत्यादि उपचार करे ॥ | | 

स्वेदन । 


फणीनकास्फीतकदित्थविल्वधत्त्रभृंगाजुनपत्रयोंगेः | 
स्वदावद्ध्यादथवात्रलपसलाधत्रशु ठासुरदारुकुष्टः ॥ 
ˆ. अथ-फांणिजक,सारिवा,केथ,बेलॉगिरी, धतरा,भांगरा ओर कोहवृक्ष इनके 
पत्तोंकी लुगदीस सेके अथवा GT. सोंठ, देवदारु ओर ml इनकालिप . करे ॥ 
| सामान्ययत्र। 
वल्कलंपारिजातस्यतेलसेंधवर्कांजिकम । 
कफजाक्षिजशुलघ्न॑ंतरुप्नंकुलिशेयथा ॥ 
अथे-पारिजात ( हारसिगार ) की छाल, तेल, सेंघानिमक और कांजी 
इनको एकत्र पीस, नेत्रोंमें लेप करे तो नेत्रणलकी नाश करे ॥ ` 
नेत्रशुलपर | 


सोवीरसेंधवंतेलंमवोमूलंतयेवच । 


३३५ ` नेचरोग । १८०३ 


कांस्यपात्रेविष्र्टस्यादक्ष्णोःशुलनिवारणम्‌ ॥ 
अथ-कांजी, सेधानमक, तेल ओर म्रवांकी जड इनको एकत्र कर कांसेके 


क -— इन 


पात्रम घोटके नेचोको लप करे तो नेत्रशलकी नाश करे ॥ 
सलवणकट्तठकानककास्यपात्रवावतरु पठ्व एवपपतगास 
याय्रा । सपवनकफकापच्छागदुग्धावास्तक्तनयातनयनशूल 
प्रावशोर्थंसरागम्‌ | स्पंदाभिमथेक्रममाचरेचक्षवेषुचेतेषुसदा 
प्रशस्तम ॥ 
अथ--निमक, सरसाका तेल आर कांजी इनको कांसेके पाच डालके 
पत्थरसे घोटे आर उपलोकी आम्रिपर गरम करके उसमें बकरीका दूध डालि, 
फिर लेप करे तो नेत्रशल, स्राव, मूजन ओर नेचोकी लाली, इनको नाश- 
करे, यह स्पंद अथवा अधिमंथ इनपरही करे, अतेव उत्तम है ॥ 
निबादद धूप । 


निवाकपत्रसपक्रलाप्रभागचतुएयम्‌ । 


धूपःसर्पिःपयोभागेःकफिसेकःसुखांबुना ॥ 
अथ-नींव, आकके पत्ते, भाग ओर DT ४ भाग, सबको एकव 
करके धूनी देवे तथा घी।द्ध ओर जल इनको एकत्र गरम करे फिर सहाता २ 
नेत्रीपर सक करे तो कफामभेष्यदको नाश करे ॥ 


आश्वातन । . 


ससेधवंखोधरमथान्यभष्रसावोरपिष्टसितवसूवद्म्‌ । 
आश्वांतनतन्नयनस्यकुयात्कट्चदाहचरुजचहन्थात ॥ 
अथ-संधानिमक, SIT, इनकी एकत्र करके घीम भून लेवे फेर कांजीमें 
पीसके सपेद कपडेमें बांधके नेत्रोंमें बंद निचोंडे तो खुजली दाह और 
द्द्‌ इनको नाश करे ॥ 
पिडिका | 
शिग्य॒पत्रकृतापिडी शेष्माभिष्येदहारिणी । शंटीनिवफरेःपि 
डीसुखोष्णास्वर्पसंधवा। धयाचश्षापसयागाशोथकंड्व्यथाहरा ॥ 
थे-सहिजनके पत्तोंकी पीस उसकी पिडी बनायके नेत्रोंमें बांधे तो कफा- 
भिष्येदका नाश करे ओर साठ, तथा निवोरियोंकी एकत्र पीसके कुछ गरम 
करके उसमें सेंघानिमक डाले, फिर इसकी पिडी बनायके नेत्रोंपर धारण करे 
तो सूजन और कंड़ ( खजली ) इनको नाश करे ॥ . .. 
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बिडाक्क। ` 
रसाजननवालेपःपथ्यावश्वद्लेराप॑ d 


£8 CEN NOT 


वचाहारद्राविश्ववातथानागरगारकेः ॥ 
अथे-रसोतका अथवा हरडका अथवा अदरखके पत्तोंका वा वच हलदी 
ओर Wiz, इनका अथवा सोंठ ओर गेरू इनका लेप करे ॥ 
रक्तजाभिष्यंद । 
ताम्राअ॒तालोहितनेत्रताचराज्यःसमंतादतिलोहिताश्व । 
पित्तस्यलिगानिचयानितानिरक्ताभिपन्नेनयनेभवांते ॥ 
 अथ-रक्ताभिष्यंदसे नेत्रोंसि लाल पानी गिरे, नेत्र लाठ दीय ओर नेत्रोंमें 
ओरपास रेखासी लाल लाल दीखें ओर जो पित्ताभिष्यदके लक्षण कहे है 
वो सब लक्षण इसमें होवे ॥ | ५ 
वासादि काथ । 


आटरूपभयानवधात्राइस्तकमृूठलकः । 


रक्तप्तावकफहातचक्षुण्यवासकादिकम्‌ ॥ - 
अथ-अडसा, हरड, नीमकी छाल, STO, नागरमोथा ओर मूली, इनका 
काटा करके QW तो रक्तसाव ओर कफ इनको नाश करे, यह वासाद्‌ 
नेत्रोंकी परम हितकारी है ॥ 
त्रिफलादि सक । 


es ९ 


व्रिफलालोधभयष्टीमिः शकेराभद्रमुस्तकेः। 


पिष्ठेःसितांबुनासेकोरक्ताभिष्यंदनाइनः ॥ 
— अथ-हरड, बहेंडा, ऑवला, SI, gea]. मिश्री ओर भद्रमो था ये सब 
ओषध शीतल जलमें पीसके नेत्रोंमें सककरे तो रक्ताभिष्यंदको नाशकरे ॥ 
आश्चातन। 


घीरस्तन्यश्चोतनंनेतेर्तापत्तानिखातिनित्‌ । 


्षीरसपिषरतंवापिरक्त पित्तरुजंजयेत्‌ ॥ 
 अथ-खीके दूधकी dq नेत्रमें डाले अथवा घी और T एकत्र करके उस- 
की अथवा घीकी बूँद डाले तो रक्तपित्त विकारका नाशहोय ॥ ` 
प्रकारांतर d 


ANS SM 


लोभचृणपृत्तेघृ्रुजमाश्वोतनहरेत । 
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शकेरात्रिफठाइणमिदमाश्रोतनंपरम्‌ ॥ 
अथे-लोधको घीमें घिसके इसकी बंद नेत्रमें डाल, अथवा त्रिफलाका चूणे 
मिश्रीके साथ मिलायके इसकी संद नेत्रमें डाले तो हितकारी होवे ॥ 
अंजन |! 
थआपणापाटटाधात्राधातकाबद्धकाजुनान्‌ । पुष्पाणतुबृह 
त्याश्वाबबालाप्रचतुत्यसः ॥ माजछचापम थुनाषड्ठापीक्षुर 
सेनवा । रापरस्यद्शात्यथमंतदजना!मष्यते ॥ 
अथ-शाकपर्णी) पाट, आवले, धायके फूल, रोध, कोहवृक्षकी छाल) 
कटेरीके फूल, कंदरी, लोध ओर मजीठ, इनको सहतसे अथवा fup रसमें 
पीसके इसका नेचोमे अंजन करे तो रक्ताभिष्यंदका नाश SIG ॥ 
आमभष्यद्स आधमथका उत्पात्त | 
द्वेरेतिरभिष्येदेनेराणामक्रियावताम । 
तावतस्त्वाधमथाःस्युनयनतत्रवद्नाः॥ 
अथं-इस अभिष्यंदमे ओषधोपचार न करनेसे यह बठकर उतनेही (चार ) 
अभिष्यंद रोग नेचोमें प्रगट Gi. इससे नेमे तीव्र पीडा हीय; यह अधि 
मंथके सामान्य लक्षण हें । वेदना शब्द इस जगह व्यथामा्रका वाचक है 
इससे यह प्रगट हुआ कि, वातके अभिष्यंदसे वातिकअधिमंथ प्रगट होय 
उसमे तीव्र वातज सवे निस्तोदादि पीडा होंय, इसी प्रकार fq कफ- 
केसे, रुधिरकेसे, पित्त कफ रुधिरके अधिमंथ स्वलक्षण करके जानने ॥ 
साम्न्य लक्षण । ` 
उत्पात्यतइवात्यथनेत्र॑निमेथ्यतेतथा । 
शिरसोधचतंविद्यादिमंरथस्वलक्षणेः ॥ 
थ-आधे शिरमें उपाडनेकीसी पीडा हीय; अथवा तोडनेकीसी, तथा 
मथनेकीसी पीडा हो, व्याधिके प्रभावसे आधेशिरमें पीडा हो, इससे अधिमंथ 
कहते हैं इनके लक्षण वातज अभिष्यंदके समान जानने ॥ 
कालमयादा । 
हन्याृष्टिरेष्मिकसप्तरावराद्योऽधीममथोरक्तनः पंचरात्रात्‌ । 
षटायादावातिकेवेनिहन्यान्मिथ्याचारत्पेत्तिकःसदययएव ॥ 
अथे-कफका अधिमंथ सात दिनम दृष्टिका नाश करे, रक्तन अधिमंथ 
पांच दिनमें, वातिक अधिमंथ छः दिने और पत्तिक अधिमंथ मिथ्योप- 
२५२ 
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चारसे तत्काल ( तीन दिनमें ) दष्टिका नाश करे, (अर्थात्‌ आंख जाती रहे) 
इस जगह जो कालकी अवधि कहीं है सो व्याधिके स्वभावसे तथा लंघन 
प्रलेपादि क्रिया करके तथा अंजन निषेधे निमित्त कहाहै ॥ 
नेत्ररोगके सामान्यलक्षण । 
उदीणवेदननेत्ररागोद्रेकसमन्वितम्‌ । 
घषनिस्तोदशुलाश्र॒युक्तमामान्वितंविदुः ॥ 
अथ-जिस नेत्ररोगमें पीडा विशेष होय, लाली बहुत होकर चमका 
चले, तथा उसमें घषे ( रेत गिरनेसे जेसी पीडा होती है वैसी ) पीडा होय, 
HZ चुभाने कीसी पीडा होय, शरसा चले और खावयुक्त होवे, उन नेर्बोको 
आमयुक्त जानना | अंजन लगानेसे तथा हलका अन्न खानेसे ये लक्षण कहेहें॥ 
निरामके छक्षण। ` 
मंदवृदनताकडःसरभाश्रप्रशांतता i 
प्रसन्नवणताचाक्ष्णोःसं पर्कंदीषमादि शत्‌ ॥ 
अथ-नेत्रोंमें पीडा कम होवे, खजली चले, सूजन मंद होय, आंसओंका 
गिरना बंद होय, नेत्रोंका वणे स्वच्छ होय ये दोष Wu होनेके लक्षण हैं ॥ 
शोथयुक्त अक्षिपाकके लक्षण । 
कंड्पदहाश्रयुतःपककादुवरसात्नभः ॥ संरभापच्यतंयस्तुनंत्र 
पाकःसशोफनः । शोथहीनानिलिगानिनेत्रपाकेत्वशोथने ॥ 
अथ-नेत्रोंमें सूनन आकर पकजाय, उनमें आंस बहे ओर पके Tub 
समान लाल हाय, ये लक्षण शोथसांहेत नेत्ररोगके है ओर शोथ ( सूजन ) के 
विना जो TE होय उसमें शोथकोी छोडकर सब लक्षण होय यह व्याधि 
त्रिदोषजन्य जाननी ॥ 
शोथपाकचिकित्सा | 
जलाकाठापनश्रए नत्रपाकावरचनम्‌ d 


शिराव्यधंवाकुर्वीतसेकोलिपश्रशुुक्रवत्‌ ॥ 
 अथ-नेत्रोमं सूजन ओर पाक ये हवे तो जोख लगावे, रेचकदवाई दे; 


अथवा Wd खोले ओर नेत्रशुक्रपर कहे हुए सेक ओर लेप ये करे ॥ 
बिभीतकादे काथ । 


विभीतकशिवाधानीपटोलारिश्टवासकेः । 
काथोगुग्गुलुसंयुक्तःशोथशूलाक्षिरोगनुत्‌ ॥ 
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थ-बहेडा, हरड, आंवला, पटोलपतन्र, नीमकी छाल ओर अड़सा इनके 
काटमे ग़गल SIG पावे तो नेोकी सूजन ओर नेत्रपाकको नाश करे ॥ 
हताधमंथके लक्षण । 
उपेक्षणादक्षियदाऽधिमंथोवातात्पकःपादयतिप्रसद्य | 
रुजाभिरुग्रामिरसाध्यएपहताधिमंथःखलुनेत्ररोगः ॥ 
अथ-वातज अधिमंथकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रोंकी सखाय देवे, उस 
मनुष्यके नेत्रोंमें तोद ( सईके चुभानेकीसी पीडा ) दाहादि भारी पीडा 
होय, यह हताधिमंथनामक नेत्र रोग असाध्य है इसी रोगको विदेह दृष्टेय 
सक्षेपण कहता है अथवा दृषटिनिगम तथा सकलाक्षिशोषभी जानना यही 
सुश्र॒तकाभी मत है इस रोगसे नेच मखे कमलके समान हो जाति हें ॥ 
अधिमंथचिकित्सा । 


अधभिमंथेषुसवेषुलठाटेव्यपयेच्छिराम।अशांतेसवेथामंथेश्रु वो 
रुपरिदाहयेत्‌ ॥ अभिष्यंदेषुया प्रोक्ताश्वतुषुचग्रतिक्रियाम । 
ताःसवाधाधिमंथेषुप्रयोज्यायमिषग्वरेः ॥ सवेएवविधिम्वेमं 


थादिष्वपिचेष्यते ॥ 
अथं-संपूणे अधिमंथ व्याधियोंमें लाट स्थानकी शिराका वेध करे, इस 
प्रकार करनेसे यदि शांति न होवे तो भोंहोंके ऊपर दाग देवे ओर जो चारों 
प्रकारके अभिष्यंदों पर क्रिया कही दैवो सव इसपर योजना करे ओर 
सर्वेजअधिमंथपर कही हुईं विधि वैय करे ॥ 
वातपयंय लक्षण । 
वारंवारंचपर्यतिश्ववोनेत्रेचमारुतः | 
रुजश्वविविधास्तीत्ाःसज्ञेयोवातप्येयः ॥ 
अथ-वायु क्रमस कभी कभी श्रकटिमें प्रात हो और कभी २ नेत्रोंभ॑ प्राप्त 
होकर और अनेक प्रकारकी तीव्र पीडा करे उसको वातपर्यय कहते हैं ॥ 
वातपयेय चिकित्सा | 


वाताभिष्यंदवच्चात्रवातेमारुत TTE । अनेनेवविधानेनभिषंक्के 


१ अंतर्गतः शिराणां तु यदा तिष्ठति मारतः । सतदानयनंप्राप्यक्षीघ्रंद्रष्टिं निरस्यति ॥ तस्यां निरस्यमानाम 
निर्मथन्निवमारतः । नयनंनिवपत्याड शकतो दाधमयनेः ॥ २ अन्तःशराणांश्वस्ननः स्थितो दृष्टि च प्रक्षिपन्‌ । 
हताधिमंथंजनयेत्तमसाध्यं विदुवंधाः ॥ इति विदेहः ॥ अथवा शोषयेदकणोः क्षीणात्तेजोबलादयम्‌ ॥ तत्पञ्मामिद 
संशुष्कसवदेदितिलोचनम्‌ ॥ 
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वाभिसाधयेत्‌ ॥ पूरवेतत्रहितंसपिंक्षीरंवाप्यपभोजनम्‌ । परि 
- v ^e NS Y + "UN? (Ses (d LN / २९३ 
पेकोहितंनेत्रेपयःकोष्णंससेंघवम्‌ ॥ रजनीदारुसिद्धवार्सेधवेन 
समन्वितम्‌ । वाताभष्यद्शमनाहेतमारुतप्यय ॥ 
अ्थ-वातपयंय पर वाताभिष्यंदनाशक विधि करे ओर प्रथम dp दृध, 
भोजन, परिषिक ओर सेधानिमक डालके मंदोष्ण दूष ओर हलदी, दारुह- 
कदी इनके काटे दूध डालके ओंटावे, फिर इसमें संधानिमक डालके देवे 
इस प्रकार वाताभिष्यंदनाशंक उपचार करे ॥ 
यप्काक्षिपाकलक्षण ॥ 
यत्कूणितंदारुणरुक्षवत्मेसंदद्यतेचाविलद्शनंच । 
सुदारुणंयत्प्रतिबाधनेचशुष्काक्षिपाकोपह d TRAE ॥ 
अथ्थे-जो नेत्र खले नहीं अथात्‌ संकुचित हो जाय) जिनकी वाफणी कठिन 
और रूक्ष दोय, जिसके नेत्रोंमें दाह विशेष होय, यथार्थ दीखें नहीं, जो खो- 
लनेमें बहुत दुःख हीय) उन नेत्रोंको शुष्कामिपाक नामक रोगसे पीडित 
जानना यह रोग रक्तसहित बादीसे होताहे सो करालाचाय्यैने लिखाहै ॥ 
| ` ज्ाष्काक्षिपाकचिकित्सा! । 
be Des d * ९ ho ES $ 
शुष्काक्षिपकिचसदाइद्सेचन_ हितम्‌। सेंधवंदारुशुं ठी चमातु 
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दिगरसोषृतम्‌ । स्तन्योदकाधकुवीतशुष्कपाकेतदननम ॥ 
अथ-नेत्रोंका शष्कपाक होनेसे सेंघानिमक दारुदलदी, सोंठ, विजौ- 
रेका रस घी खीका दूध तथा आधा जल इनको एकच कर इसका सिचन 
करे ओर अंजन करे ॥ pli 
जीवनीयादे de । 


थे-शष्काक्षिपाक होनेसे घी पिवावे और {जीवनीयगण करके घी सिद्ध 
वो नेत्रोंमें डाले ओर तेलकी नस्य करे ॥ 

sisi ता 58 I DAPIST 
यस्यावटूकर्णश्रोहन॒स्थेमन्यागतोवाप्यनिडोन्यतोका । 

— कुयाहुजवेश्वावलाचनचतमन्यत|वातसुदाहरात ॥ 


3 कुपितः खख॒त्मासिक्नच्छोन्मीलाविलक्षणम्‌ । सदाहमासृजोवाताच्छुष्कपाकान्वितंवदेत्‌ । 


8 
करके 














३४१ नेत्ररोग । १८०९ 
अ्थ-घाटी ( घार ),कान; मस्तक, ठोडी, मन्यानाडी इनमे अथवा इतर 
ठिकाने स्थित जो वाय कटी ( Wie) नेमि तोद भेदादि पीडा करे इस 


रोगको अन्यतो वातरोग कहते हैं अथात्‌ अन्यस्थानेमि स्थित होकर अन्य 
स्थानोमें पीडा करे इसीसे इसको अन्यतो वातरोग कहते हैं सो विदेह- 
का मत भी है ॥ 
चिकित्सा | 
तथाचाप्यन्यतोवातेसामान्योवक्ष्यतेविधिः ॥ 
अथ-अन्यतो वातपर सामान्य विाषेकों कहताहं ॥ 
दाव्याद्ंजन और आश्रोतन । 
य्टीगुड्चीजिफ्लासदावीअक्ष्यामयेसवेगतेपिबेदा । 
आश्वोतनंसवेरसेनदाव्यागस्तंसदाक्षोद्रयुतंनराणाम्‌ ॥ 
अ्थं-सवेज नेत्ररोगोंपर Gez4 गिलोय, त्रिफडा, दारुहलदी इनका 
काटा पीवे और रार, दारुहहदी इनको सहतमें पीसके इसकी वंद qup 
डाले, यह उत्तम है ॥ 
गुड्च्यादे काथ । 
गुड़चीतरिफाकाथोमधुनासहयोजितः | 
पीतःसवाक्षिरोगप्रःकृष्णाचू णोवचू।णतः ॥ 
अर्थ-गिढोय ओर त्रिफला इनका काटा सहत और पीपलका चरणे डालके 
पीनेको देवे तो संपूर्ण नेत्ररोगोंकी नाश करे ॥ 
x पॉडरीक सेक । 
ite trema aite dat: । 
एरंडांबुयुतेसेकःसबेनेत्ररुनापहः ॥ 
अथ-पुंडरीक वृक्ष, मलहटी, दारुहलदी, लोध, चंदन और अंडकी जड़, 
इनका काटा नेमे डाले तो संपूर्ण नेत्ररोगोंकी नाश करे ॥ 
शतलोप्रादि सेक । 
बैतंलोभंप्तेम्रशच्रणितंताप्यतुत्थकम्‌ । 
कृष्णांबुनाविमरादितंसेकशूठहरःपरः ॥ 
अथे-सपेद्‌ लोधको घीमें श्रन उसके चरणेको ओर सोनामक्खी लीलाथोथा 
ये सव पीपलीके जलसे घोटकर सेवन करे तो संपूर्ण शलोंका नाश करे ॥ 


"--— Foo क 4 FN. 


3 मन्यानामन्तरेवायुरुत्यितःपृष्ठतोपिवा । करोति भेदं निस्तोद शखं चा्ष्मोखवस्तथा । 
तमाहुरन्यतोबातं रोग द्टेवेदोजनाः । इति ॥ 





१८१० बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । ३४२ 
| अन्यतावोतचिकिरसा । 
यष्ठीगेरिकसिधूत्थदार्वीत््यैःसमांकेः। 
जलापए्टबीहिठपारसवनत्रामयापहः ॥ 
अथे-मुलहदी, गरू, सेंघानिमक, दारदरदी और रसोत ये समान भाग 
ले जलमें पीस नेको बाहर लेप करे तो संपूर्ण नेचरोगोंका नाशकरे di 
सैँधवा्यंजन । | | 
द्ग्ध्वाससैंधवंलोभरम Ee du 
पिष्रमंजनटरपाम्यासयोानचरूजापहम्‌ ॥ 
अ्थ-सहत ओर घी इनमें सेधानिमक और लोधको भूनके पीसलेवे इसका 
लेप ओर अंजन करे तो तत्काल नेचरेगको शमन करे ॥ 
निव॒ुरसलेप I | 
लोहस्यपातेसंघृष्टोरसोनिबसमुद्भवः । 
[eis नाबाहिलपानत्रव्याधव्यपाहातं ॥ 
अथ-लोहेके पात्रमें नीका रस डालके ओंटावे जब गाढा होजाव तब 
इसका नेत्रोंपर लेप करे तो नेत्ररोगकी शांतिकरे ॥ ` 
निवादिपिडी । 
निवृस्यचोटुबरषस्कटस्यएरंडयष्ठौमधुचेद्नस्य । 
पिडाविधियोनयनप्रकोपेकफेनपित्तेनसमीरणेन ॥ 
अथ-वातः पित्त, कफ इनसे नेत्रकोप होनेसे नीमकी छाल और Sec 
छाल, अंडकी जड, मलहदी ओर लालचंदन इनको पीसके पिडी वनाय 
नेत्रोपर Sp ॥ 
अम्लाध्यूषितके लक्षण | 
सयावंखोहित पयत स्व चाक्षिप्रच्यते ॥ 
सदाहशाथसस्रावमम्लाध्यापितमम्ठतः M 
अथ-मध्यमे कुछ नीलवर्ण ओर आस पास लाल भराहो ऐसे Wd नेत्र 
पकजाय ओर उनमें पीले रंगकी फुंसी होय, उनमें दाह होकर सूजन GIU, 
तथा नेत्रोंसे पानी झरे यह रोग अम्ल ( खटाई आदि खानेसे होताहै, सश्च- 
तक मतसे यह रोग पित्तसे होताहै ) इसको अम्लाध्युषित कहते हैं ॥ 


३४३ नेत्ररोग । १८११ 
चिकित्सा । 
तिक्तस्यसापिषःपानंबहुशशअ्वविरिचनम्‌ | 

अम्लाध्युषितशांत्यथकुयालछेपान्सुशीतठान ॥ 
अथं-खटाई खानेसे यदि नेत्र विकारहों गया होवे तो कडुये रस और घी 
इनका पान करे वारंवार दस्त करावे ओर शीतल लेपकरे ॥ 
तिल्वकादि पान | 
तिल्वकंत्रिफरांसर्पिजोणवाकेवर्लपिबितू | 
शिराव्यपवेनाकायमपत्तस्यदहरोवोधः ॥ 
अथे-लोध, त्रिफला इनके काटेमें पुराना घी डालके देवे फस्त खोलनेके 
विना सब पित्ताभिष्यंद नाशक विधिकरे ॥ 
शिरोत्पातलक्षण । 
अवेदुनावापिसवेदनावायस्याक्षराज्योहिभषंतित्राः । 
मुहुर्विरज्यंतिचयासदारग्व्याधिःशिरोत्पातइतिप्रदिष्टः \ 
अथे-जिसके नेचकी नस पीडासहित अथवा पीडारहित तांबेके समान 
लालरंगकी होजाय ओर वह बराबर अधिकाधिक ( जियादासे feram ) 
लाल होजाय, इस रोगकी शिरोत्पात ( सबल्वायु ) कहते हैं यह रोग 
रक्तजन्य है ॥ 
शिराह५ लक्षण । 
मोहाच्छिरोत्पातउपेक्षितस्तुजायेतरोगस्तु शिराप्रहषेः । 


ताम्राक्षमस्रेश्नवतिप्रगाठंतथानगक्रोत्यभिवीक्षितुंच ॥ 
अथे-अज्ञान करके शिरोत्पात ( सबल ) वायुकी उपेक्षा करनेसे अथौत्‌ 
इलाज न करनेसे शिराप्रहषे रोग होताहे उसमें नेत्रोंसि लाल स्वच्छ ऐसे ss 
गिरे ओर उस inr mw दिखलाई न देवे ॥ 
शिरोत्पात शिराहषकी चिकित्सा । 
शिरोत्पातंशिराहषमन्या ाप्तभृवान्गदान्‌ । 
स्निग्धस्यकोष्णेनानज्येनरिरवेधेःश्मनयेत्‌ ॥ 
अथ-शिरोत्पात और शिरादषं तथा जो रुधिरसे भगट रोग है वो मं- 
दोष्ण घीसे [enu करके फिर शिरावेध करें इस प्रकार उपचार करके 
शमन करे ॥ à; 


१५१२ बृहन्निषण्ट्रत्नाकर | ३४४ 


शिरोत्पुत पर । 
सपिःकषोद्धरचाजनस्याच्छयोत्पातस्यभेषजम्‌। 
ess 7 + ही T e. 
तद्॒त्सेधवकासीसंस्तन्यपिष्टचपूजितम्‌ ॥ 
अथे-शिरोत्पातपर घी, सहत और रसोत अथवा सेंधानिमक ओर हीरा- 
कसीस ये खीके द्रधमें घोटकर देवे यह ओषध उत्तम है ॥ 
फणितादयंजन । 
e त्‌ " S £s wt + V C . 
शिराहपेश्ननकार्यफाणित॑मथुसयुतम । सधुनाताक्ष्यशेरुचका 
* e. 9 | ट e क क व्‌ 
सीसंवासमाक्षिकम्‌ ॥ वेतसाम्लस्तस्ययुतंफाणितंतुससेंधवम। 
पित्ताभिष्येदशमनोविधिश्वाजापियोजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-शिरोत्पात और शिराहष इनपर राव और सहत डालके इसका 
अथवा रसोत और शिलाजीत सहतमें पीस इसका अथवा हीराकसीसको 
सहतसे अथवा अमलवेत, राव ओर सेंधानिमक इनका अंजन लगवि तथा 
पित्ताभिष्यंद नाशक सवे विधिकरे ॥ ` 
सव्रणशुक्रलक्षण | 
निमग्ररुपंतुभवेद्धिकृष्णेसूच्येवविद्धं प्रति M SEE. 
 श्चावंघ्वेदुष्णमतीवयञ्चतत्सत्रणश्ुक्रमुदाहरंति ॥ 
अथ-नेत्रके काले भागमें SUR कहिये STD होजाय ओर वह भीतरसे 
गडासा होजाय उसमें सुई चुभानेकीसी पीडा होवे, तथा नेत्रोंसि आति गरम 
ओर बहुत खाव होवे, इस रोंगकी सव्रण शुक्र कहते हैं इसमें पीडा बहुत 
होती हे क्षतमें पीडा होना ठीक है और नेत्र सरीखे mur ठिकानेपर तो 
विशेष पीडा होती है ऐसे भोजविदेहादिकोंका मत है ॥ 
असाध्यमंभी साध्यत्व । 
टृ्टःसमीपेनभवेत्त॒यत्तुनचावगाठंन चसंम्रवेद्धि । 
अवेदनंवानचयुग्मशुकरंतत्सिद्धिमायातिकदाचिदेव ॥ 
अर्थ-जो शक्त ( एल ) इष्टिक समीप होय नहीं और एक त्वचामे होय 
बहुत खबे ( झरे ) नहीं, जिसमें पीडा न होय ओर एकही स्थानमें दो बूंद 
( फूल ) न होय, ऐसा enn कदाचित्‌ अच्छाभी होजाय परन्तु इनसे विपरीत 
लक्षण दृष्टिके समीप होना, दूसरी त्वचामें होय बहुत ख़बे पीडा होय एक 
स्थानमें दो बूंद ET यह शक अच्छा नहीं होय ॥ 


३४५ नेत्ररोग | १८१३ 
करंजबीजवर्त्ती । 
पालाशपुष्पस्वरसेबह॒शञ परिभाविता । 
XE Estas iB Ur Eo e CES ॥ 
अथ-कंजेके वीजोको पीसके वत्ती बनावे, उसको पलासके फूलोके रसकी 
बहुत भावना देवै, फिर इसको नेन्नोंमें WAT करे तो नेत्रके फूलिका नाश करे ॥ 
समुद्रफेनादि वर्ती । 
समुद्रफेनसिधूत्थशंसदक्षांडवल्कलेः | 
शिग्नवीजयुतेवेतिःशुक्रादी*छख्रवछिखत्‌ ॥ 
अथ-समुद्रफेन, सेधानिमक, शंख, मरगेके अंडकी जरदी और सहिज- 
नेके बीज इनकी बत्ती बनायके शुक्रादिकोंपर फेरे तो यह शखके समान 
जक्रादिकोंका लेखन करे ॥ 
चंद्रोदयवर्त्ती | 
* $ 9 लेयकुकुमं * ॐ * क ® $ e 
रसांजनंसशैलेयकुकुमंसमनःशिला | शृंसःसर्वेतमरिचंशर्क 
राचेवसप्तमम्‌ ॥ एषाचंदरोदयानामवतिवेदृहनिमिता | हन्यात्पि 
छचकंदंचशुक्रं तिमिराद्‌ il 
अथं-रसोत, शिलाजीत, केशर, मनसि, शंख, सपेद मिरच ओर मिश्री 
इन सबको एकत्र घोटके बत्ती बनावे यह "चंद्रोदयवर्ती' aerem निर्माण 
करी है । यह पिष्ट, कंड्‌, शक, तिमिर ओर अदद इनको नाश करे ॥ 
अव्रणङक्र लक्षण । 
स्यंदात्मकंकृष्णगतंसचोपंशंखेन्दुकुंदप्रतिमावभासम्‌ । 
वेहायसाभ्रप्रतन॒प्रकाशमथात्रणंसाध्यतमंवदंति ॥ 
अथ-अभिष्यंदसे उत्पन्न होकर नेत्रोंके काले भागमें चोष ( कहिये सींग 
तुमडीकी पीडा ) युक्त) शंख चन्द्र कुन्दपृष्प इनके समान सफेद आकाशके 
समान पतला ऐसा जो वब्रणरहित sm होय, उसको सखसाध्य कहते हैं ॥ 
अव्रणश॒क्रके असाध्यलक्षण | 
गंभोरजातंवहलुंचशुक्रंचिरोत्थितंवापिवदंतिकृच्छम्‌ । 
अर्थ-जो sr गंभीर हो अर्थात्‌ दो तीन त्वचांके भीतर हुआ हो तथा 
मोटा हो उसको कृच्छसाध्य कहते हैं ॥ 


१८१४ बृहन्रिषण्टुरत्नाकर । ` ३४६ 


_ तथा असाध्यलक्षण । 
विच्छिन्नमध्यंपिशितावृतंवाचलंशिरास्क्ष्मम द T । 
 द्वित्वगगतंखोहितमंततश्चदिरोत्थितंचापिविवजेनीयम्‌ ॥ 
अथ-जो शुक्रके बीचका मांस गिर जाय, इसीसे शक्तके स्थानमें गटेला 
हो जाय, अथवा इसके विपरीत कहिये पिशितावृत (अथात्‌ उसके चारों ` 
ओर मांस होय) चंचल कहिये एक ठिकाने न रहे,शिरान्करके व्याप्त हो।वारीक 
हीगया हो दृष्टिनाश करनेवाला ( यह दृटः समीपे न भवेत्‌ ) इसका उल्टा 
है, दो पटल कहिये परदोंके भीतर भया हो चारों ओरसे छाल हो ओर 
बीचमें सफेद बहुत दिनका शुक्र हो ऐसेको वैद्य त्यागदे ॥ 
प्रकारांतर । 
उष्णाश्रुपातःपिडिकाचनेत्रेयस्मिन्भवेन्मु दनिर्भचशुक्रम्‌ | 
तदाप्यसाध्यंप्रवदंतिकेचिदन्यच्नयत्तित्तिरिपक्षतु ल्यम ॥ 
अथ-जिसके नेत्रोंसे गरम अश्षपात ( आंसू ) गिरकर पिडिका उत्पन्न 
होवे ( दो पटलमें शुक्र जानेसे ये लक्षण होतेहें तथा जिसमें pup बराबर 
शुक्र होवे ऐसा नेत्रका क असाध्य है और जो तीतरके पंखके समान 
( कहिये काले रंगका ) होवे, उसकोभी असाध्य कोई २ कहते हैं ॥ 
शशकादे घृत | 
राराकस्यकषायेतुशरतप्रस्थंविपाचयेत्‌ | कल्कंदयाज्तसक्षीरं 
यथोक्तान्कषसंमितान्‌ ॥ सारिवामधुकंलाक्षाचंदनंनीलमुत्प 
छम्‌ । बलाचातिबलाचबमणार्लपत्रकंतथा ॥ कापकंसविषा 
लोपधजीवनीयगणान्वितम । घृतमेतत्प्रयोक्तव्यंपानेनस्येचपूर 
णे। अजकामजुेनेकाचंपटलंशुक्रमेवच ॥ तथाक्षिरोगान्सक 
छानवातपित्तोत्तराग्नयेत्‌ ॥ 
अथ-रशरेके मांसके काटेमें ६४ तोले घी डालके उसमें दूध ओर सारिवा, 
मुलहटी, लाख, चंदन, नीलाकमल, चिरेटी, अतिबला, कमलकंद, पत्रज, 
अतीस, SU ओर जीवनीयगणकी ओषधी इनका एक २ तोले कर्क डालके 
पचावे, जब सिद्ध हो जावे तब खानेको देय अथवा नस्याथें, अथवा नेत्र 
प्रणाथ देवे तो अजका, अज्ञुन, काच; पटल, शक्र ओर पित्ताधिक संपूर्ण 
नेत्र रोगोंकी नाश करे ॥ | | id 
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लामज्नकाय्रंजन | 
लामजकोत्पठसितासारिवाचंदनद्रयेः | का्षिकेसारिवाप्र 
स्थंकाथयेत्सलिलाठके ॥ पादशेषंपरिस्राव्यपचेदादर्विलेप 
नात्‌ । भाजनेलोहशेलेवाप्रातस्तत्सायमंजनम्‌ ॥ प्रधानमेत 
च्छु्रन्नेत्रणशुक्रेशमं नयेत्‌ ॥ क्‍ 
अथ-नेचवाला, कमल, मिश्री, सारिवा, चंदन, रक्तचंदन ये प्रत्येक 
तोले २ ले तथा सपेदसारिवा ( गोरीसर ) ६४ तोले ले १०२४ तोले जलमें 
डालके ओंटवे जब चतुर्थाश काटा रहे तब उतारके छान Vd, फिर इसको 
ओंटावे जब TH चिपटने लगे तब उतारके हैके पात्रमें अथवा 
पत्थरके वासनमें भरके धर रखे, इसका सायंकालमें अंजन करे तो शक्र 
ओर व्रणशक्र इनको नाश करनेमें परमोत्तम है ॥ 
दयामामूरुकषाय | 
स्यामामूलकषायंवामथुनावरणशुक्रेणाम्‌ ॥ 
अर्थ-सारिवाकी जडका काटा सहत डालके व्रणशुक्रपर देवे ॥ 
चंदनादिवत्ती | 


Les e. e. 


चंदनंगेरिकंटाक्षामाठतीकलिकान्विता I 


Le ० 0 


o त्रणशुक्रहरीवतिःशोणितस्यप्रसादनी ॥ 
अथ--चंदन, गेरू, लाख, चमेलीकी कली इनको पीसके वत्तीबनावें तो 
ब्रणशुक्रका नाश करे तथा रुषिरकों स्वच्छ करे ॥ 
सब्रणगुक्रप्रतीकार । 
ब्रणाशुक्रप्रश त्यथंषडंगेगुग्गुलुंपचेत i 
शिरसोवाहरेद्रक्तंजलोकाभिश्वद्ोचनात्‌ ॥ 
अथ-ब्रणशुक्र नाश विषयमें षडंगगगर Wd, तथा मस्तकका और 
नेत्रोंका जोंख लगायके रुधिर निकालना चाहिये ॥ 
t सेंधवादि घृत । 
सर्सधवाजेवृत्काथेजिवारंपाचयेद्वृतम्‌ | 
पिल्वासवंषुशुक्रेषुशीतंकुयाच्छिराव्यधम्‌ ॥ 
अथ-संपणं शक रोगपर निशोथके काढेमें सेंघानिमक डालके तीनवार 
घी पचावे, इस घीको पीतेही फस्त खोले ॥ 
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यह्याद्यादि STETIT | 
यघ्याह्वदाव्युत्पलपञ्मलक्षाप्रपोडराकनलदाबुनाच । 
आश्वोतनंस्रीपयसाविपकंनिहंतेतत्सव्रणदाहशुक्रम्‌ ॥ 
अर्थ-मुलहटी, दारूहूलदी, नीलाकमल, कमल, लाख, पुंडरीकवृक्ष ओर 
जटामांसी) नेत्रवाला इनका काटा करके खस्रीका TH डालके ओंटवि और 
इसकी बूंद नेत्रमें डाले तो ब्रणशक्र और दाह इनको नाश करें ॥ 
लोहादि गुग्गुल | 
अयुःसयष्ठीतरिफटाकणानचिणानित॒ल्यानिपुरेणनित्यम्‌ 
सापिमधुभ्यांसहभक्षितानिसवोणिशुकाणिनिहंति शी ध म्‌ ॥ 
अथ-लोहभस्म, मुलहटी, हरड, बहेडा, आँवला और पीपल इनका 
समान भाग चूण करके एकत्र करे, तथा सब चणके समान गूगल डालके 
एकत्र करे, इसको सहत और घीडालके भक्षण करे तो नेत्ररोग संबंधी सवे 
शुक्रोंकी नाश करे ॥ 
पटोलादि घृत | 
ख $ eo e. e PIX 
Ne स्कटकदवानववास्तफर नकम्‌ | दुरारूभापपट्कृना 
यंतीचपलोन्मिताम॥प्रस्थमामठकानांचकाथयेसुल्वर्णेभसि॥ 
तेनपादावशषेणघृतप्रस्थोवेपाचयेत्‌ ॥ कटकेश्वानवकुटजमु 
स्तयष्टयाहचंदनेः । सपिप्पलीकेस्तत्सिद्धंचश्षु ष्यंशुक्रयोनि 
quii नाशाक्णाक्षिवत्मे्वड्सुखरोगब्रणापहम्‌ | कामराज 
रवीसपेगंडमालापहंपरम्‌ ॥ 
अथे-पटोलपत्र, कुटकी, दारुहलदी, नीम, अड्सा, त्रिफला, धमासा, 
पित्तपापडा और त्रायमाण ये प्रत्येक v तोले लेवे, आंवलोंका रस ६४ तोले 
और जल १०२४ div, घी ६४ dio, चिरायता, कडाकी छाल, नागरमोथा 
मुलहदी, चंदन ओर पीपल, इनका एक २ dic कटक डालके qd सिद्ध करे, 
इसको शुकरोगपर देवे तो नेत्रोंकी हित GU है।तथा नाक, कान, नेन्नकेपलक 
नेचकी त्वचा, मुखरोग, व्रण, कामला ज्वर, विसपे, गंडमाला इन सबको 
नाशकरे ॥ 
वटक्षीरादिअंजन । 


वठक्षीरेणसंयुक्तंसु रुयंकप्रजंरजः | 
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क्षिप्रमंगनतोहंतिकुसुमंतद्चिमासिकम ॥ 
अर्थ-वडके द्रधमें कपूरको डालके खरल करे और इसका अंजन करे तो 
नेत्रोंसे दो महीनिका एटा कटकर गिरजावे ॥ 
पिप्पल्यंजन | 
संघृष्यपिप्पलीचूर्णसफेनंकांस्यभाजने | 
सक्षोद्रसेंपवोपेतमंजनंशुक्रनाशनम्‌ ॥ 
थ-पीपल, समृद्रफेन ओर सेंधानिमक इनका चूर्ण और सहत इनको 


कंसेके पात्रम डालके खरल करे, फिर इसका नेत्रोंमें अंजन करे तो शुक्र 
रोगका नाश करे ॥ 


अंजनचतुष्टय I 
ताप्यंमधुकसारोवाबीजंचाक्षस्यसेधवम्‌ | 
मसधथुनाजनयागास्युश्वत्वारःशुक्रनाशनः ॥ 

णमाक्षिक, महुआकासार, बहेडा, किवा सेंधानिमक इनको सह - 
अंजन करे ये चार योग नेत्रशुक्रको नाश करे ॥ 

कुक्कटा्य॑जन । क्‍ 

क्‍ कुछटांडकपालानिशंखकाचो त्थचंदनम्‌ | 
तेधवाधाशसंयुक्तमंजनंशुकटेखनम्‌ ॥ 
अर्थ-मरगेके अंडेका छिलका, शंख, कचिया निमक, चंदन ये समान 
भाग तथा सेधानिमक आधा भागः एकत्र खरल करके अंजन करे तो शुक्र 
रोगका लेखन करे ॥ 
जात्यादे जश्चोतन । 
जात्या:प्रवालंमधुकंचसपिमुष्णंसुखोष्णांबुसुशीलितंच । 
आश्चोतनशुकररपरदिष्युकापदखीपयसामदाहेम्‌ ॥ 
अथे-चमेलीके पत्ते, मुखहटी इनको घीमें भून गरम जलमें अथवा खि 
दधसे पीसके नेबोमे बद SIS तो शुक्रनाश करे ॥ : 
धात्राफला देतचन i 
धा्रीफरनपक पित्थप्रषष्टयाहूखत्रखद्रातरखञ् । 
काथःसुशीतोनयनेभिषिक्तःसवेप्रकारंविनिहंतिशुक्रम्‌ ॥ 
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अर्थ-आँवला, नीव ओर कैथ इनके पत्ते, मुटहटी, रोध; खैरकी छाल 
और तिल इनके काटेको शीतल करके नेत्रोंमें डाले तो अनेक प्रकारके नेत्र 
शुकको नाश करे, इसमें संदेह नहीं हे ॥ 
आक्षिपाकात्यय | | 
सवेतःसमाकामतिस्षवेतोदिदोषेणयस्यासितमंडलंतु । 
तमक्षिपाकात्ययमक्षिपाकंसवोत्मकंवर्जेयितव्यमाहुः ॥ 


ud "- "- "- "-— 


अर्थ-नेत्रके कृष्णभागमें दोषोंके योगसे चारों ओर सफेद ( शुक्र ) फैल 


शुद्ध जरोगचिकित्सा । 
्स्तायंमाणेस्नाय्वमेतथेवामाधि्मासिकम्‌ | GUI 
छामंकृष्णप्रा्तानिवेदयेत्‌ ॥ अमंवाच्यंद्धिनिभंनीलरक्तम 
थापिवा । पूसरंतनुयच्चाशुशुक्रवत्समुपाचरेत्‌ ॥ 
अर्थ-काली पुतलीपर फेलनेवाले, स्नाय्वर्म, मांसाम, लोहिताम, शक्कार्म, 

दध्यर्म, नीला, रक्तामेः धूसरा इन सबपर श॒क्रके समान उपचार करे ॥ 
कृष्णादि लेप | 
कृष्णालोहरजस्ताम्रशेंखाबैदुमसिधुजेः । समुद्रफेनकासीससो 
तोजद्धिमस्तुभिः | ठेखनेवाकृतेतस्यपरंधारणमिष्यते ॥ 
अर्थ-पीपछ, ढोहभस्म, दास्रभस्म, शंख, मूंगा, सेंघानिमक, समृद- 
केन, हीराकसीस, सरमा इनको दहीके जलमें खरलकर लेखन करे बिना 
धारण करे यह उत्तमहै॥ _ , 

—€— 
पिप्पठीजिफलालाक्षालोहचणससेधवम्‌ । भगरानरसेपिष्ठग | 
टिकांजनमिष्यते ॥ अमेसतिमिरंकाचंकंडूंशुक्रमथाजुनम्‌ । 
आजकांनेत्ररोगांश्वहन्या ब्रिरशेषतः ॥ 
अथे-पीपल, हरड, बहेडा आँवला, लाख, लोहभस्म और सेंधानिमक 

इनको भाँगरेके रसमें खरल करके गोली बनावे, इसका अंजन करनेसे, GP, 
तिमिर, काच, खुजली, शुक्र, अज्ञुन, अजकाजात और नेत्ररोग इनको 
निःशेष नाश करे ॥ कह 
EN EN ipo | ४.९ P 3 Cn n 
कृष्णाविडंगमधुयश्टिकसिधुजन्म विश्ोषधैःपयसिसिद्धमिदंछ 
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गल्याः । तैलंनृ्णांतिमिरशुकशिरोश्षिवत्मेपाकात्ययाजय 
तिनस्यावधा प्रयुक्तम्‌ ॥ 
अर्थ-पीपल, वायविगड, मलहटी, सेधानिमक ओर सोठ इनके GI 
बकरीका दूध ओर तेल डालके पचावे, इसकी नस्य करनेसे तिमिर, श॒क्र 
ओर मस्तकरोग, नेत्रकमेरोंग, अक्षिपाक और दृष्ट्रिनाश इनको नाश करे ॥ 
अक्षिपाकात्यय चिकित्सा | 
एवोरुपुंडरीकचगर्वाक्षोरावशेषितम्‌ । 
राबाश्र॒वेदनांहन्यादक्षिपाकात्ययंतथा ॥ 
अथ-सीराककडी, इंस इनके रसको ओर दृधकी एकत्रकर ओंटावे जब 
केवल दूध मात्र शेष रहे तब शीतलकर नेत्रमें डाले, तो नेत्रोंकी लाली, दरद, 
नेचपीडा ओर दृष्टिनाश इनको नाश करे ॥ 
अजकाजात । 
अजापुरीषप्रतिमोरुनावानूसलोहितोलोहितपिच्छिलाश्रुः । 
विग्रद्यकृष्णेप्रपयोऽभ्युपेतितचानकानातमितिव्यवस्येत्‌ ॥ 
अथ-काले भागमें बकरीके शष्क विष्ठाके समान दूखनेवाला लाल हो, 


- क NV 


और गाटा कुछ कालेसे आँसू बँ, उसको अजकाजात UH जानना चाहिये ॥ 


भजकाजातमें साध्यासाध्य । 

मूधाक्षिकरणश्ूगंडशंखचमाश्रिताजका॥ जायतेव्यथतेनेत्रंम 

थ्यमानमिवांतरा । उप्णमश्रुस्रवत्यक्षटूयतेडेद्यतेभृञ्चम्‌ ॥ 

असाध्यरोगसंग्रतांदश्जांचविव्जयेत्‌ । स्वयंप्रवृद्धांकठिनां 

चिरकालोत्थितामपि ॥ । 

अर्थ-मस्तक, नेच, कणे) भू, गाल, छलाट ओर चमं इनके आश्रयसे अज. 
का रोग उत्पन्न होता है उससे नेत्रम बहुत पीडा होती है नेत्रसे गरम पाणी 
गिरताहे | इसमें असाध्य रोगेसे उत्पन्न होनेवाली, दृष्टिमें स्वयं उत्पन्न होने- 
वाटी और बहुत दिनवाली अजका असाध्य जानना ॥ 

अजकाचिकित्साक्रम | 


साध्यरोगसमुत्पन्नांक ष्णाजांत्वनकांजयेत्‌ । अजकायांशिरां _ 


१ अजकाजातका भेद ( विदेंह ) दूसरा कहता है । यथा-कष्गैरश्णेभेव्रेच्छुक़्॑ छगलीविट्समप्रभम्‌ ॥ 
सांद्रं पिच्छिलरक्ताल्ात्रवगाल्जकेाते सा ॥ 
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त्काजिवृद्णोविस्वयेत्‌ ॥ घृतंवातहरेःसिद्धमजकायां प्रयोज 
येत्‌ ॥ सेकपानतथाभ्यगेभोन्येदाष्टविदांवरः ॥ 
अथ-साध्यरोगमें उत्पन्न हुआ अथवा कृष्णगतमं प्रगट ऐसा अजकाको 
ओषध देवे अजका व्याधिपर प्रथम शिरावेध करके फिर निंशोथके चर्णसे 
दस्त करावे ओर वातनाशक ओषधोंसे सिद्धकरा हुआ ये वृतका सेचनःप्राशन 
ओर अभ्यंग इत्यादि करे ॥ 
| वल्टूरमांसपुटपाक । 
पक्रवटपत्रपुटकाविधायमसिचवछककेटकात्‌ | 
युव्वाह्दह्मवद्धातद्रससकाजयंद्जकाम्‌ W fn 
अथ-केकडेके मांसको वडके पके हुए पत्तोंमं बांधके पुटपाककी री 
पक्ककर उसका रस निकालके नेत्रोंमें डाल तो अजकाजातको नाशकरे ॥ 
गोस्थ्यादि पूरण । 
गवामस्थित्वचंकांस्येविनिषेष्यसखांवुना । 
2o श्खयदक्षतनाशुअशाम्यद्जकामयः ॥ 
अथ-गोकी हड्डी और चमं कांसेके पात्रमें शीतल जलमें षिस्केउस ` 
जलसे नेत्रोंकी भरके निकालडाले तो अजक व्याधिका नाश दोय ॥ 
शंबकरसा श्री तन । 
अंगारपकशंबूकरसेनाश्ोतर्नाजनम्‌ | 
है कप्रचूणयुक्तेनशाम्यतत्वनकामयः ॥ | 
अथ-छोटे शंखोंकी अंगारपर भूनके उसका रस नेत्रोंमें निचोड़े अथवा 
कपूरके चूणेफो पीस इसका अंजन करे तो अजक रोग शांति होवे ॥ 
uua प्रण | 
S ॐ e^. * 330 
संपववाजयादचगाराचनसभमायुतम । 
शटठुत्वग्रससयुक्तप्रणंचाजका पहम ॥ 
 अथं-सेधानिमक, घोडेका ST, गोरोचन इन की छालेक रसमें औंटा- 
यके इसको नेत्रोमे डा तो अजकाका नाश करे ॥ 


= w^» 


भ्रथमपटटगत SEP लक्षण | 
प्रथमेपटलेयस्यदोपोदश्व्यवस्थितः । 
अव्यक्तानिचरूपाणिकदाचिदथपरयति ॥ 


३५३ नेत्ररोग । १८२१ 
अथ-~-प्रथम पटलमें दोष स्थित होनेसे वह पुरुष अव्यक्तरूप ( घटपटादि 
पदार्थ ) देखे । दृष्टिका प्रमाण aH कहा है ॥ 
द्वितीयपटलस्थित दोषलक्षण | 
दृष्टिभशंविह्नलतिद्वितीयंपटलंगते | मक्षिकामरकान्केशान्‌ 
जारुकानिचपरयति ॥ मंडलानिपताकाश्वमरीचीन्कुंडलानि 
च। परिष्॒वांश्विविधान्वषमअ्रंतम[सिच ॥ दूरस्थानिचरूपा 
णिमन्यतेचसमीपतः । समीपस्थानिदूरेचदप्टेगोचरविश्रमात्‌। 
यत्रवानपिचात्यथेसूचीपाशनपश्याते ॥ 
अथे-दूसरे पटलमें दोषके जानेसे दष्ट विदल होजाय, ( अथात्‌ पदा्थंकि 
देखनेमें असमथ दोय ) उसी प्रकार नेत्रोंके आगे WI मच्छर बाल जाली 
मंडल पताका किरण कुण्डल आदि अनेक प्रकारके जलके quz वर्षा मेष 
( बादल ) अंधकार ये नहीं दीखे ये दष्ट विहल होनेसे होते हैं और विषय- 
भ्रांतिसे दूरकी वस्तु समीप दीखे और समीपकी दूर दीख और अनेक यतर ` 
करनेसेभी सुईकी छिद्र न दीखें ॥ 

४ तुतीयपटल गतलक्षण । 
ऊध्वैपश्यातिनाधस्तात्ततीयंपटलंगते | महांत्यपिचरूपाणिछा 
दितानीवचांवरे॥कणनासाक्षेहीनानेविक्ृतानिचपश्यति । 
यथादोष॑चरज्येतदृश्िदोपिबलीयासे ॥ अधस्थेतुसमीपस्थं 
दूरस्थंचोपरिस्थिते पाश्स्थितेपुनदूपिपाशवस्थंनेवपर्यति ॥ 
समंततःस्थितेदोपेसंकुानीवपश्याते । दृष्टिमध्यस्थितेदोपे 
मरद्भस्वे चपर्यति।॥ द्विधास्थितेद्विधापरयेद्रहुषावानवस्थिते। 
दोपेहष्टिस्थितेतियेगेकंवेमन्यतेद्विधा ॥ | 
अथ-तीसरे पटलमें दोष जानेसे ऊपरकी वस्तु दीखे नीचेकी वस्तु नहीं 

दीखे, जो वस्तु बडी ओर भव्य होवे वह qup ठकीसी दौखे, कान नाक 

और नेत्र इनकरके रहित पुरुषोंको देखे, टेढे बॉकि दीखि और जिस वातादि 

दोषका रुधिर मांस मेदादिकोंके सहाय होनेसे उनमें जो दोष बलवान हयं 

उसका जैसा रूप (रंग ) होवे उसीप्रकारका दीखे अर्थात्‌ जिस जिप्त दोषका 

जैसा वण वेसा दीखे दोष नवि स्थित होय तो समीपस्थ वस्तु नहीं el 

और ऊपर दोष स्थित होय तो दूरकी वस्तु न दीखे और दोष पाश्वं पसवाड़े 
२३ 
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मे स्थित होनेसे पसवाडेकी वस्त नहीं दीखे और दोष दृष्ट्रिमें सर्वत्र स्थित 
होवे तो उस परुषको सब चीज मिलीसी दीखे दृष्ठिके मध्यमे दोष जनेय 
बड़ी वस्त छोटी दीखे,दो ठिकाने दोष रहनेसे एक वस्तुकी दो दीखे ओर दोष 
अव्यवस्थित (अथात्‌ एकी स्थानमे स्थित न होनेसे एक वस्तके दो टकंडेसे 
दिखलाई देवे, दृष्टिपात दोष तिरछे स्थित होनेसे एक वस्तुके दो टुकड़े दिख 
लाई देवै यह स्वरूपोका दीखना तीसरे ( पटल ) से प्रारंभ होता है, सों 
विदेहने लिखा भी है ॥ | 
तथपटलगत।ता 4रलक्षण | 
[तपिरख्यःस्वरागच्चतुथपटल्गतः। रुणाद्सवतांदएशालग 
नाझमतःपरम ॥ अस्पमन्ञापतमाध्तनातरूठपहांग् । चद्रा 
£e. जे e 5 ७. e. ९ e$ e. bat € 0, e 'r 
दत्यासनक्षत्रावतारक्षचावद्धतः ॥ निमखनचतना्िन्नान 
 ष्णूनेचपरयति ॥ | 
अथ-वह तिमिर रोग चोथे पटल ( परदे ) में पहुँचनेसे दृष्ठिको चारों 
ओरसे रोक दे, इसको कोई आचारी लिग नाश कहते हैं ओर कोई तिमिर 
कहते हं यह अंधकारमय रोग अति बठजाय तब उस मनष्यको आकाशमें 


e s क 


चंद्र,सूय,नक्षत्रविजली ओर निमंट तेज भी यथाथ नही दीखे,तेजके पंजसे दीखे 
लौकिकमे इस रोगको नजला कहते हैं लिगनाशकी निरुक्ते “लिग्यते ज्ञायते 
इत्यनेनेति , “लिगमिन्दियशक्तेस्तस्य WISH यास्मिन्निति लिगनाशः ^ अथात्‌ 
जिस करके जाने सो काहये [e ( इंद्री उसका नाश जिसमें होय उसको 
लिगनाश कहते हैं, ओर इसी रोगका लॉकिकर्म मोतिया षिदु भी कहते il 


काचदोषकी दूसरी Wai 


सएवलिंगनाशस्तुनीलिकाकाचसंज्ञितः ॥ 
अथ-तीसरे पटलगत कांच ( मोतियाबिन्दु ) की उपेक्षा करनेसे वही 
फिर चोथे पटलमें पहुँचता है; तब उसे लिगनाश ओर नीलिका कहते हैं यह 
रोग असाध्य है सो निमिआचोरी लिखते हैं परंतु गदाधर आचारी कहते 
हैं विशेष काचको नीटकाकाच कहते Ei 
काचोपक्रम । 


का्चेरक्त॑जलोकाभिडेत्वाएवोक्तमाचरेत । शाणावमारिचंद्रो 
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3 यथास्वं रल्यते दृष्टिदों fee: । चतुथ पटलं प्राप्य मण्डलं त्यजतेतुतैः ॥ इति । 
२ काचइत्येषविजयों याप्यश्रिपटलस्थितेः । चतुथपटलं प्राप्तोलिंगनाशः W उच्यते d 
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` चपिषपल्याणेवफेनयोः ॥ शाणाधमैधवाच्छाणेनवसोवीरकां 
जनात्‌ । पिएंसक्मंशिलायांचचूणीजननिमंशुभम्‌ ॥ xz 
. काचकफातानांमलानांचविशोधनम्‌ ॥ 
अथ-काचबिद होनेसे जोंख लगायके रुधिर निकाले, तथा प्रथम कही 
हुई सब |चाॉकत्सा कर आर मरच पव तादः पापल आधा ताला, सम्ृद्र 
फेन आधा तोला, संधानिमक पाव तोला) तथा २। तोले मसूर इन सबको 
एकत्र कर वारोक खरल कर इसका चरणाजन कहते ह यह खजला, काचः 
कफ और मल इनका नाश कर ॥ 
मेषशंगादि ओर शिलादि अंजन। 
= समेषेगांननभागसंमितः शंखांजनंकाचमलंव्यपोहति far 
छांसैंधवकासीसशंखव्योपरसांजनः ॥ सक्षोद्रेःकाचशुक्रामंतिं 
भिरप्तोरसक्रिया ॥ 
अथे--मेटासिंगी, सरमा ओर शंख इनके अंजन काचमलका नाश करे 
ओर मनसिल, सेंधानिमक, हीराकसीस, शंख, dim, मिर्च, पीपल और 
रसोत, इनका सहतसे अंजन करे, यह कोच, डकरः अमे ओर तिमिर इनको 
नाशझ करे ॥ 
दोषरूपदशंन । 
तत्रवातेनरूपाणिश्रमंतीवहिपश्यति । आविखान्यरूणाभानि 
व्याविद्धानीवमानषः ॥ पित्तेनादित्यखदोतराकचापताडद्र 
णान्‌ । रत्यंतश्चेवशिखिनःसवेनीरंचपरयति | कफेनपर्ये 
द्रपाणिस्निग्धानिचसितानिच ॥ सलिलप्ावितानीवपारेजा 
— डब्यानिमानवः | पर्येद्रकेनरक्तानितमांसिविविधानिच॥ससिे 
तान्यथकृष्णानिपीतान्यपिचमानवः । सन्निपातेनचित्राणिवि 
प्रतानिचपर्याति ॥ बहुधाचरद्धिधावापिसवाण्येवसमंततः । ही 
नांगान्यधिकांगानिम्योतीप्यपिचपश्यति ॥ 
अर्थ-बादीस रोगीको मलिन, कुछ, छाल तिरछी ओर श्रमती ऐसी 
स्व दीखे, पित्तसे सूये, खद्योत) ( पटबीजना ) इन्दधतुष) बिजली इनको 
ओर नाचने वाल मार तथा सव ded नाला दाख कफ चनक्र जी 
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सफेद तथा पानीमें डुबोई हुई निकालनेके समान ओर भारी ऐसा रूप दीखे, 
रुधिरसे लाल ओर अनेक प्रकारका अंधकार,तथा किचित्‌ सफेद, काली और 
पीली ऐसी वस्तु दीखे सन्निषातसे अनेक प्रकारके विपरीत ( अर्थात्‌ एककी 
अनेक दो अथवा अनेक प्रकारके रूप दीखें ) होन अंगके अथवा अधिक 
अंगके रूप रोगी देखे ओर ज्योतिस्वरूपसे सब पदार्थ p ॥ 
पित्त जन्य परिम्लायिंघ॑ज्ञक दसरा तिमर | 
पित्तंकुयांत्परिम्लायिमूच्छितंरक्ततेजसा । पीतादिशस्तथो 
द्रयोतान्नवीनपिसपश्यति । विकीयेमाणान्सद्योतेव॑क्षांस्ते 


जोभिरेवच ॥ 
अथं-रक्तके तेजसे मिश्रित इये पित्तसे परिम्लाय रोग होय, इसके योगसे 
रोगीको दिशा, आकाश ओर सूर्य ये पीले दीखें और सक्र सूर्य ऊगेसे 
दीखें तथा वृक्ष भी तजस्वरूपसे दखिं, परिम्लायि पित्तको नील कहते हैं 
सो सात्यकिने लिखा है इस रोगकी कोई आचारी रक्तपित्तसे होता है ऐसे 
कहते हैं सो Wi लिखा है ॥ 
सामान्य अंजन | 
अथसंपक्कदोषस्यप्राप्तमंजनमाचरेत्‌ । 
अंजन॑क्रियतेयेनतहव्यं चांजनंमतम्‌॥ 
थ-दोष पक होनेसे प्राप्त कालमें अंजन करे, यह जिस ओषधसे करा 
जाय है उस ओंषधको अंजन कहते हं ॥ 
अंजनप्रकार I 
Lee 


गुटिकारसचूर्णानित्रिविधान्यंजनानितु । स्नेहनंरो पणंचापिले 

खनंतात्रिधामतम्‌ । कुयोछलाकयांगुल्याहीनानिचययोत्तरम्‌ ॥ 

अथं-षो अंजन, गुटिका, रस ओर चूणे ऐसे तीन प्रकारका है, फिर वह 
प्रत्येकं स्नेहन रोपण ओर लेखन ऐसे तीन प्रकारके हं उसको शलाकासे 
अथवा अंगुलीसे करे इनम अंगुटीसे अंजन करना हीन गण हे ॥ 

स्नहनः रोपण लेखनका स्वरूप | 
सथुरस्नहसपन्नमजनस्नहनमतम्‌ । कषायतिक्तरसयुक्सस्नं 
EXIIT । अननंक्षारतीक्ष्णाम्डरसेटंखनमुच्यते ॥ 


१ एत्रमवत वव्ज्ञया नालाः; वपत्तसमद्धवाडत ॥ विद्ग्याप पार॒म्लाय  पत्तरक्तन स्रगतम्‌ ॥ 
तनपाता [दश परयट्द्यन्तामर्व भास्करम्‌ इत ॥ 
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अथ-तिनमें जो मधुर और स्नेहयक्त है उसको स्नेहन कहते हैं तथा 
कषेला) कडुआ इन रसो करके यक्त तथा सस्नेहको रोपण और क्षार, diem 
मरीचादि ओर अम्लरस इन करके युक्त है उसको लेखन कहतेहें ॥ 
| | वातजन्यतिमिर चिकित्सा । 
स्निग्धानिनस्यांजनशोधनानिपाकाःपुटानामथतपेणंच | 
घृतस्यपानान्यथवस्तिकमेकुयाद्‌ भीक्ष्णंतिमिरेनिरोत्थे ॥ 
अथं-वादीसे उत्पन्न तिमिर रोगमें स्निग्ध रेसी नस्य) अंजन ओर रेचन, 
पुटपाक, अपतपेण, घृतपान ओर बस्तिकम ये क्रिया करे ॥ 
दशप्रलादि घृत । 
दशमूलादिनापकंधघृतंदुग्धंचतुगुणम्‌ । 
तरिफटाकस्कसंयुक्तंतिमिरेवातजेपिषेत्‌ ॥ 
अथ-दशमलादिकींसे सिद्ध करे हये घृतमें चोय॒ना दूष और 'त्रफेलक 
कर्क डालके देवे तो बादीकी तिमिरका नाश कर ॥ 
रास्नादि wa | 
रास्नाफलत्रयक्ाथेद्शमूलरसेशतम्‌ । 
कल्केनजीवनोयानांघृतंतिमिरनाशनम्‌॥ 
अथ-रास्ना, EYE, ऑवला, इनका काटा, दशमलोंका रस, जीवनीय 
गणोंका कर्क इनमें सिद्ध करा हुआ घृत तिमिरका नाश करे ॥ 
दशमलादि qw । 
वातिकेतिमिरेपंचदशसूलरसेघृतम्‌ | 
विवृच्चूणेसमायुक्तावरका थंप्रयोजयेत्‌ ॥ 
अभथ-वातिक तिमिरपर दशमलके रसमें घृत तयार करके उसमें निसो- 
थका चणं डालके रेचनाथ देवे ॥ 
जिफलादि विरेचन । 
जिफलादशसूलानांनियूहंदुग्धमिश्रितम्‌ | 
गेधवेतेरुसंयुक्त परय जी तपिरेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-त्रिफला ओर दशम्‌ इनके काटिमें दध ओर अंडीका तेल डालके 
रेचनाथं देवे Gb 


१८२६ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । ३५९८ 


पित्तजतिमिरचिकित्सा । 


रोतांजनाशचेतनतपणेनस्येविरकेमेषुमिषरते्च । = 
तिक्तप्रधानेस्तिमिरनिहन्यातिपत्तात्मकंशोणितमोक्षणेश्च ॥ 
अथ-पित्तात्मक तिमिर रोग होनेसे शीत अंजन, आश्रोतन, अपतपेण, 
नस्य; सहत ओर घृत) विरेचन ये कटुरस प्रधान ऐसा देवे ओर रुधिर निकाटे॥ 
Pu | प्रकारांतर । | 
तिमिरेपित्तजसर्पिजीवनीयवराशूतम्‌ । पाययित्वाशिरांविध्या ` 
त्सितेलाकुभसेधवेः। चृणामाक्षिकसंयुंक्तरेचनकारसयेन्नरः ॥ 
अर्थ-पित्तात्मक तिमिर रोग होनेसे जीवनीयगण और त्रिफला, इनका 
काटा देकर फिर शिरावेध करे ओर मिश्री, इलायची, निसोथ और सेंधा- 
निमक, इनका चूण सहतसे देकर रेचन करे ॥ 
बलादि घृत | | ५ 
वखारताव्रीवीरासितारोटेयकःपचेत्‌ | 
— जिफलासहितंसापीस्तमिरप्तमन॒त्तमम्‌ ॥ 
अथ-खिरेटी, शतावर, सपेद, अतीस, शिलाजीत ओर त्रिफला, इनके 
काठेमें घृत सिद्ध कर देवे तो यह उत्तम तिमिरनाशक है ॥ 
सारिवादि वर्षो । 
सारिवानिफलोशीरमुक्ताचंदनपद्मकेः | 
पिष्टवताकृतंहंति पितो त्थतिमिरंनृ णाम्‌ ॥ 
अं्थे-सारिवा, हरड, बहेडा, आँवला, खस, मोती, चंदन और पद्माख, 
इनकी बत्तीबनायके नेत्रोंमें फेरे तो पित्तजनानित तिमिरका नाश करे ॥ 
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| कफजातेमिराचकेस्ता । 
तोक्ष्णानिनस्थांजनशोधनानिपाको निपाकःपुटपाकतपेणम्‌ | 
Same mere ro Rare CT p IC. ॥ 
— अर्थ-कफसे तिमिर रोग होनेसे तीक्ष्णनस्यः अंजन, शोधनः, पुटपाक, 
अपतपंण और बासाघृत, त्रिफलादिषत और पटोलादिषृत ये ओषध देवे ॥ 
प्रकारांतर । | d 
कफोदवेवराचन्याशातेका्युतूषिः। 
पाययिताशिरांविध्येद्रेच्न तिमिरेभिषक्‌ ॥ 


३५९, | नेत्ररोग । १८२७ 
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थ-कफात्मक तिमिर रोगपर त्रिफला, चव्य; इनके काटेमे वृत 
करके पीवे, तथा शिरावेध करे ओर रेचन देवे ॥ 
यृथ्याद्‌ विरेचन । 
यूथीपथ्याकणाशुटठी कुसुभस्यावुनिझरः । 
TER CARTES] STE त्सिद्वों विरेचनम्‌ ॥ 
अथ-जही) हरड, पीपल, सोंठ, कसूम, इनको लेकर झरनेके जलमें डालके 
काटा करे, जब सिद्ध हो जावे तब सोंठ ओर निसोथ इनका चूण डालके 
रेचनाथ देवे ॥ — eed 
कफतिमिरपर नस्य ओर अंजन । 
नस्येमारिचयश्याह्वविडंगामरदारुमिः I नैपालरुत्रिफलाशंख 
कांताव्योष॑चपेषिताः । वातिकृत्वावरासोत्थमजनंतिमिरापहम्‌॥ 
अथ-मिरच, मुलहटी, वायविडंग, देवदारु, इनके कल्के नस्य देवे ओर 
dra, त्रिफठा, सीप फूलप्रियंगू ओर सोंठ, मिर्च, पीपल, इन सबको 
एकत्रकर पीस डाले, फिर इसकी बत्ती बनावे, इसको नेचोमे फेरे तो 
तिमिरनाश होय ॥ 7 | 
सनिपाततिमिरचिकित्सा | 
संसगेसब्निपातेचयथादोषोदयक्रिया । 
धात्र रसाजनक्षाद्रसापाभस्तुरसाक्रया॥ 
थ-द्द्रन ओर सन्निपात इनसे «TT होनेसे जसा दोष दीखे, उसीके 
अनुसार आषध करे जर आँवला, रसोत, इनसे रस क्रियाकरे तो वातपित्त; 
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नेत्रराग तामर आर पटल इनका नाशकर ॥ 
सवंज़नंत्र रागपर । 
वातपित्तकफसाज्रिपातर्जानेत्रयोबहुविधामपिव्यथाम्‌ | 
शीजमेवजयति प्रयोजितःशग्रुपल्वरसःसमाक्षेकः ॥ 
अथ-सर्दिजनेके पत्तोंके रसमें सहत डालके नेत्रोंमें WX तो,वात,पित्त कफ 
इनस उत्पन्न "WI पाडा दूर हाय di 
qu «qu टगनारका षड्‌ वधत्व । 
qe TRESSISRITSTRTSTTRC RN. । रागोरुणोमारुतजःप्र 
दिष्ठोम्लायीचनील्श्रतथवपित्तात्‌ ॥ कफाच्छीतःशोणितज 


सरक्तासमस्तदापग्रभवावाचत्रः ॥ 


१८२८ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । . ३६० 


अर्थ-इसके अनंतर राग भदे छः प्रकारका लिगनाश होताहे सो इस 
प्रकार वातजन्य रंग लाल होय है पित्तस म्लायी, पीला, नीला, अथवा 
नीलांही X होय कफये सफेद ओर रुधिरसे लाल, तथा सब दोषोंसे अनेक 
प्रकारका रंग होता है ॥ 
वातीक रोगके विशेषलक्षण d 


अरुणमंडलंदएयांस्थूठकाचारुणप्रभम्‌ । पारेम्खायनयगे 
स्यान्म्लायेनीलंचमंडम्‌ ॥ दोषक्षयात्कदाचेत्स्यात्स्वयंतत्र 


प्रदशनम ॥ 
अथ-परिम्खायि रोगमें दृष्टिके ऊपर मोटा, कांचके समान लाल मण्डल 
होता €, वह म्लान ( लाल पटा ) अथवा नीला होता है, उसमें दोष घटने- 
से कदा।चत्‌ देखनेकी शक्ति EIU इस जगह दोष शब्द करके कोऽ "DET 
ग्रहण करते हें ॥ | 
टष्टिमंडरगतरागलक्षण | 
अरणमेडर्वाता्चचरपरुषंतथा।पित्तान्मडलमानीरकांस्या 
भेपोतमेवच IU डष्मणाबहटरंस्निगशंखङुददपाडरम्‌। चल 
त्प्मपलाशस्थःशुह्लीबदारवाभसः ॥ मसृद्यमानेचनयनमंडल 
तांद्रेसपोते । प्रवालपद्मपत्राभंमंडलंशोणितात्मकम्‌॥ दष्टिरा 
गोभवेचित्रोलिगनाशेजिदोपजे । यथास्व॑दोषरिगानिसरवेष्वेव 
भवंतिहि॥ 
अथ-वादीसे दष्टिमंडल लाल, चंचल ओर खरदरा होता पित्तसे दि 
मंडल किचित्‌ नीला, तथा काँचके समान पीला होवे कफसे भारी, चिकना, 
शंख, कंदफलके समान ओर चंद्र इनके समान सफेद होय ओर उसके ने. 
में हलनेवाला कमल पत्रके ऊपर पानीकी बंदके समान टेटीतिरछा सफेद बूंद 
फूलीसी दिखलाईदे रापिरसे द एिमंडल मंगाके समान अथवा लाल कमलके 
समान लाल होवे ओर दोषज लिगनाशमें तरह २ के मंडल होय तथा सवे 
दोषोंके लिग मंडलमें वातादि दोषोके न्यारे २ लक्षण होय || 
आगे पीछेकटेहुए दृष्टिशागोंकी संख्या | 
पटाल्गनाशाःपाडमेचरागाद एयाश्रयाःपट््चपडवचस्युः । 
अथ-प्वकह लिगनाश रोग छः ओर आगे विदग्ध दृष्टयादि कहेगये वह 
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छः ऐसे सब मिलकर बारह दृष्टिरोग Side ॥ 


३६१ नेत्ररोग । १८२५९ 


पित्तविद्ग्ध टृष्टीके लक्षण | 
पित्तेनदुष्टेनगतेनवृद्धिपीताभवेद्यस्यनरस्यदाशिः | 
पीतानिरूपानिचतेनपद्येत्सवेनरःपित्तविदग्धद्रिः ॥ 
अथ-पित्त दुष्ट होकर वटनेसे जिस मन॒ष्यकी दृष्टि पीली हौय, तथा उस- 
के योगसे उस मतष्यका सवं पदार्थ पीले UTE दीखे, उस दृष्टिको पित्तविद- 
ग्ध कहते हैं ॥ 
पित्तविदग्ध दृष्टिकी चिकित्सा | 
रसांजनघ्रतक्षोद्रतारीसस्वणेगोरिकेः । 
गोशक्ृद्रससंयुक्त पित्तापहतटष्ये ॥ 
अर्थ-रसोत, घी, सहत, तालीसपत्र और सुवणगेरू) इनको गोके गोवरके 
रसमें खरलकर इसका पित्त विदग्ध दृष्टीपर अंजन करे ॥ 
काइमयांदि अंजन | 
काइमरीपुष्पमधुकदावीलोभरसांजनेः | 
सक्षोद्रममनकुयात्पत्तव्याधप्रशांतय ॥ 
अथ-कंभाराके फूल, मुखहटी, रोध और रसोत, इनको पीस सहतसे 
अंजन करे तो पित्तव्याधिका नाशकरे ॥ 
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ren aerae fest चिकित्सा । 
हरेणमगधाबीजम्‌जायाःशकृतान्वितम्‌ | 
सकृद्सनाजनवारृष्पापहतद एये ॥ 
अथ-मटर ओर पीपलीके बीज इनको, बकरीकी लेंडीके रसमें अथवा 
गोके गोबरके रसमें खरलकर अजन करे तो कफसे नष्ट दृष्टीको नाशकरे di 
दिवांधके लक्षण | 
प्रातेततीयंपटलंचदोषेदिवानपश्येब्निशिवीक्षतेसः । _ 
राजोसशीतानुग़हीतहृष्टिःपित्ताल्पभावादपितानिपइयेत्‌ ॥ 
अर्थ-तीसरे पटलमें दोषीपित्त जानेसे, दिनमें रो गीको नहीं दीखे, रामं 
गीतलताके कारण पित्त कम होनेसे दीखे ॥ 
राज्यंध ( xaia ) के लक्षण ! 
मालतीपत्रक्षोद्रंचनिशाद्रयरसांजनेः । 


नक्तांध्यमंजनंहन्यात्कृष्णावागोमयान्विता ॥ 


१८३० वृहुत्निघण्टुर त्नाकर । द्रे 


थ-चमेलीके पत्तोंका रस, हलदी, दारुदंखदी ओर रसोत, इनको सहतमें 
घिसके अंजन करे अथवा गोके गोबरमें पीपल [que अजन करे तो रतोध- 
का नाशकरे यह सर्वेसंग्रहमें [WIE 


दक्षापृष्टमरीचंवारात्य॑धांजनमुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ-मिरचको ददहीमे पीसके अंजन करे, यह रात्र्यंघचका नाश करे ॥ ` 
दिवाध आर CISTHTSIERGHT | 


"Wo 


नाखेनोत्परुकिजत्कगेरिकसरकृद्रसम्‌ । 
गुटिकांजनमेतत्स्याहिनराव्यंधयोर्हितम्‌ ॥ 
अथं-नीटे कमलकी केशर ओर T€, इनकी गोके गोंबरके रसमें गोली 
चनवि इसका अंजन करनेसे दिवांध्य ओर edu इनपर हितकारी होय है ॥ 
द्रसखादिशरदी । 


नदीजशंखत्रिकटुत्रसांजनंमनःशिलद्विचनिशेगवांशकू त्‌ । 


Us CN 


सचदनयंग्राटकाशुकृतवाप्रशस्यतरावादननपरश्यताम्‌ ॥ 
थे-नदीके छोटे २ शंख, सोंठ, मिरच, पीपल, रसोत, मनसिल, हलदी! 
दारुहलदी ओर चंदन इनको गोवरक रसमें पीसकी गोली बनाय लेवे, इस- 
का अंजन रात््यंध, दिवांध्य इनपर उत्तम है ॥ 
|  सूयविद्ग्ध दृष्टीपर । 
सूयदशनद्धेत्रक्ियांशीतांप्रथोजयेव । 
हेमघृष्टवतापेतमंजनंचोपश्मस्यते ॥ 
अथ- सयके सन्सख देखनेसे जिसकी दृष्टि दग्ध होगई अथात्‌ दृष्ठी मारी 
गई हो उसकी शीतल क्रिया करे, तथा हहतमें सोनेकी घिसके अंजन करना 
परमात्तम ह्‌ ॥ | 
रसांजनादि अंजन | 
रसांजनेदरिददरेमारतीनिवपद्वाः । गोराकृदससंयुक्तावटीन 
क्ताप्यनाशनाी | एतस्याशाजनमात्राप्रोक्तासाधहरेणुका ॥ 
अथ-रसोत, हलदी, esed, चमेलीके फूछ ओर नीमके पत्ते इनको 
गोबरके रसमें घोटकर गोली बने, इसको डेट मटरके बराबर घिसके अंजन 
करे तो रतोधका नाश करे ॥ 
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sue अंजन | 

करर क ad MUT. 
कणाछागगशकुन्मध्यपक्लातद्सपाषता । 
अनिराद्धतिनक्तभ्यतद्रत्सक्षोदरमूषणम्‌ ॥ 

_ अथ-पीपलोंको वकरेकी लेंडियोंमें ऑंटावे और उनको बकरेकी लेंडियों- 
के रसमें खरल करके गोली बनावे ओर अंजन करे, अथवा सोंठ, मिरच,. 
पीपल, इनको सहतमें पीसके अंजन करे तो शीघ्र रतोधको नाश करे ॥ 

करंजादि अंजन | 
* ex Pan + आज WM a^ tS ध 
कृरजनपद्याकनल्कचदनातपटभारकः। 
+ f. [t SENA c e. E 
गोशकृद्ससंपिष्ट नेक्तां व्येहितमं जनम्‌ ॥ ` 
अर्थ-करंजी, कमलका पराग; चंदन, कमल ओर गेरू, इनकी गोके गोव- 
रके रसमें खरल करके अंजन करे तो रतोंधवालिकी हितकारी होय ॥ 
रसांजनादि । 
रसांजनंशिखदारुजातीपञरसोमधु । 
नक्तांप्यतांजयेदेतदंजनंसाधुयोजितम्‌ ॥ 
अथ-रसोत, मनसिल, देवदार इनको चमेलीके पत्तेके रसमें खरलकर 
उसमें सहत डालके अंजन करे, इसको नेत्रोंमें लगानेसे रतोंधका नाश करें ॥ 
धृमदर्ीकि लक्षण | 
*. Tig ४22 v ॐ 8 
रोकज्वरायाप्रिरोभितपिरम्याहतायस्यनरस्यहष्रिः । 
४4 [ e र eso. = t 
धूम्रांस्तथापरयातिसवभावान्स वूम दशा तिनर प्रदिष्टः ॥ 
_ अर्थ-शोक, ज्वर, परिश्रम और मस्तकताप इन कारणो पित्त कुपित 
होकर जिसकी दषटिमं विकार होवे, उससे उस मनुष्यको सवं पदार्थ ध्रआंके 
GT दीखे, इस रोगको ध्रमदर्शी वा शोकविद्ग्धदृष्टि कहते हैं इसमें दिनको 
JSt रगके पदाथ दीखे इसका कारण यहह कि, रात्रिमें पित्तका तेज घट- 
नेसे निर्मल दीखे ॥ 
हस्वर छक लक्षण । 
- क ii ex x ssl es. iio e 25. - 
योद्स्वजात्योदिवसेषुकृच्छाइस्वानिरूप।णिचतेनपर्येत्‌ ॥ 
अथ--जो हस्वजात्य पुरुष होता है उसको दिनमें षडे पदार्थ छोटे दीखे 
इसका कारण यह है कि, उस समय दृष्िके मध्यगत दोष होता है, यह रोग- 
भी पित्तजन्य हे ॥ । 
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नकुलांध्यलक्षण | 
€ Nn ex 


विद्योततेयस्यनरस्यदृश्दोषाभिपन्नानकुलस्ययद्वतू । 
चिवाणिषूपाणिदेवासपरयेत्सवेविकारोनकुखध्यसंज्ञः ॥ 


अथे-जिस पुरुषकी दष्ट दोषोंसे व्याप्त होकर नोलिकी दष्टिके समान चम 
के वह पुरुष दिनमें अनेक प्रकारके रूप देखे इस विकारकी नकुलांध्य कहतेहें ॥ 


es 0 P. 


TESI चिकित्सा । 
वचाथिवृज्चदनकुंडटीचभूनिवनिवरननीस्वासा । ` 
प्रस्थंजरस्यक्रथिता्रभागंपिषेत्स॒नीर्णेनकुखध्यरोगे ॥ 

अर्थ-वच, निसोथ, चंदन, गिलोय, चिरायता; नीमकी छाल, हलदी 
और अड्सा इनको ६४ गोरे जलमें अष्टमांश काटा करके बहुत दिनके 
नकुटांध्यको पिलावे ॥ 
iS लक्षण । 
दृष्टिविरूपाश्सनोपसष्ठासंकोचमभ्यंतरतश्वयाति । 


रुजावगाठंचतम क्षिरोगंगंभी रके ति प्रवदंतितज्ज्ञाः ॥ 
अथे-जो दृष्टि वायुसे विकृत होकर भीतरकों संकुचित होथे तथा उसमें 
पीडा होवे, उसको गंभीरद्रष्टि कहते हें ॥ 
आगंतुक लिगनाश । 


f£ QNO. Fx 


बाह्मोपुनद्रोविहसंप्रतिष्टो निमित्ततश्ाप्यानिमित्ततश्व । 
निमित्ततस्तत्रशिरोभितापाज्ञ्षेयस्त भिष्यंदानिद्शेनःसः ॥ 
अथे-अभिषातज, लिंगनाश दो प्रकारका है, एक निमित्तजन्य, दूसरा 
अनिमित्तजन्य, तिनमें शिरोभिताप करके ( [quem wu मिला पव- 
नका मस्तकमें स्पश हौनेसे ) होय उसको निमित्तजन्य कहते हैं । इसमें 
रक्ताभिष्य॑दके लक्षण होते हैं ॥ द 
अनिपित्तके लक्षण | 
सुरषिगंधवमहोरगाणांसंदशनेनापिचभास्करस्य। हन्येतदृष्ट 
भैनुजस्ययस्यसाल्गनाशस्तानासत्तसन्नः ॥ ISTIS TE 
सवावभातरवड्यवणावमलचहाषएटः ॥ 
अथे-देव, ऋषि, गंधव, महासप ओर सूयं इनके सन्मुख दृष्टिको लगाकर 


क, छ क 


( टक टकी लगाकर ) देखनेसे जिस मनष्यकी दृष्टि नष होय, उसको अनि- 
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मित्त लिंगनाश कहते हैं, इस रोगमें नेच स्वच्छ दीखते हं और दृष्टि qId- 
माणिके समान स्वच्छ कहिये रयामवर्ण होय । अब कहते हैं कि देवादिक 
भोतिक इंद्रियोंकी नहीं बिगाडे परन्तु उनको शक्तिकानाश करते हैं सो 
चरंकमे लिखा है ॥ 
नेत्रामंपर मरिचादे लेप | 
संचृण्येमरिचाक्षेचरजन्यारसम दिते | 
लपनादमणानाशकरात्यपप्रयागराट्‌ ॥ 
अर्थ-काली मिरच ओर बहेडेकी हलदीके रसमें खरल करे, इसका 
अमरोंगपर लेप करे तो अमेरोगका नाश होय ॥ 
पृष्पाक्षतादि रसक्रिया | 
पुष्पाक्षताक्ष्यनसितोदपिफेनशंससिधूत्थगेरिकशिलामरिचे 
समरोः। पिश्टस्तुमाक्षिकरसेनरसक्रियेयहंत्यम काचति CETT 
नवत्मेरोगान्‌ ॥ 
अथे-सोंफ, स॒रमा, रसांजन, मिश्री, WEZ, शंख, सेंधानिमक, e, 
मनसिल और मिरच ये समान भाग ले फिर सहतसे घोटे ओर इसकी da 
नेत्रोंमें डाले तो काच, तिमिर, अज्ञेन ओर वत्मरोग इनको नाश करे ॥ 
शक्ति रोग । 


श्यावास्थुनपाशतानभास्तावन्दवाय 
शुक्तयाभागसातानयताससशुकक्तिसज्ञः ॥ 
अथे-नेत्रके सफेद भागमें इयामवणं [Weg सीपीके समान जो बिद 
होय उसको ज्ञाक्ते कहते ह ॥ 
शुक्तिरोगपर सामान्य यल | 


क्रियांशत्त्यामयकुय्यात्पत्ताभष्यदानच्छु भाम । बठासा 
हयापएतुकार्यशोणेतमाक्षणम्‌ ॥ कफाभिष्यदाजत्सवेक्रम 


कुयाद्वचक्षण:। अजनकट्‌ फर्व्याषवानपूररसाजनंः ॥ 
थ-शक्तिरोगपर पित्ताभष्यंदनाशक [क्रया करे, याद्‌ शाक्तेरोग कफा- 
धिक होवे तो रक्तखाव करे ओर कफार्भष्यद नाशक सव ओषध देवे, तथा 
कायफल, IZ ओर रसोत इनको विजोरेके रसम घोटकर अजन करे ॥ 


९५ वादयोष्टाह्महाप्रभावानद्‌ षयतःपुरुषस्य दहम्‌ । ववश्त्यदरयास्तरसा यथव छाया तयाद्पणसयक ति Idi 
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अजन ।. 


एकायरशशरूापरापमशाबदुःशुकुस्थाभवातितदजु नव दत ॥ 
अथ-ञाहू भागमें शशेके रुघिर्के समान जो [qz (a ) TH उत्पन्न 
होय उसको अज्ञन कहते दं ॥ 9. 
अजनकी सामान्य चिकित्सा। 
अजुनशकरामस्तुक्षाद्राश्वातनाहतम्‌ | गखश्षादरणसयुक्त 
pep REEL शितयाणवफनावाप्रथगजनमजेन ॥ 
अथ-नेत्राज़्नपर खाँड, दहाका जल और सहत इनको एकत्र करके इसकी 
da नेत्रम निचोंह़े अथवा सहतमं शंखको घिसके लगावे अथवा निमलीके 


cx 


बीज र सेधेनिमकको अथवा समृदफेन और मिश्रीकी घिसकर अंजन करे॥ 
— RES |! 


लप्ममारुतकापनशुकमांससमुन्नतम्‌ । 


पिष्टवत्पिष्ठकंविद्धिमलाक्तादशसत्रिभम ॥ 
अर्थ-कफ वायके कोपसे शङ भागमें पिष्टि ( पिसा ) सा जो मांस बढ़े 


उसको पिष्टक कहत हैं, वो मलसे मिले अशे (बवासीर ) के समान होता है॥ 
"ml 
* £^. 


जालाभःकाठनाशरामहान्सरक्तःसतानःस्मृतह्हनाठ्सज्ञितस्तु॥ 
थ-नेत्रके सफेद भागम शिरा ( नस.) का सम्रह जालीके समान रीय 
और वह कठिन तथा रुषिरके समान लाल होवे, उसको जाल कहते हैं ॥ 
शिराजपिदिका । 


शड्स्थाःसितपिरिकाःशिरावृताया 
स्ताब्रयादरसितसर्मापजाःशिराजाः ॥ 


"-— "-— 


थ-नेत्रके शुक भागमें शेरा ( नसों ) से व्याप्त ऐसी स्पेद फुंसी होय, 
उसको शिराज पिडिका कहते हैं वह कृष्णभागके समीप होती है ॥ 
बरास । 


कांस्याभोगृदुरथवारिविदुकल्पोविज्ञेयोनयनासेतेबठाससंक्ञः ॥ 
अथ-नेत्रके शुक भागम कांसेके समान कठिन अथवा पानीकी बंदके स- 
मान कुछ ऊंची जो गांठ होय, उसकी बलास कहते हें ॥ 
१ मार्तो पीडेतः ष्मा श॒क्कभागे व्यवस्थितः ॥ जलूबिदुरिवोच्छूनों खदु सकफसंभवः ॥ जलायते 
नाम त शोफं वृत्तमादिशेत्‌ ॥ 


~ =-= ~~~ 





-— 
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पूयालस । 
पक्रःखोथःसंधिजोयःसतोदःसवेत्पयंपूतिपएयाटसाख्यः ॥ 
. अथ-नेत्रकी संधिम सूजन होवे ओर पककर फूटजाय,उसमेंसे दुर्गि ओर 
राध WE तथा तोद स॒ह छेदनेकीसी पीडा होय उसको प्‌यालस कहते हैं ॥ 
 पूयाटसकी चिकित्सा | 
प्यालसाशरा/भखालपापनाहकमाभः | 
नेत्रपाकविषिकुयोत्परंमुक्तांजनंहितम्‌ ॥ 
अथे-पूयालस नेत्ररोग होगया होय तो शिरावेध करके फिरलेप और 
पिडी बांधे तथा नेत्रपाककी विधि तथा म॒क्तांजन इत्यादि उपचारकरे ॥ 
` que अंजन I 
e अर, £ $ $ es * e. 
आद्रकस्वरसघ्ृशसच॒ुकासाससामतम्‌ । 
छायाशुष्कॉवटीकुयात्पूयास्याहतमजनम्‌॥ 
अथ-सेधानिमक, होराकसीस इनका समान भागले अदरखके रसमें 
खरल करके गोली बनावे इसको छायामें सुखायके इसको प्याख्य व्याधिपर 
नेचमे अंजन करे ॥ 
तकः उपनाह । ` 
ग्राथनाल्पाहाषटसवावपाकके दृग्रायानारुनस्त्रूपनाहः ॥ 
अथे-नेत्रकी संधिमे बडी गांठ होवे, वह थोडी पके उसमें खुजली बहुत 
हो दूखे नहीं, उसको उपनाह ऐसे कहते हैं ॥ ` 
उपनाह ओर अलजीका यल | 
m en होत Tif "sf! S ELMAR a s Mae d 
हिताोपनाहोत्वठजोपिप्पटीम e EE EEG 
.. विर्खन्पडटम्रणप्रसच्छद्राकस्षपततः॥ 
अथे-उपनाह और अलजी इन व्याधियोंपर पीपल, सहत और सेंघानि- 
मक) इनको एकत्र कर इसको मंडलाग्र शख ( सलाई )पर रखके इससे लेख- 
न कम करे, किवा पूर्वोक्त ओषधं 
स्राव अथवा नेत्रननाडी । 
गत्वास्ंपानश्रुमागणदाषाःकुयुःचखाबाहश्षणेःस्वेरूपेतान्‌ । 


तहिम्लावनेत्रनाडीतिचेकेतस्यालिगंकीतेयिष्येचतु धो ॥ 


S v 


अर्थ-वातादि दोष अश्वमागेस संधियोंमें प्राप्त तोकर स्वकीय लक्षणयुक्त 
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खाव उत्पन्न करे, उस खावको कोई नेत्र नाडी कहते हं यह रोग चार प्रकार 
का है उसके लक्षण कहते हें # शंका-क याजी वातका साव क्‍यों नहीं कहा # 
उत्तर-वातमे स्राव नहीं होताह इसीसे विंदेहने चारही प्रकारके खाव केहेंह ॥ 
पाकःसंधोसंस्रवेयस्तुपूयंपूयास्रावोसोगदःसर्वेजस्तु । थ्रेतंसां 
द्रापाच्छल्सस्रवाद्ध रुष्पाम्नावागससावका एमतस्तुं ॥ रक्तास्रा 
वःशोंणिताद्रोविकार प्रवेदुष्णंतप्ररक्ते प्रभूत म । हरिद्राभंपीत 
मुष्णंजलवापत्तात्खावससंस्रवेत्साधेम ध्यात्‌ ॥ 
अथे-प्रयास्राव नेत्रकी संधिमें सूजन होकर पके, तथा उसमेंसे राध बहे 
यह रोग सत्निपातात्मक है, छेष्मासाव जिसमेंसे सफेद गाटी और चिकनी 
राधवहे । रक्ताख़ाव जिस विकारमें विशेष गरम रुधिर बहे, उसको रक्ताखाव 
कहते हैं । पित्ताख्चाव जिसकी संधिसे हलदीके समान पीला गरम जल बहे 
उसको पित्ताख्राव कहते हैं ॥ 
स्राषचिकित्सा । 
_ ख्वेषुजिफलाकार्थयथादोष॑प्रयोजयेत्‌ | 
क्षाद्रणान्यनापंष्पट्यामश्रावधाच्छरातथा ॥ 
अ्थ-सखावके दोषको विचारके उसीके अनुसार त्रिफलेके काटेमें सहतः 
घी; अथवा पीपल डालके देवे, उसी प्रकार शिरावेध करे We खोले ) ॥ 
पथ्यादिवरत्ती | 
c वीज (~ =. च विदधीतवां e 
पथ्याक्षपाजोफठमध्यबीजेख्िद्येकभागेविंदधी तवार्ते। 
तयाजयदस्रपतिप्रबृद्धमक्ष्णहर्त्कष्मापप्रकापम्‌ di 
अ्थ-हरड, बेहडा ओर आँवला इनके फलके भीतरकी मिगी लेवे उसको 
पीसके बत्ती करे इसको नेत्रोंमें फेरे Wa pen पित्त रुधिरकी हरण करे ॥ 
पवंणीं ओर अलजी | 
ताम्रातन्वीदाहपाकोपपत्राज्ञेयाषे्यःपवेणीवृत्तसोथा | ध 
जातासंधोशुङ्कृष्णरनीस्यात्तास्मित्रेवऽख्यापितापूवेटिगेः ॥ 
. अथ-नेत्रकी सफेद काली संधियोंमें तिके समान छोटी गोल जो dd 
होवे और वह फसी दाह होकर पके उसको पवेणी कहते हैं ॥ 
_ ओर उसी ठिकाने पूर्वरूप संयुक्त बडी फुन्सी उठे, उसको अलजी कहतेहें॥ 


9 सन्निपातात्कफाद््त पित्तात्खावोक्षिसंधिषु इति । 
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पर्वणी ओर अलजीमें इतनादी अंतर है कि, अलजी बडी फन्सी होती है 
और पवंणी छोटी फंसी होती है यह विदेहका मंत है ॥ 
शिरावेध । 
पवणीपाटकांसाधभागेछिद्याद्संशायम्‌ । 
e. 9 Er UN AME, 
हितमाश्वातनतत्रयानजयन्म धु संधवृ: ॥ 
अथं-पवोणिका नामक पिटिका ( एसी) का निःसंशय संधि भागमें छेदन 
करे ओर सहत, due पीसके नेत्रमें dz डाले ॥ 
कृमिम्रंथी I 


कामग्राथवृत्मनःपतक्ष्मणश्वकड़्कुयु क्रम यःसाधजाताः । 


नानारूपावत्मशुक्ातसधोचर त्यतनयनद्पयतः ॥ 

अथ-जिसके नेत्रके शङ्क भागकी संधिमें ओर पलकोॉकी संधिमें उत्पन्न 
हुई अनेक प्रकारकी कामे खजरी आर गांठ उत्पन्न कर ओर नेत्रके पलक 
ओर सफेदी भागकी संधिमे प्राप्त होकर नेत्रक भीतरके भागको द्वाषेत करें, 
भीतर फिरे उसको कृामग्र॑थि कहते हैं यह सत्निपातात्मक कहते हैं सो [qa 
हंका भी मत है ॥ 

जंतुग्रथीं चिकित्सा । 
0 28 ON 


जिफलामृतकासीससेधव॑सारसालनेः d 


रसक्रियांकृमिग्रंथोमित्रस्यात्पतिसारणाम्‌ ॥ 
अथ-कृमिग्रायि . पर त्रिफला zu, हीराकसीस, संधानिमक ओर रसोत 
ये डाले ओर यदि कूृमिग्राथे फूट गई होे तो प्रतिसारविधि करे ॥ 
त्संग पिरेका । 
Y e e NS वृह e 
अभ्यतरम॒ुखाताम्राबाह्यतावत्मतश्वया i 
EN. 3708 PN. ARA. e थू [3 e 
सोत्संगोत्संगपिडिकासवंदास्थूठकंड्राः ॥ 
अर्थ-नेत्रके ठकने वाली वाफणी अथांत्‌ कोएमें फुन्सी होय ओर उसका 
सुख भीतर होय, वह लाल बडी तथा खुजलीसंयुक्त. होय, उसको उत्संग 
पिडिका कहते हैं यह सतिपातसे होती हैं गदाधर ओर विदेहके मतसे 
१ प्वेणी पिडिका तत्र जायते त्वंकुरोपमा । गुक्ककृष्णातंसंघोच जनयद्रोस्तनाकृतिम्‌ ॥ पिडिकामलजीं 
«tg विद्धितोदाश्चसकटम्‌ ॥ इति ॥ 
२ ततः पृयमसक्कष्णाः पतंति कृमयस्तथा । eaque सन्निपातसमुत्थिताः ॥ Gud तु तं 
विद्याद्देहिनां नेत्रदूषणम्‌ ॥ इति ॥ 
> 














१८ 3€ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । ३७० 


पलकोंके कौएके बाहर भी यह रोग होताहै। “च” इस शोकम लिखा है उसका 
यह प्रयोजन है कि, इस जगह भी मुगीके अंडेकासा रस खाव जानना ॥ ` 
कुंभिका । 
वृत्मौतिषिडिकाध्माताभिद्ंतेचस्रई॑तिच । ` 
कुंर्भाकबीनसह शाःकुंभी काःस न्निपातजाः । 
 अर्थन्पलकोंके समीप कांभिकाके बीजके समान एसी SD, वह पककर 
फूटजाय और फटकर वहे, उसको EST कहते € । कोई आचारी कहते हैं 
कि, कच्छदेशमें दाडिम ( आनार ) के बीजके आकार कुंभिका होती है ॥ 
पाथका | 
स्रावण्यःकंडरागुव्यारक्तसपपसात्नभाः । 
रुनावत्यश्चापाडकाःपीथक्यहातकात्तताः ॥ 
 अ्थ--जिसंके कोएमें लाल सरसोके समान रुधिर D हो, खजरी संयुक्त 
भारी तथा पीडासंयक्त फंसी होय, उसको पोथकी कहते हैं ॥ 
व॒त्सशकरा | 
पिडिकायाखरास्थूलासूक्ष्मामिरभिसंवृ ता । 
वृत्मेस्थाशकरानामसरागावत्मदूषकः ॥ 
अर्थ-जिसके कोएमें जो पिडिका कठिन और बडी होकर सर्वत्र छोदी २ 
फुन्सियोंसे व्याप्त होय, उसको वत्मंशकेरा कहतेहें इससे कोए बिगड जाते हें॥ 
अशावत्म | 
उरवारुबीजप्रतिमाःपिडिकामंदवेदना:। _ 
खक्ष्णाःखराश्ववत्मेस्थास्तदशावत्मकी त्येते ॥ 
, मरथ-ककडीके बीजके बराबर मंदर्पाडा प्रथक्‌ २ कठिन ऐसी फुंसी 
कए, १ उठे उसको अश्म कहते हैं, निमि ( विदेह ) के मतसे यह सन्नि- 
qam प्रक € 
शष्काशे । 
दीवाकुरःखरःस्तन्धोऽदारुणोभ्यंतरोद्धवः। 
व्याधरषाउतावस्यातशुष्काशानामनामतः UU 


अर्थ-ने चके कोएम लंबे खरदरे कठिन दुःखदायक ऐसे जो मांसांकुर होंय 
उस व्याधिः PT शैष्काश कहते हैं यहभी सब्निपातज हैं ॥ 


SEES RN ^ hes 
१ वीरुजा का 4 पञ्नन्तबाह्यतो।पे वा । पिडिका सन्निपातेन तद्शावत्म त्यते ॥ इति ॥ 
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अंजन ( गुहेरी ) । 
दाहतोदवतीताम्रापिडिकावत्मसेभवा । 
मृद्रोम॑दरुजासूक्ष्माज्ञेयासांइनननामिका ॥ 
अथ-दोह तोद ( चोटनी ) संयुक्त लाल, नरम, छोटी, मंद पीडा करने- 
वाली, ऐसी फंसी नेत्रके कोएमें होय, उसकी अंजना कहते हैं, यहभी स- 
त्रिपातज हैं ॥ | 
वस्मपक्षजरोगाचिकित्सा | 
स्वेदयेदघृष्टयांगुल्याहरेद्क्तेजलो कया । कारसंपृष्यदुव॑ण्यमं 
जयछीोचनमुहुः। द्वात्रवारास्छमयातंकड्दापान्वताॉजनम॥ 
अथे- अजना नामक व्याधिको हाथपर उँगली घिसकर उससे सेके तथा 
जोंख लगायके रुघिर निकाल डाले, अथवा कार और कटको घिसके इसका 
वारंवार अंजन करे, इस प्रकार दो तीनबार करनेसे खजरी, तथा सदोष 
अंजना शमन होय ॥ 
अंजननामिका पर यल । 
रसांजनेव्योषयुतंसपिष्यवटकीकरतम्‌ । 
कंट्पाकानितांहंतिनूनमंजननामिकाम्‌॥ 
अथ-रसोत सोंठ, मिरच, पीपल इनको एकत्र घोटकर गोली वनवि, इस- 
का अंजन करनेसे कंड़ ओर पाक इन करके युक्त अंजन रोगका नाशकरे ॥ 
बहलवत्म | 
वर्त्मोपचोयतेयस्यपिडिकाभिःसमेततः । 
सवणाभःस्थराभव्ावद्याद्वहख्वत्पतत्‌ ॥ 
अर्थ-जिसके नेचका कोया व्वचके समान वणे तथा कठिन फुन्सीन्से 
व्याप्त होय, उसको बहलवत्म रोग vede येभी सन्नरिपातक है ॥ 
वत्मबंध | 
कंड्मता5ल्‍पतोदिनवत्मशोथनयोनर: | 
नमंप्रच्छादयेदक्षियत्रासीवित्मबंधकः ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्रके कोयोंमें सूजनसे नेत्रके बराबर सूजन आय जि, 
उससे उस मनुष्यको कुछ नहीं दीखे, इस रोगको वत्मवेधक कहते हैं इस 
सूजनमें खुजली चले तथा तोद ( चोटनी ) होय यह रोग त्रिदोषज E OM 
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द्धिष्टवस्मं । 
मृद्रटपवद्नताभ्रयद्रत्मसममवच। 

अकस्माचभवेद्रक्तङ्धि्वत्मतितद्विद्‌ः॥ 
अथ-नेचके नीचे ऊपरके दोनोंको ये नरम अस्प पीडा तविके वणे होकर 
अकस्मात्‌ लाल होजाय तो इस रोगको किष्टवर्त्म रोग कहते हैं यह रोग 
कफरक्तज है, यहीमत विदेहंका है ॥ 
वत्मकदेम । 
क्लिश्रपुनपित्तयुतेशोणितं विद्हेद्यदा । 
तदद्धित्रत्वमापन्नसमुच्यतवत्मकरमः॥ 
अ्थ-ङ्धिष्टवत्मं फिर fraus रुधिरको दहन करे तब वह दही द्ध 
माखनके समान गीला होजाय, अतएव इस व्याधिको वत्मकदम कहते हैं 
यह पित्ताधिकसननिपातात्मक है ॥ 
sara | 
त्म॑यद्वाह्मतोंतश्वइ्यावंश्युनंसवेदनम्‌ । 
तदाहुइ्याववत्मातवत्मरागावशारदाः ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्रके कोएके बाहर अथवा भीतर काली सूजन होय, तथा 
पीडा होय, उसको वत्मरोगके जाननेवाले श्याव qui कहतेहें यह वाताधिक 
त्रिदोषजन्य है विदेहेने लिखाभी है ॥ 
प्राकिन्नवत्म । 
अरुज॑बाह्मतःशुनंवर्त्मयस्यनरस्यहि । 
Iz ES EE EP HESS EE DD Ds s ॥ 
अथ-जो कोये अर्पपीडा तथा बाहरसे सूना हुआ अत्यन्त कीचडसे 
व्याप्तिही zur प्रङ्किन्नवत्मं कहते हें यह कफज विकारहे ॥ 
उसकी चिकित्सा । 
तालदारुवचाःपिष्ठासुरसापत्रवारिणा । 


छायाञ्चुष्काकृतावातिं ङधिन्नवत्मेनिवारिणी ॥ 
अथ-हरताट, देवदारु ओर वचः इनके च्रणेको तुलसीके रसमें घोटकर 














१ छष्मादुष्टन रक्तेन क्लिमांसमतः समम्‌ ॥ सधूजीवविभं वतम fend तद्च्यते ॥ 
© = ^ * 


२ दुष्टं छ्लेष्मानिलातित्त वत्मनोश्वीयते यदा ॥ अग्निदग्धनिभं श्याबं श्याववर्स्रेति तादिदुः ॥ 
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वत्ती बनि इसको छायाम सुखाय वत्मपर फेरे, तो क्िन्नवत्मंव्याधि- 
को नाशकरे ॥ 
रसां जना्यजन | 
रसांजनसजेरसोजातीपुष्पंमनःशिखा । समुद्रफेनोलवर्णंगेरि 
कंमरिचानिच ॥ एतत्समांशंमधुनापिश्स झिन्नवत्मेनि । अंज 
नङकेदकंड्घ्रपक्ष्म्णांच प्ररोहणम्‌ ॥ 
अथ-रसोत, राट, चमेलीके एर, मनशिट, सम्रदफेन, निमक, गेरू और 
कालीमिरच, इन ओषर्धोको समान भागे चरणेकरे फिर सहतसें घोटे इसका 
अंजन करे, तो क्लिन्नवत्म, खराव ओर खजली, इनको नाशकरे तथा पलकोंके 
झडे हुए बाल फिर आवे ॥ 
अक्निन्नवत्म | 
यस्यधोतान्यधोतानिसंबर्ध्य॑तपुनःपुनः । 
वत्मोन्यपरिपकानिविद्यादक्विन्नवत्मेतत्‌ ॥ 
अथ-जिसके नेत्रके पलक धोनेसे अथवा नहीं धोनेसे वारंवार चिपक जावे 
कोए पककर राधसे नहीं चिकटे तो इस रोगको अक्लिन्नवत्म कहतेहें- इस रोग 
को विदेह पिल्लायाया कहताहे ॥ 
वातहतवत्म । 
विम॒ुक्तसंधिनिश्रेष्ट वत्मंयस्यनमी ल्यते । 
एतद्रातहतंवत्मेजानीयादक्षिचितकः ॥ 
अर्थ-जिसके नेत्रके पलक प्रथक्‌ २ होय, तथा जिसके पलक मिचे ओर 
खद नहीं, ऐसे नेत्रके कोए मिले नहीं उसको वातहत वस्मंशालाक्य सिद्धांत- 
वाला कहता है ॥ 
वत्मपक्ष्मजचिकित्सा । 
उत्संगिनीवहखकदैमवत्मंनीचशावेचयज्चपटितंवनिरचवतमं । 
हिष्टचपोथकियुतंखटुवत्मेयच्कु भौकिनीचसदरकेरयाचरेख्या॥ 
अ्थं--उत्संगिनी, बहलवत्म, कदंमवत्म, उयाववर्म, ष्ठ वर्त्म, पोथकी- 
q«i ओर कुभिनी इनको खाडसे लेखन कमकरे ॥ | 
डैष्मोपनाहछगणंचविसंचभेयंग्रैथिश्वयःकमि कृर्तो जन नामिकाच ॥ 
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अर्थ-छेष्मोपनाह, लगण, विसवत्म, miu ओर अंजननामिका इन* 
का भदनकरे अथात्‌ तोड़े ॥ 
सामान्य यल | 
स्विन्न॑भित्वाविनिष्पीड्यभिन्नामंजननामिकाम्‌ । शिटेखन 
तसिधूत्थेसक्षेद्रेग्नतिसारयेतू ॥ रसांननमध॒भ्यांवामित्वाश 
erred । प्रतिसायोजनेयुन्यादुष्णेदीपशिखोद्भवः ॥ 
अथे-अंजननामिका फूटगई होय तो शेकके दाव देय ओर मनसिल,इला- 
यची, तगर, सेंघानिमक ओर सहत इससे अथवा रसांजन ओर सहत इनको 
य॒क्तिसे fO अथवा शखसे फोडकर गरम अंजनसे या गरम २ काजलसे घिसे ॥ 
| fag । 
पित्तकेष्मप्रकोपेनवत्मतंसंप्रकुप्पति | नाम्नातिलोमशंवापि 
विक्विएंपिछ्मेवच ॥ वत्मोवलेसंबहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षण 
म्‌ । पुनःपुनविरेकंचपिछरोगातुरोभजेत्‌ ॥ 
अथे-पित्त और कफ दृषित होनेसे नेत्रकें पलकोंमें शोथ उत्पन्न होता हैं 
उसको अतिलोमश अथवा पिछरोग कहते हैं इस रोगमें वारंवार वर्त्मका 
लेखन करे, उसी प्रकार वारंवार रुधिर निकाले ओर वारंवार रेचन लेना ये 
पिछरोगसे पीडित मनृष्यकी हितकारक है ॥ 
पिछविकित्सा । 
पिछीस्निग्धोवमेत्यूवैकियांव्यवसतेसूनि i शिलारसांजनंव्यो 
पगोपित्तिवेतिरंजनम्‌ ॥ पिछप्न॑ंछागमूजेणभावितंदेवदारुच । 
हरितालवचादारुसुरसारसपोषितम्‌ ॥ अभयारससंपिएटंतगरं 
[Ter ॥ 
अ्थे-पिछ रोगीको पूर्व क्रिया करके रुधिर निकाले, फिर स्नेहपान करके ` 
वमन करे ओर मनसिल, unm iz, मिरच, पीपल इनके चूणेकी गोरो- 
चनकी भावना देकर उसकी बत्ती करे, इनको नेत्रोंमें फेरा करे अथवा देव- 
दारके चूणको बकरेके मृत्रका भावना देवे, वो अथवा हरताल, बच और 
देवदारु इनके चूणेको तुलसीके रसकी भावना देवे, वो किवा हरडके uH 


क छ — "^ 


तगरकी भावना देवे इसको नेत्रोंमें डालै"तो पिलरोगका नाश करे ॥ 
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पिछकायर्न | 
ताम्रपात्रगुहामूलंसि पृत्थमरिचान्वितम्‌ । 
आरनालेनसंघृष्ठमंजनंपिछनाइशनम ॥ 

अथ-शालिपर्णी, पृष्ठिपणीं इनकी जड़, सेंधानिमक और कालीमिरच, 
इनका चणे करके तामेके पात्रमें डाल कांजीसे घोटे, इसके लगानेसे पिछ- 
रोगका नाश होय ॥ 

तुत्यादि लेप। | 

तुत्थकस्यपङशेतमरीचानिवविशतिः। त्रिशद्विकांजिकपलेः 

पिड्ठाताम्रेनिधापयेत्‌ ॥ पिह्छानपिदानुरुतेबहुवषेत्थितान 

[d | उत्सकेनापदहेनकड्शाथांश्वनाशयत्‌ ॥ 

अथ-लीलाथोथा ° तोले, सपेद मिरच 4o तोले ओर कांजी १२० 
तोले, इन सबको एकत्र करके, उसको ताम्र पात्रमें खरल करे इसको नेत्रोंमें 
डाले, तो बहुत वर्षोकाभी पिलछरोगको नाश करे, तथा इसको सेकं और 
पट्टी बाँधनेसि खुजली दाह और सूजन इनको नाश करे ॥ 

पक्ष्मरोगचिकित्सा | 

रक्षन्नक्षिद्हेत्पक्मतत्लोहशलाकया | पक्ष्मकीपेपुननवकदा 

चिद्रागसभवः॥ पुष्पकार्सीसच्रणवासुरसारसभावेतम । तात्र 

दसाहतथोन्यंपक्ष्मशातनलेपनम्‌ ॥ 

अर्थ-पक्ष्मकोप होनेसे ने्रोको वचायंके लोहेकी शलाईंसे पलकोंको दाग 
देवे तो फिर परवल नहींहों, अथवा नीलाहीराकसीसको तुलसीके रससे 
ताँबेके पात्रमें दशदिन WW भावना देवे, फिर इसका लेप करे तो पक्ष्मको- 
पका अर्थात्‌ परवालोंका नाश करे ॥ | 

अबद । 

र . e fF 
वृत्मातरस्थंविषमंतग्रंथिभूतमवेदनम्‌ । 
आचक्षतेषबुदमितिसरक्तमवर्ठ॑बितम्‌ ॥ 

अथे-जिसके कोएक भीतर गोल मंदवेदनायक्त कुछ लाल जल्‍दी बढ- 
नेवाली ऐसी जो गांठ होय, उसका अवेद कहते हैं यह भी सत्निपातज है ॥ 
निमेष । 


निमेषिणोःशिरवायुःप्रविष्ठावत्मंसंश्रयः । 
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e. zi Qe Pe * ^ 
प्रचाख्यतिवत्पानिनिमेषंनामतंविदुः ॥ 
अथ-वर्त्माश्रित ( कोएमें स्थित ) जो वायु सो निमेष ( किये पलकके 
उघाडने मंदनेवाली नसमें प्रवेश होकर वारवार पलकोंकी चलायमान करे, 
उसको निमेष (mr मिचकाना ) कहते हैं, विदेहने भी लिखा है कि, यह 
रोग सन्निपातज EH S 
वत्मेपक्ष्मजरोग Pariser i | 
~ e p^ ९ T 
निर्मेषनाशमायातिसपिस्तेनचप्रणम्‌ ॥ 
अथ-नत्रोंमें परत डालके भरनेसे निमेष शांति होवे ॥ 
शोणिताश । 
3 5 0 की ०. + 0 
वत्पस्थायाववधत आहतामदुरकुर: । 
e "NN OWN शै {> १. ( e QC 
qs star rqir sss ॥ 
अथे-रुधिरके संबंधसे नेत्रके कोएः-्के भीतरीभागमें लाल तथा नरम 
अकुर बटे, उसको शोणिताशे कहते हैं इसको जेसे २ WI तेसे २ बढता है 
इस रक्तजव्याधिको विदेह आचारी असाध्य कहते हें ॥ 
लगण | 
e थू eh S LUN 
अपाकोकठिनःस्थूलोग्रंथिवत्म भवो5रुजः । 
LAM Mc cles SS : 
सकड़्गपाच्छलःकाठ्सस्थानाटगणस्तुसः ॥ 
अथं-नेत्रकं कोएमें बरके समान बडी कठिन खुजली संयुक्त चिकनी गांठ 
होय, उसको लगण कहते हैं । यह रोग कफजन्य है; इसमे पीडा और 
पकना नहीं होय ॥ 
लगणका यल | 
bes न्क 0.0 UP Sacs 
राचनाक्षारतुत्थानापप्पल्य:क्षाद्रमवच | 
Lans पके 9 m EN. 
प्रतिसारणमंककाभन्नठ्गणइष्यत ॥ 
अथ-गोरोचन, जवाखार, लीलाथोथा ओर पीपल इन : त्येककी सहतसे 
लगन फूटनेपर प्रतिसारण करे ॥ 
बिसवत्म । 
hai Lo db क a [2०९ MM a का 
STATS TTA SITE २छद्रागवत्मनाः | 
१ निमेषिणीः शिरावायुः प्रविश्य व्यवतिष्ठते । अत्यथं चलते कम निमेषः स न सिध्यति ॥ 
२ वायुः शोणितमादाय शिराणां प्रमुखे स्थितः । जनयत्यंकुरं ताम्र वत्मनि च्छिन्ररोहणम्‌ ॥ 
तच्छोणिताओंसाध्यः स्याद्रक्ताख्राव्यथ रक्तजम्‌ ॥ 
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प्रश्नवत्यंतरुदकंबिसवद्विसवत्मेतत्‌ ॥ 
अर्थ-तीनों दोष कुपित होकर नेत्रके कोयोको सुजाय देवें, तथा उनमें 
fez होजाय, उनकोयोंमें कमलतंत॒के समान भीतरसे पानी uu, इस रोगको 
बिसवत्म कहते हैं ॥ 
बिसवत्मचिकित्सा । 
स्वेदयित्वाबिसगंथिछिद्राण्यस्यनिराश्रयेत्‌ 
पक्काभत्वात॒शस्रणसेधव॑नप्रप्रयंत्‌ ॥ 
अथ--बिसवत्मंकी गाँठको स्वेदन करके छिद्रको चोडाकरे, तथा वी पक 
जावे तो शखसे चीरके उसमें सेंघानिमक भरे ॥ ` 
कुंचन । 
वाताय्यावत्मेसकोचंजनर्यतियदामलः d 
तदाद्रष्टनशक्रो तिकुंजननामतादद्वेदुः ॥ 
अर्थ-वातादि दोष जब कोएके मागको संकुचित करें, तब मनुष्य नेत्रको 
उघाडकर नहीं देखसके, इस रोगको कचन कृच्छोन्‍्मीलन कहते हें यह रोग 
सश्नताचारीनें नहीं लिखा माधवाचारीनेही लिखा है ॥ 
पक्ष्मकोप । 
प्रचालितानिवातेनपक्ष्माण्याक्षेवेशांताहे । 
पृष्य॑त्यक्षिम॒हस्तानिसंरभेजनयतिच ॥ 
आसतोसितभागेचमूलकोशात्पतंत्यपि । 
पक्ष्मकाप'सावज्ञेयाव्याधपरमदारुणः ॥ 
अथे-बादीसे चलायमान कोएके बाल नेचमें प्रवेश करें ओर वह वारंवार 
नैचसे रगडे जाय) इसीसे नेत्रके काले वा सफेद भागमें सूजन हीय 
वो केश ( बाल ) जडसे टूट जावे अतएव इस व्याधिको पक्ष्मकोप अथवा 
उपपक्ष्म कहते हैं यह बडा दुःखदायक है ॥ 
पक्ष्मशात । 
वृत्मेपक्ष्माइयगतंपित्तरोमाणिशातयेत | 
कंड्ंदाहंचकुरुतेपक्ष्मशातंतमादिशेत्‌ ॥ 
अथ-पलकोकी जडमें रहनेवाला पित्त कुपित होकर नेत्रोंके बाल जिनको 
dl अथवा वाफणी कहते हैं उनका नाश करे, तथा नेत्रोंमें खजली चले 


१८४६ बृहन्निघण्दुरत्नाकर । ३७८ 


दाह होय उसको पक्ष्मशात कहते हैं इस रोगको भी सश्नुतने संख्या बढनेके 
भयसे नहीं लिखा, माधवाचारीने अन्य ग्रन्थोंके मतसे लिखा है ॥ 
त्रिफलाघृत । 
िफटाक्राथकल्काभ्यांसप्यस्कंघ्रतशतम्‌ 
तिमिराण्यचिराद्धन्याद्वितभेतत्रिशासुखे ॥ 
अथं-िफलेका काढा और कटक तथा दूध इनको एकत्र करके उसमे 
qq डालके सिद्ध करे, इसको राके समय di तो तिंमिरका नाश करे ॥ 
भंगराज तेल । 
भेगप्रस्थ॑तेलात्कुडवंचतथापलंचमधुकस्य i 
क्षीरप्रस्थविपकंगतमापिचक्षु निवतेयेच्च ॥ 
अथ-मभाँगरेका रस ६४ तोले, तेल १६ तोले, मुलहटी १६ तोले, दूध ६४ 
तोले इस कमसे लेकर एकत्र कर तेल सिद्ध करें, यह गए हुए नेत्रोंकोी 
फिर अच्छा करे । 
स्नान धावन । 
स्‍्नानंकृष्णतिलेश्ापिचक्षुष्यमनिदापहम्‌ | NERIS 
स्नानंपित्तधेतिमिरापहम्‌ ॥ वचाद्े:प्तानमिच्छंतिश्षेष्मप्ंति 
मिरापदम्‌ । आमलेश्सततंस्नानंपरदाश्बछापहम्‌ ॥ त्रिफला 
याःकषायस्तुधावनात्रे्रोगनित्‌। कवलोन्मुखरोगप्नःपातनः 
कामलापहः॥भुक्त्पापाणितरषृष्ठाचक्षुषोयंदिदीयते । अचि 
रेणेवतद्ररितिमियाणिव्यपोहाति ॥ 
अथे-कालेतिलोंके कल्कसे स्नान करनेसे नेको हितकारी होय; तथा 
वादीका नाश ST, तथा मलहदी ओर ओंवा इनसे स्नान करे तो पित्त 
ओर तिमिर इनको नाश करे तथा वचादि ओषधोंसे स्नान करनैसे कफ 
ओर तिमिर इनका नाश करे और जो निरंतर आँवलोंसे स्नान दृष्टिको वटवे 
तिफले काठेसे नेको धोवे तो नेचरोग नष होवे ओर जिफलेका कवल 
वनायके मुखम रक्खे तो युखरोगको दूर करे, तथा त्रिफकाका खाना काम- 
लाको नाश करे तथा भोजन करके हाथोंकी जलसे धोय हाथोंको आपसमें 
घिसकर नेत्रोंके लगावे तो थोडे दिनोंमें तिमिर रोगको नाश करे | [तथा 
भोजनोत्तर शयोति। सुकन्या, च्यवन ओर इन्द्र तथा अश्विनीकुमारका 
स्मरण करना सवे नेत्र विकारोको दूर करे ] ॥ 
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n द्वितीय त्रिफलादि धृत । 
शतमकहरीतक्याद्विगुणंचबिभीतकम्‌ | चतुगुणंत्वामलकंदवृ 
पमाकंवयोःसमम्‌ ॥ चतुगणोदकंदताशनेमृद्रयिनापचेत्‌ । 
भागंचतुथसंरक्ष्यक्राथंतमवतारयेतू॥ राकेरामधुकद्राक्षामधु 
यषटीनिदिग्िका॥काकोटीक्षीरकाकोरीषरिफठानागकेशरम। 
पिप्पलीचंदनंसुस्तंत्रायमाणातथोत्पठम्‌ ॥ तथास्रावंचकंड्च 
सवयथुचकषायताम्‌ | कलुपत्वंचनेत्रस्यविसवत्मपटलान्वि 
तम्‌ ॥ पेहुनाजाकअ क्तनसवान्नजामया[न्‍हरत्‌ । यस्यचापहता 
दृष्टिसयाम्रिभ्यांप्रपश्यतः ॥ TERR SERERE FCR 
हितम्‌ । मजितंदपणंयद्व त्परांनिमेलतांव्रजेत्‌ ॥ तद्रदेतेनपो 
तेननेत्रनिमेलतामियात। वारिद्रोणाद्रयंचाय्वृषमाकेवयोस्तुङे ॥ 
अथ-हरड ९० ०तोरे बहेडा२००तोले, ओवखा४० ० तो तथा अडसा४०० 
तोरे भांगरा २०० तोले इनको चोगुने जलमें डालके मंदामिपर रखके ओंटावें 
जब चत॒थांश शेष रहे तब उतारके छान SH, इसमें खोड, महुआके फूल, 
दाख; सलहठी, कटेरी, काकोली; क्षीरकाकोली, हरड, बहेडा, ऑवला, नाग 
केशर, पीपल, चंदन, नागरमोथा; त्रायमाण, नीलाकमलरू इनका करक और 
घी ६४तोले, तथा दूध ६४ तोले डालके मंदाभिपर पचावे ओर खानेको देवे, 
तो तिमिर, काचः स्तोद्‌, नेश, खाव, खुजली, सूजन, रक्तता, गदलाहट, 
विसवत्म, पटल इनको नाश करे ओर सूर्य अभे इनके योगसे जिनकी दृष्टी 
नाश होगई हो तथानेत्रसंबंधी सब रोगपर इसको देवे तो अत्यंत हितकारी 
होय जैसे धोवनेसे दर्पण शद्ध होवे है उसी प्रकार इस Wd नेत्र निर्मल होवे॥ 
बिभीतकादे घृत | 
बिभोतकाशिवाधाजीपटोलारिश्टवासकैः | 
पक्मे TR तंसवोनक्षिरोगान्व्यपीहति ॥ 
अर्थ-बहेडा, हरड, ओंवा; पटोलपत्र, नींबकी छाल ओर अड्सा इनके 
काम पृतको सिद्ध करे ये संपृणे नेच्रक रोगोका नाश करे ॥ 
त्रिफलादं महाघृतम्‌ | 
त्रिफलायारसप्रस्थंभृंगराजरसस्यच | वृषस्यचरसप्रस्थंशता 
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वयोश्रवत त्समम्‌॥ अजाक्षीरंगुड़च्याश्रआमलक्या ER TIT | 
प्रस्थप्रस्थसमादत्यसवरेभिष्वतंपचेत॥कल्कःक णसिता द्ाक्षा 
त्रिफलानील्मुत्पलम्‌ । मधुकंक्षीरकाकीलीमधुपर्णीनिदिग्धि 
का ॥ तत्साधुरिद्धंविज्ञायशुभेभांडेनिधापयेत्‌ । उध्वेपानम 
धःपानंमध्येपानंचशस्यते ॥ यावंतोनेत्रजात्रोगान्पानादेवा 


e. bes 


पकषेति । सरक्तेरक्तदुष्ेषुरक्तवाविकृतेतथा ॥ नक्ता्येतिमे 

रेकाचेनीटिकापटठाबुदे । अभिष्यदेषिमंथेचपक्ष्मकेपिसुदा 

रणे ॥ नेत्ररोगेषुसवेंषुदोषत्रयकृतेष्वांपे। परंहितमिदंप्रोक्तोजे 

फलायंमहापृतम्‌॥ 

अथे--त्रिफलाका रस ६४ तोले, भांगरेका रस ६४ तोले, अट्सेका रस 
&४ तोले, शतावरीका रस ६४ तोले, बकरीका दृध ६४तोले, गिलोय,६४तोलिे, 
आंवलेका रस ६४ तोले ओर घी ६४ तोले ये सब समान भाग Gu, सवका 
एकत्र कर इसमें पीपल, खांड, दाख, त्रिफला, नीले कमल, मुलहटी, सपैद 
काकोली, कंभारी, केटेर इनके कर्क डालके पचावे, जब सिद्ध हो GUN 
तब उत्तम पात्रमें भरके रख देव, इसको भोजनके प्रथम भोजनके पीछे और 
भोजनमें देवे तो जितने नेत्रोंके रोग हैं उनको इसको खातेही नाश करें, 
ओर नेत्रोंकी लाली ZETdo रक्तसखाव, रतोंध, तिरः काच, पटल, नीलका 
पटल, नेत्राबुद, अभिष्यंद, अधिमंथ, उपपक्ष्म, संनिपातात्मक संपणं नेत्रके 
रोग इनको नाश करे यह त्रिफला घृत अत्यंत हितकारी है ॥ 

सत्तामत लोह | 

मधुकत्रिफलाइर्णलोहचूणेसमंलिहन्‌ । मधुसर्पियुंतेसम्यग्ग 

व्यक्षीरंपिििदनु॥छ द्सतिमिराशूलमम्लपित्तंन्वरंक्रमम्‌ । आ 

नाहंसूजसंगचशोथंचेवनिहोतिहि ॥ | 

अ्थ-मुलहटी, हरड, बहेडा, आवला, इनके च्रणंको ओर लोह भस्मको 
मिलायके इस चणको सहत और घी इनमें मिलायके देवे ओर ऊपरसे गौ 
का दूध पीवे तो वांति) तिमिर, श॒, अम्लपित्त, ज्वरः कम, अफरा; आनाह, 
सत्रकी रुकावट ओर सूजन इनको नाश करे T 

शताहादि चण । 


जशतावरीसूयसमाप्रदेयाएलास्तथावारणमृधेतुल्या । देयावि 
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डगंवसुभिःसमानमृतोःपमंचामरुकास्थिवोजम्‌॥ विष्णोभूजे 
स्तुल्यगुणेमरीच॑तद्रत्कमेमगधिकाप्रदेया । चर्णसमध्वंनन 
मधेकषमक्षामयानांविनिवारणाथम्‌ ॥ केडंसधूमंतिपिरंसुषों 
रंममाणिकाचंपटलंत्रिदोषम्‌ | येचापरेरक्तभवाविकारास्ते 


पामयंचूणवरोनिहंता ॥ 

अथे-शतावर १२ तोले, इलायची २१ तोले, वायविडंग ८ तोले, आवलेके 
बीज ६ तोले, मिरच ४ तोले, पीपल ३ और रसोत आधा तोला इन सब 
पदार्थोका चणे कर एकत्र करें, फिर शहतमें मिलायके नेत्ररोगोंपर देवे, 
तो खजली, धमासा दीखना, तिमिर, अमरोग, काचविटु, त्रिदोषात्मक 
नेत्रपटल ओर सवे नेत्रविकार इनको नाश करे ॥ 

त्रिफलाचण । 

e. é S& . "n 

ETRETHETRERTS ISRERTE RTI SET II मधुना 

सरसापषादनातेपुरुषानष्पारहारमादद्‌ति॥ तामराबुदरक्त 

राजिकंडूक्षणदांध्यामयदाहशूछतोदान्‌ | पटलंचसशुकृुका 

चपिछंशमयत्यवानपावृतः प्रयोगः ॥ नचकेवख्मेवरोचनानां 
` विहितोरोगनिबहंणाययोगः । दृशनश्रवणोध्वेजजुजानांप्रशमे 

हेतुरयंतथामयानां ॥ प्रमदाभिरयंजराधिरूठस्फुटचंद्राभरणा 

सुयामिनीषु । _सुरतानिपदेपदेनिषेव्यपुरुषोयोगमि मंनिषे 

व्यमाणः ॥ स्थांतावेक्रमवाद्धशाक्तेयुक्तःशरदांजीवातिवशतं 

समग्रम्‌ । गुदजानिभगंदरप्रमेहान्सहकुष्टानिहठीमकंकिला 

सम्‌ ॥ पलितानिविनाशयत्तथाभाचिरनएंकुरुतेरावैप्रचंडम्‌ | 

मुखेननीलोत्पलचारुगंधिनाशिरोरुहेर॑जनमेचकप्रभेः ॥ भवे 

त्सगृप्रस्यसमानलोचनश्रिरंनरोवषशतंचर्जावाते ॥ 

अथे-त्रिफला, दालचीनी, मलहदी, महुआके फूल ये समान भागलें सब 
चूणेकर इसमें शहत ओर घी मिलायके सायंकालके समय खानेको देवे, तो 
तिमिर, «dz, रक्तता, खुजली, राज््यंध, दाह, शर, पीडा, पटल, शुक्षपटल, 
कांच और fv इनको नाशकरे, यह चणे केवल नेत्र रोगोंकाही नाश नहीं 
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करे, कितु हसलीके ऊपरके यावन्माज रोगै सबका नाश करे है।यह ger ei 
खावे तो तरुण ESTA और वारंवार सुरतमें पुरुषोको आनंद करे ओर पुरुष 
सेवन करे तो स्मृतिः पराक्रम, बुद्धि ओर शक्ति इन करके युक्त सी वष पयत 
जीवे, तथा बवासीर, भगंदर, प्रमेह, कुष्ठ, हछीमक: किलासकुष्ठ ओर 
वृद्धावस्थापना इनको नाश करे, नष्टाभिको बढावे, सुखम कमलके समान 
-सुगध आवे, भोंरांक समान काले बाल और गीधके समान दष्टी होवे 
और सो वर्ष जीवे ॥ 

महावासादे काथ । 

वासाघनानिवपटोरप्रतिक्तामृताचंद्नवत्सकत्वक्‌ । कलि 

en क e" es es e 
गदावादहनसनागर भ नवधान्रद्यभयावभातकम्‌ ॥ तथाय 
+ «9 e $ qaa be क * 

वृक्राथमथाष्माश्चापबादमपूवादनकषायकम्‌ । तनवकड्पट 

टाबुद्चशुक्रतथासत्रणभत्रणच ॥ दाहस्रागसरुजस(पटृहन्या 

त्समस्तानापनत्ररगान्‌ ॥ 

अथे-अडसा, नागरमोथा) नीमकी छाल, पटोलपत्र, कुटकी, गिलोय, 
चंदन, कूडाकी छाल, feb दारुहलदीः चित्रक, सोंठ, चिरायता, आंवला, 
हरड, मिलाए ये सब चीजें जोके काठेमे SIG अष्टमांश कषाय रहजाय 
तो इसमेंस सबेरे wp कंडू, पटल, da, पीव, व्रण, दाह, लाली, शेडा 
आदि सब नेत्ररोगोका नाश हो जाताहे ॥ 

[SURE काथ । 
अयः्थंत्रिफलाकाथंसपिषासहयोजितम्‌ । 
भुक्तापरापवत्सायमासनांधापपर्यात ॥ 

अथ-त्रिफलके काथर्म लोहकी भस्म डाल घृतके साथ सायंकालमे व्याल 
करके पीवे तो १ महीनेमें अंधा मनुष्यभी देखने लगे ॥ 

चित्रकादि काथ । 

ॐ मू (^. ^ @ Sem + 
चचरकमूटत्रफलखपटार्यवसापतापवेदभः । 
सपृतनिशिचश्षुष्यंतिमिरंचविशेषतोहंति ॥ 
5 अथे-चि्रकके जडकी छाल, हरड, बहेडा, आवला, पटोल पत्र और 
जो इनका क्राथ कर घृत मिलाय रात्रिके समय पीवे तो नेत्रोंकी हितकरे, 
तथा विशेष करके तिमिर रोगको नाश करे ॥ 
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पेप्पल्याद्यंजन | 
पिप्पलीत्रिफलालाक्षालोध्र॒कंचससेंधवम्‌ । भृंगराजरसेपृष्टंगु 
टिकांजनमिष्यते ॥ अमेसतिमिरंकार्चकेडशुक्रेतथाजुनम्‌ । 
अजननत्रजात्रागान्निह त्येवनसशयः ॥ 
अथे-पीपल, हरड, बहेडा, आवला, लाख, लोध, सेंधानिमक इन सबको 
भांगरेके रसमें बारीक पीसके गोली वनावे, फिर भांगरेके ru घिसके नेत्रोंमें 
अंजन करे तो अमरोग, ।तेमिर, खजली, शुक्र, अज्ञेन ओर समस्त नेत्रके 
रोगींको दर करे इसमें संदेह नहीं है ॥ 
गुजामलाय जन i 
गुनामल्यस्तमृत्रणापशानप्रष्ठावावारणाभद्रम्मु सता i 
आंध्यंसब्स्तमिरंहंतिपुंसामत्युद्रा्नेत्रयोरजनेन ॥ 
थ-घंघचीकी ,जडको बकरेके मत्रमें पीसके अथवा जलमें भद्र मोथेको 
'पीसके अंजन करे तो अंधापना ओर तिमिर रोग इन घोर रोगोको दर करे॥ 
तुलस्यादे अजन । 
तुरखस्याबल्वप्स्यरसम्राह्यःसमश्चिकः। ताभ्यातुल्यपया 
नायाखितयकांस्यपात्रक ॥ गजवद्याहटमद्यताभ्रणप्रहरपु 
नः। कजलत्वंसमुत्पाग्रतेनांजितावेलोचनः । सद्योनेत्ररुणई 
तिसशुद्ापाकसभवाम्‌ ॥ 
अथ-तलसी आर बेलपत्तोंका समान भाग रस छव) फिर इन दोनोंकी 
बराबर स्का दूध डाले, तीनोको कांसीके पात्रमें गजबेल लोहेके मसलेसे 
खरल करे, फिर तामेक घुटनासे १ प्रहर खरल करे, जब कजलके समान 
बारीक हो जाय तो नेत्रोंमें अंजन करे तो शलयुक्त पके हुए नेत्रोंके विकारको 
तत्काल दूर करे ॥ 
कतकफलादि अंजन | 
कतकस्यफलघृष्ठामथुनानेत्रर जयंत i 
इपत्कप्रसहिततत्स्यान्नत्रप्रसाधनम्‌ ॥ 
अर्थ-विगलीके फलोंकी सहतमें Pru अंजन करे परंतु इसमें थोडासा 
कपूर और मिलाय लेवेतो यह नेत्रोंकोी आच्छाकरे ॥ 
कतका्यजन । 


कतकस्यफलंशंसंसेंधव॑त्र्यूषणंसिता । फेनोरसांजनंकषोद्रंविडं 
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गानिमनःशिखा ॥ सवेमेतत्समंकृत्वानारीक्षीरेणपेषयेत्‌ fet 

मिरंपटलंकाचंममेश॒क्रव्यपोहति । कंडुंकेदाबुदंहंतिमलवाहमं 

जितेसति ॥ 

अथ-नि्मैकीका फल, शंख, सेंधानिमक, सोंठ, मिरच, पीपल, मिश्री, स- 
मुद्रफेन, रसोत, सहतः वायविडंग ओर मनसिल ये समान भागले खीके दधसे 
बहुत बारीक पीसके अंजन करेतो तिमिर, पटल, कांच, अमंरोगः शुक; 
खुजली कद ओर नेत्राहेद्‌ इनको उत्काल दूरकरे ॥ 

` पुननवादि अंजन i 

दुग्धेनकंडक्षेद्रणनेत्रस्नावंचसरपिषा । पुर्ष्पतेलेनतिमिरंकांजि 

केननिशांधताम्‌ ॥ पुननवाहरत्याशुभास्करंतिमिरंयथा ॥ 

अर्थ-पुननेवाकी जडको vH धिसके नेत्रोंमें अंजन करे तो खुजली, सह- 
तसे लगावे तो नेत्रखताव, घीसे लगावे तो टा; तेलसे तिमिर, कांजीसे 
रतौंध रोगको दूर करे, इस प्रकार पुननंवाके अनेक गुण है, पुननेवाको 
हिंदीमें साँठ कहते हें ॥ 

गूडूच्यादे अंजन । 

गद्चीस्वरसः कषश्ोद्रस्यान्माषकोन्मितम्‌ । सेधर्वक्ोद्रत 

ल्य॑स्यात्सवेमेकज्रमदेयेत्‌ ॥ अंजयेन्नयनंतेनपिछामंतिमिरंज 

यत्‌ | काचकंडालगनाशशुकुकृष्णागतानगदान्‌ ॥ 

अर्थ-गिलोयका स्वरस १ तोले, सहत १ मासे, सेंधानिमक १ मसे 
सबको खरलकर नेत्रोंमें अंजन करे तो पिक, अर्म; तिमिर, काच, खजली, 
लिगनाश, तथा नेत्रके सपेद भाग ओर काले भागके संपूर्ण रोगोंको दूर करे॥ 

नयनशाणनामक अंजन | 

कणासलवणोषणासहरसांजनासांजनासरित्पतिकफःशिफा 

तपुननवासभवा । रजन्यरुणचंदनमथुचतुत्थपथ्याशिलाभरि 

दठरसाबरस्प।टिकरोखनाभीद्वः ॥ इमानितुविचरणयेतनिषि 

. डवाससाशोधयेत्ततोयसिविमदेयेत्समथुताम्रखंडेनतत्‌ । इदं 
पुनिभिरीरितंनयनशाणनामांजनंकरोति तिमिरक्षयंपटलपुष्प 
नाशेबलात्‌ ॥ | 
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अर्थ-पीपल, सेंधानिमक, काली मिरच, रसोत, सुरमा, ससृदफेन, स्पेद्‌ 
पुननेवा ( सांठ, या, गदहपर्णा की जड, हलदी, लालचंदन, सहत, लीला- 
थोथा, हरड, छोटी मनसिल, नींबके पत्ते, सावरसीग, स्फटिकमणि, शंखकी . 
नाभि ओर कपूर, इनकी समान भागले चणे कर बारीक कपडेमें छानले, 
फिर तामेके पात्रमें तामेके मूसलेसे सहत ओर जल डालके बारीक कजलके 
समान पीसे इसको मनीश्वरोंने नयनशाणांजन mum यह तिमिरका क्षय 
पुष्प और काचको WE करे ॥ | 
मुक्तादि महांजन । 
मुक्ताकपरकाचागरुमरिचकणांसेधवंशैलवालंशुं ठीक की ठ का 
स्यत्रपुरजानाशटाशसनाभ्यश्रतुत्थम्‌ । दक्षाडत्वक्षसाक्षक्षण 
दजयुताशवाइह्तकराजवतजाता पुष्पतुलस्याः कुसुममाभन 
वैवाजिमत्यास्तथेव ॥ पृतीकनिवांजनभद्रमुस्तंसताम्रसारंर 
सगभयुक्तम । प्रत्यकृमषाखद्मपिकेकपरनापिष्यान्स धुना 
तिसूृक्ष्मम्‌ ॥ भवातरागानयना श्रतायानतातमत्रापाहता श्र 
तेषाम्‌ । विधायतंशातिरवश्यमवमुक्तादनाननमहाजनन॥ 
अथ-वृकामोती, श॒द्धभीमसेनी कपर, शीशेका भस्म) अगर, कालीमिरच, 
पीपल, सेधानिमक, एलाबालुक, सोंठ, कंकोल, कांसेकी भस्म; रांगेकी भस्म 
हलदा, मनसिल, शंखकीनामि, अश्रकभस्म, लीलाथीथा, मरगेके अंडेकी 
संपेदी, बहेडा, हलदी, हरड छोटी, मलेठी,राजावत्ते, जायफल ( वा चमेलीके 
फूल ) तुलसीकी नवीन मंजरी, परवल, कंजा, नीमके पत्ते, सुरमा, भदमोथा, 
तामेकी भस्म, सारहीगल प्रत्येक मासे २ ले, सबकी ४ तोले सहत 
मिलायके बारीक पीसे, इसके लगानेसे नेत्रके आश्रित जो रोग हैं वह सब 
इस मक्तादि महांजनके लगानेसे नष्ट होय इसमें संदेह नहीं हे ॥ 
apu अंजन | 
दावावरामथुकमंभासनारकेटपकत्वाए भा गपाराश श्र स पु न 
स्तत्‌ । सांद्रंविपाच्यशशिसेंपवमाक्षिकाब्य॑युन्याद्र णातिति 


मिरातिषुपित्तजेषु ॥ 
अर्थ-दारुहलदी, हरड, बहेडा, आमला, Sez, नारियलकी गिरी 
इनको समान भागले आठगुने जलमें डालके पचावे, जब जल जरके गाढ 


हो जाय dq उस जलकोी छानके उसमे कपूर, सधानिमक आर शहत SIS 
२५ 
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खरल करे बारीक होनेपर GEH लगावे तो नेका घाव; पीडा, तिमिर 
आर पित्तजन्य जितने um रोग हं सब दूर ED ॥ 
शंखादे वदी । 
रंखस्यभागाश्त्वारस्तदरधेनमनःरिल्‌ ।_ मनःशिलापमरि 
चंमारंचाधनापेप्पलो ॥ सवेमेकत्रसम्ंगराटेकांकारयेह्थः ॥ 
वारिणातिमिरहंतिह्बुदंहंतिमस्तुना ॥ पिच्चर्टमधुनाहंतिम्री 
रिणतथाजुनम ॥ 
थ-शंखकी नाभी; v तोले, मनसिल २ तोले, काली मिरच १ तोले, 
पीपल £ मास लेवे सबको एकत्र कर खरलमें जलसे बारीक पीस गोली 
वनाय लेवे, इसको जलमें घिसके लगावे तो तिमिर दूर हीय, छाँछमें घिस- 
के गावे तो नेत्राइंद दूर हो, सहतसे नेनत्नोंका कीचडसे भरा रहना दूर हो, 
तथा C लालबूंद पडजाती है वह खीके vu घिसके लगानेसे दूर करेंहे ॥ 
शाशकलावता | 
रसकजलजनाभिः पोरतुत्थंसमांशंवमनगलितमेतत्निबुनीरेण 
पिष्टम । हरतिशशिकलेतद्वतिसंयोजिताक्ष्णोस्तिमिरनयन 
कंड्स्रावरोगामपिछान ॥ ` | 
` अथ-खपरिया, शंखकी नाभि, गूगल, लीलाथोथा इन सबको समान 
भाग Gu, सहतमें मिलाय नीवुके रससे बारीक पीसे यह शशिकलावर्त्तीको 
नेत्रोंमें लगानेसे तिमिर, नेत्रोकी खजरी, पानीका बहना और अम तथा 
frg आदि सब नेत्रके रोग दर हो ॥ 
| | चन्द्रेदयावत्ती । 
हरीतकीवचाकुष्टंपिप्पठीमरिचानिय । विभीतकस्यमजाच 
शंखनाभभमनगशद्धा ॥ सवमतत्समंकृत्वागव्यक्षारणपषयत्‌ । 
नाशयीात्तामरकंडूपटलान्यबुदानच॥ आपजत्रवाषकशुक्रमा 
सेनकेननाशयेत्‌ । अधिकानिचमां सानिराव्यंपतवंतथवेच ॥ 
 वृतिशवदरोदयानामनृणांहष्टिविशोधिनी ॥ 
अथ-छोटीहरड, वच, कठ; पीपल, कालीमेरच, बहेडाकीमिगी; शंखकी 
नाभि; मनसिल ये समान भागे, सबके गोके दूधसे बारीकपीसे, यह तिमिर 
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खुजली, नेत्र पटल) Sua तीनवषका मोतियायिदु इन सबको एकटा महानम 
WE करे, तथा ने्रके मांसाधिकको रतॉधको: यह चंद्रोदया वर्ती TES है, 
तथा मनुष्योकी दृष्टिको शोधनकरे ॥ 
नयनामृत। 
रसेंद्रभुगगोतुल्योतयोद्रिंगणमंजनम्‌ । सूततुयाौशकप्रमंजन 
नयनामृतम ॥ तामरपटलकाचशुक्रममोजुनानच । क्रमात्प 
थ्यारिनोहंतितथान्यानपिदग्गदान्‌ ॥ क्‍ 
थे-श॒द्धपारा, शुद्धशीशा दोनों समान भागले और दोनोंसे दुगना सुरमा 
मिलावे तथा पारेकी चतुर्थांश भीमसेनी कपूर मिलावे तो यह नयनामृतां- 
जन तिमिर पटल, कांच, शुकः अम, अजुन इन रोगोको क्रमसे नष करे 
तथा जो पथ्य सेवन करनेवाले हैं उनको अन्य जो नैके रोग हैं उन सब 
को नष्ट करे ॥ न 
कुसुमिकावत्ती । 
तिलपुष्पाण्यशीतिस्युःषष्टिःपिप्पलितंडुलाः । जात्याःकुसुम | 
पंचारान्मरीचानिचपोडश ॥ सृक्ष्मपिष्राजखेवेतिःकृताकसुमि 
काभिधा | तिमिराजुनशुक्राणांनाशिनीमांसवृद्धिनुत ॥ एत 
स्याश्वांजनमात्राप्रीक्तासाधहरणुका ॥ | 
अर्थ-तिलके एल <० पीपलके बीज ६० चमेलीके एल ५० और काली 
मिरच १६ इन सबको जलमें पीसके वत्ती बनावे, तो यह कुसुमिकावर्त्ती 
तिमिर, अज्ञुन शक और मांसवृद्धिको नष्टकरे इसके अंजन करनेकी मात्रा 
(१॥) डेड मटरके प्रमाण है ॥ 
चंद्रोदयावर्दी । 
शंखनाभिविंभीतस्यमजापथ्यामनःशिला । पिप्पलीमरिचंकु 
एंवचांचेतिसमांशकम्‌ ॥ छागक्षीरेणसंपिष्यवरटीकुयोद्यथोचि 
ताम्‌ । हरेणुमात्रांसंरृष्यनलेनांजनमाचरेत्‌ ॥ तिमिरंमांसवृ 
द्विचकाचंपटलमबुदम । राज्यंधंवार्षिकपुष्पंवटी चंद्रादयाहरेत्‌ ॥ 
` अर्थ-शंखकी नाभि, बहेंडेकी मिगी, exe, मनासिल, पीपल, मिरच, कूट, 
ओर वच ये समानं भागले सबको बकरीके दूधमें पीसके यथोचित गोलीबना, 
इसमेंसे १ मटरके अनुमान जलमें घिसके अंजन करे तो तिमिर, मांसवृद्धि, 
काच, पटल, अबुद,' रतोंध ओर १ वर्षके फूलेको यह चंद्रोदयावत्ती दूरके ॥ 
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DNA | D 
रजनोनिवपत्राणिपिप्पठीमरिचानिच । विडंगेभद्रमुस्तंचसप्त 
मीत्वभयास्मृता ॥ अजामत्रेणसंपिष्यछायायांशोषयेद्वटी | 
वारिणातिमिरंहंतिगोमृजेणतुपिश्टिकाम्‌॥ मधनापटरहंतिना 
रीक्षीरेणपुष्पकम्‌ । एषाचेद्रप्रभावतिःस्वयरुद्रेणनिमता ॥ 
अथ-हलदी, नींबके पत्ते, पीपल, कालीमिरच, वायविडंग, नागरमोथा, 

ओर छोटी हरड इन सबको समान भागले वकरीके Nu पीस गं।ली बनाय 
छायाम सुखाय लेवे, जलस तिमिररोग, गोमृत्रसे नेत्रका पिष्टकरोग, 
सहसे पटलके रोग, ख्रौके दूधसे फूलेको दुर करे, यह चंद्रप्रभावत्ती UD 
शिवने कही है ॥ ax 
 नयनामिधात निदान । | 
ख्वत्यश्रुचयन्रेजंबृत्तंठोहितरानिभि: |. 
निमेषोन्मेषणाशक्तसशल्यंतद्विनिरदिशेत्‌ ॥ 
... अथ-जिसके नेत्रोंसे हर समय आंसू वहाकरे ओर लाल छाल गोल लकीर 
(रेखा ) नेत्रोंमें हो तथा जिसके दुःखसे यह प्राणी UNIS] खोल dq नसके 
उसको सशल्य नेत्र अथात्‌ नेत्रमें किसी प्रकारकी चोट है ऐसा जाने ॥ 
भि सामान्य चिकित्सा | 
नेत्रेत्वभिहतेकुयोच्छीतमाश्रोतनंहितम । 
पुननवामूठछकल्कात्पिडीलेपेकुचंदनम्‌ ॥ 
अथ-जिसने नेत्रोंमें किसी प्रकारकी चोट लगीहो उसके शीतर आश्वोतन 
करना हितहै तथा पुननेवाकी जडकें कल्कसे आश्रोतन करे ओर लेपमें लाल 
चंदन लेना चाहिये ॥ 
| श्ावरादिसेक। । 
शावरमुकंतुल्यंषृतन्रष्टसुद्रणितम्‌ | 
छागक्षीरोक्षितंसेकःपित्तरक्ताभिधातजित्‌ ॥ 
अथं-पठानी रोध, मुलहटी, लीलाथोथा इनके चूणेको घीमें भ्रनके बक- 
Qm दूधमें मिलायके सेककरे तो पित्त रक्तजन्य चोट अच्छी होय ॥ 
प्रतिनिद्राचिकित्सा । 


"- C6^6 


क्षेद्राथठालासपृष्टेमेरिचेनेत्रमंजयेत्‌ । 


२८९ नेत्ररोग । १८५७ 


अतिनिद्राशमंयातितमःसूयांदयादिव ॥ 
अथे-सहत घोडेकी छार में काली मिरचको पिस अंजन करे तो अत्यंत 
निदाका आना दर होय जेसा सूयोदयसे अंधकार WU होता ॥ 
जातापत्राद अजन | 
जातीपुष्पंप्रवाटंचमरिचंकट्कांवचाम्‌ । 
सैधरववेषस्तमूेणपिष्ठतं द्राघ्रमंजनम्‌ ॥ 
अथे-चमेलौके एर, संगा, मिरच काली कुटकी, वच ओर सेधानिमक 
इनको वक़रेके मत्रे पीसके अंजन करे तो तंदारोग दूरहोय ॥ 
नयना।|भधाता चाकत्सा d 
अंतम्रीस्तन्यसेकश्वरक्तमोक्षश्वशस्यते । ef 
धिमाशुकुया त्स्निग्धेहिमेश्रमधुरेश्वयथा प्रयोगे:॥ स्वेदोग्रिधूम 


भयशोकरुजादितापेरभ्याहतामपितथेवभिषकचिकित्सेत्‌ ॥ 
अथ-नेत्रोंमें किसी प्रकारकी चोट लगी होय तो खीकै दूधकी धार नेत्रके 
भीतर डाले बिगड़े हुए रुधिरेको निकाले तथा दृष्टिको प्रसन्न करनेवाली 
विधि, तथा स्निग्धः शीतल और मधुर ( मीठे) प्रयोग करे इसी प्रकार 
स्वेदन, अग्नि, Uum, भय ओर शोक आदिसे जिसके नेत्र दूखते हो उसकोभी 
यही उक्त चिकित्सा वेद्य करे ॥ 
सर्याचिरादि sau | 


क ज ८ 


सूयोचिराशांवरविद्यतादिविकोकनेनोपहतेक्षणस्य | 
संतपणंस्निग्धहिमादिकायसायोनिषेव्यश्रिफलाप्रयोगः ॥ 
अथ-जिस प्राणीकों सू्यकी किरण तथा दिदज्ञाओंमें और आकाशरमें 
बिजली आदि तेजस्वी पदार्थोके देखनेसे जिसकी दृष्टि नष्ट होगई हो उसके 
चिकने ओर शीतल आदि पदार्थोंसे तपेण करे तथा सायंकालमें त्रिफलेका 
प्रयोग वेय अपनी युक्तिसे सेवन करावे तो अच्छा STU ॥ 

j निशादि परण | 
निशाब्दत्रिफलादाबीसितामधुसमन्वितम्‌ । 
अभिषाताभिशृलष्न॑नारीक्षीरेणपूरणम्‌ ॥ 

अथं-दलदी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुहलदी, मिश्री, सहत इनमें खीका 
दूध मिलायके नेत्रोंकी भरे अथात्‌ तपण करे तो नेत्रोंमिं जो चोट लगी है, 
तथा नेत्रशुलका होना दूर होय ॥ 
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नेजरोगपर पथ्य | 
शालितंडुलगोधूमम॒ह्सेधवगोषृतम्‌ | 
गांपयश्ांसताक्षाह्पथ्यनत्रगदस्म तम्‌ ॥ 

अथ-शालीचावल, गेट, मूंग, सेंघानिमक, गोका घी और गोका दष 
qd खंड ओर सहत ये नेत्ररोगवाले प्राणीको पथ्य कहे हें अथोत इनका 
भोजन पान करना अच्छा है ॥ 

त erp तनि न 
सवशाकमचकश्षुष्ियचक्षुष्यशाकपंचकम्‌ । 
जीवंतीवास्तुमत्स्याक्षीमेषनादःपुननवाः ॥ 

अर्थ-संसारमें यावन्मात्र Gm ८ quip) है सब नेत्रोंको अहित है wig 
किसी किसी वेद्यकी संमतिसे पांच शाक CEPI हितकारी है, जैसे जीवंती 
( ठोडी ) वथु, मछछी, चोंलाई ओर पुननंवा ( wis ) का साग ॥ 

तथा । 

मापारनालकटुतेलजलावगाहश्षुद्राश्षुरेशसु रतोनिशिजा गरेश्व | 

शाकाम्लमत्स्यदांधफाणतवसबारश्रक्षु क्षयंत्रनतिसू य॑विलो 

gp ॥ तांबूलमम्लंठवर्णविदाहिती&णंकटषणंगुरुचान्नपा 

नम्‌ । नरोनसेवेतरितामिखाषीसवेषुरोगेषुटगाश्रयेषु ॥ 

अथ-उडद्‌, कांजी, कंडवा तेल, जलमें धसके स्नान, कटेरी, सब मस्तक 
क्षोर कमे, सखी संग, रातिम जागना, सवे प्रकारके साग, खटाई, मछली, 
दही, फाणित ( रावका भेद ) मसाला ओर WARE सन्युख देखनेसे नेत्रकी 
दृष्टि मारी जाती ह । पानका खाना, खटाई, निमक, दाहकत्तो ( राई आदि) 
पदार्थ, तीखे पदाथ; चरपरें ओर भारी ऐसे अन्न ओर STORED जो नेत्ररोगी 
अपने हितकी इच्छा करनेवाले हं कदापि सेवन न करे ॥ 

हाष्टरागनामसख्या | 
टृश्याश्रयाःषट्चपडेवरोगाःषडलिगनाशाहिभव॑तितत्र । 


वातनापत्तनकफनसबवरक्तात्पारम्लाय्यांभपश्चधपह: ॥ 
अथे-नेत्रकी दर्ठिकि आश्रित ६६ रोग हैं; तथा ६ लिग नाश हें, जेसे 
वातस, पित्तसे, कफसे, सन्निपातसे, €x विकारसे ओर अम्ल पित्तसे 
लिग नाश होता है ॥ 
इ।त श्रीआयवदीद्धू टन्रघण्टरत्नाकर नासारागे पथ्यापथ्याधकारः समातः i | 
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शिरोरोग। 

Pre D ० 

मस्तकरोगनिदान | 
शिरोरोगाश्जायंतेवातपित्तकफेश्लिभिः । सन्निपातेनस्क्तेनक्ष 
येणकृमिमिस्तथा ॥ सूयोवतानंतवाताधोवभेदकशखकेः | 


एकादशाविधस्यास्यलक्षणानिप्रचक्षते ॥ 
अथ-मस्तकरोग, वात, पित्त, कफ, सत्रिपात, रुधिर, क्षय ओर कमिके 
होनेसे होता हे तथा सूयांवते, अनंतवात, अधावभेदक, शंखक इस प्रकार 
नेत्ररोग ११ प्रकारके हैं उनके लक्षणोंकी कहते हें ॥ 
निदान । 


धूमातपतुषारांक्रीडातिस्वप्रनागरः | उत्सेधातिपुरोवातबा 
ष्पनिग्रहरोदनेः ॥ अत्यंबुमद्॒पानेनक्ृमिमिवेंगधारणेः । उप 
धावमृनाभ्यांगद्रेषाचप्रततेक्षणेः॥ असात्म्यगंधदुष्न्नमाषाये 


अशिरोगतः । एकादराविधस्यास्यरक्षणानिप्रचक्षते ॥ 

ST—IW आतप, वफ, उदकमें कीडा करना; अतिनिद्रा, अतिजागरण, 
उत्सेध ( कारण विना देह उंचा नीचा करने ) से, वात ओर बाष्प इनका 
अवरोध करनेसे, बहुत रोदन करनेसे, उदक ओर मद्यका आति पान Wd, 


क्रिमे रोगसे, म्रत्रादिकोंका निग्रह्‌ करनेसे शिरोरोग उत्पन्न होते हैं इस प्रकार 
ग्यारह प्रकारके शिरोरोगके लक्षण कहे टं ॥ 


€x 9 क 


वातजाशरगारांग |! 
यस्यानिमित्तंशिरसोरुजश्रभवंतितीत्रानिशिचातिमात्रम । 
बंधोपतापेःप्रशम श्रयत्रशिरोभिताप ःससमी रणेन ॥ 


अथ-जिसका मस्तक अकस्मात्‌ दृखे ओर रात्रिमें विशेष दखे, बांधनेसे 
अथवा सेकनेसे शांति हो, उसको वातज शिरोरोग जानना चाहिये ॥ 
वातजशिरोरोगचिकेत्सा । 


9 


वातजातशिरोरोगेस्नेहस्वेदविमदेनम्‌ । 
पानाहारापनाहाँश्वकुयाद्रातामयापहान ॥ 
अर्थ-वातजन्य शिरके रोगमें स्नेहनः स्वेदन, मदन करे तथा यावन्मात्र 
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पनिके पदार्थ, भोजनके पदार्थ और उपनाह आदि सब कमं वातनाङ्कत्तं 
करने चाहिये ॥ 

कुष्ठादिलेप । 
कुष्ठटमेरंडमूलंचनागरंतकपेषितम्‌ ॥ 
कट्ष्णंचशिरःपीडांमात्रालेपनतोहरेत्‌ ॥ 


अर्थ-कूठ, अंडकीजड, सोंठ, इनको समान भागले छॉछमें पीसे फिर 


थोडा गरम करके लेप करे तो वातजन्य मस्तकपीडा दर होय ॥ 
धासकुठारनस्य | 


रसः धासकुठारोयस्तस्यनस्यंविशेषतः | 
शिर्शूलहरत्यवावधयानातजसशयः॥ 
अथ-श्वासकुठार रसकी नस्य देना इस वातके मस्तक रोग अत्यंत 
गुणदायक है ॥ 
कुष्ठादिलेप । 
कुष्ठमेरंडमूलंचलेपःकांजिकपेषितः | 
शिरोतिवातजांहन्यात्पुष्पंवामुचकुंदजम्‌ ॥ 
अथ-कूठ, अंडकीजड, इन दोनोको कॉजीमें बारीक diu लेप करे तो 
वातजन्य पीडा दूर होय । अथवा सुचकुंदके फूलोको पीस लेप करे तो भी 
मस्तक पीडा दूर हीय ॥ 


£x 09 अ २... 


वातजशिरोरोगेबास्ति । 
आशिरोव्यापितन्नमेषोडशांगुल्मुच्छितम्‌। तेनवेष्यशिरोध 
स्तान्मापकल्केनलेपयेत्‌ ॥ निश्चलस्योपविष्ट स्यतेलेःकोष्णेः 
प्रपूरयेत्‌ । धारयेदारुजःशांतियोमंयामाधेमेवच ॥ शिरोबस्ति 
हेरत्येषःशिरोरोगंमरुद्वम।हनुमन्याक्षिकणोनामर्दितंसू धैकंप 
नम्‌ ॥ विनाभोजनमेवेषःशिरोबस्तिःप्रयुज्यते । dures 
वापिसत्ताह॑चेवमाचरेत्‌ ॥ 


अर्थ-एक १६ अंगु चौडा बहुत साफ करा हुआ मृगचर्म इतना ब- 


डालेबे कि? मस्तकके चारों तरफ आय जावे, उससे मस्तकको बाँधके नीचेके 
छिंदोंको ॐँ्दंकी पिट्टीसे बंदकर देवे; फिर इस प्राणीको इस तरह Wen 
कि, सीधों और सतर बैठ जावे गरदन उठी रहे तथा हले चले नहीं, तब 
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तिलके स॒हाते २ गरम तेलको मस्तकमे भर देवे इसको जब तक मस्तक 
पीडा दूर न हो तब तक धारण करे या १ प्रहर या आधे प्रहर जेसा रोगका 
तारतम्य हो उसके अनुसार धारण करनी चाहिये यह शिरोबस्ति सब शिरके 
रोग जो बादीसे प्रगट हुए हैं दूर करे, तथा ठोडी गरदन, नेत्र, कान, लकवा 
मस्तकका कापना, इनको दूर करे है, इस क्रियाको भोजन करनेके प्रथमही 
करना चाहिये तथा पांचदिन छःदिन या सातदिन wa शिरोबस्ति 
करनी चाहिये ॥ 


पत्तजाशराराग । 


m. 


यस्योष्णमंगारचितंतथेवभवेच्छिरोदह्मयतिवा5क्षिनासा i 
शीतेनरा्रोचभवेच्छरमश्रिरोभितापःसतुपित्तकोपात्‌ ॥ 

अर्थ-जिसका मस्तक अंगारसे तपायेंक समान गरम होवे ओर नाकम 
दाह होय, शीतल पदा्थसे किवा रात्रिमें शान्ति होय, उस मस्तकशुलको 
पित्तकोपका जानना ॥ 

पित्तजन्य शिररोगकी चिकित्सा | 
पित्तात्मकेशिरोरो गेस्निग्धंसम्यक्विरिचनम्‌ | 
मृद्वीकात्रिफलेक्षणां रे STER ॥ 

अथे-पित्तजन्य मस्तक रोगमें चिकने पदार्थोंसे उत्तम दस्त करावे तथा 

मुनक्का दाख, जिफला, इखका रस, दूध और धृत ये पदाथे खानेको देवे ॥ 
दाकंरादि सेचन | 
शकेराक्षीरसलिलेःशिस्श्वपरिषेचयेत्‌ । 
सपिषरतयोतस्यरपःसाधारणोहितः tu 

अथे-खांड) दूध और पानीको एक करके मस्तकपर धार डालनी चाहिये 

अथवा सौवारका धुला हुआ घीका लेप करे तो पित्तजन्य पीडा दूर होय ॥ 
कुमुदादि उपशम | 
कुमुदोत्पलपद्मानांशीतान चंदनांबुभिः । 
स्पशासुखाश्वपवना/सव्यादाहांतशांतय ॥ 

अथ-कुम॒द्‌ ( कमोदनी ) खाट कमल और शीतल कमल, तथा चंदन 
इनको शीतल जलमें मिलायके मस्तकपर डाले, तथा शीतल स्पशे और 
सुखकारी पवन दाहके WE करनेको सेवन करना चाहिये ॥ 


१८६२ बृहन्रिधण्टुरत्नाकर । ३९७ 


चंदनादि लेप । 
चंदनोशीरयश्चाहबलाव्यात्रनसोत्पलेः । 
्षीरपिषेःपरदेहःस्यात्घुतेवापरिभचनम्‌॥ 
अथं-चंदन, खस, मुलहटी, खिरेंटी, नखी, कमल, इनको दृधे पीसके 
स्वेदन करे अथवा नास देवे या मस्तकपर डाले तो पित्तजन्य मस्तक 
पीडा दूर रोय ॥ 
यष्टयादि धृत । 
यष्टयाहचंदनानंतक्रसिदधदितं तम्‌ | 
नावनंशकेरादाक्षामधुकेवापिपित्तजे ॥ 
अथ-मुलहदी, चंदन, धमासा इनको दूधमें मिलायके फिर वृत डालके 
सिद्ध करे इस घृतकी नास देय । अथवा खांड, दाख और मलहदी जलमें 
पीसके नाश देनेसे पीडा दर STU ॥ 
व्यादि लेप | E 
धात्रीकशेरुद्वीवेरपद्मपत्रकचंदनेः । दूवोशीरनलानांचमूले 
gare v । शिरातापत्तजाहन्याद्रक्तापत्तरुजतथा di 
अरथे-आमले, क्सेरू, सगंधवाला, कमल TED पह्माख, चंदन, दव, खसः 
ओर नरसल इनकी जडको जलमें पीसके लेप करे तो पित्तजन्य पीडा और 
रक्तपित्तके विकार दूर हो ॥ 
कफजन्य शिररोग । 
शिराभवंद्रस्यकफापादग्धगुरुप्रातस्तब्धमथाहमच । 


शनाक्षकूट्वदूनचयस्याशरोभितापःसकफप्रकापात्‌ । | 

अथ-जिसका मस्तक भीतरसे कफ करके लिप्त ( ल्हिसासा ) होवे, भारी 
बंघधासा ओर शीतल दोषे, तथा नेत्र सुजाकर मुखको सजाय देवः इस 
मस्तकरोगकी कफके कोपका जानना चाहिये । ( शनाक्षिकूट ) इस जगह 
कोई ( शलाक्षिकू्टं ) ऐसा पाठ कहते हैं इसका अथं यह है कि, मस्तकमें 
मंदशट होय शेषं सगमम्‌ ॥ 

चाकत्सा। | : 
झैष्मिकेलंपनंरुक्षेलेपस्वेदादिकारयेत्‌ ॥ 

अर्थ-कफजन्य मस्तक रोगमें लंघन ओर सुखे पदाथोंका लेप तथा स्वेदा- 

दिक कमं करने चाहिये ॥ ` | 
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हरेणुनतशैलेयमुस्तेलागरुदारुभिः i 

मांसीरास्नोरुबुकेश्वकोष्णोलेपःकफार्तिनुत्‌ ॥ 
अ्थ-मटर, छड, छार, छबीलोी, नागरमोथा, इलायची, देवदारु, जटा- 
मांसी, रास्ना, अंडकी जड इनको जलमें पीस थोडी गरम कर लेप करे तो 
कफकी पीडा दूर होय ॥ 
प्रपुनाटादि लेप । 
(S UE osa 9443 | 
मूचपिषठेःसुखोष्णेरेपःरेष्पशिरोतिनत्‌ ॥ 
अथे-सोंठ, कूठ, पमाड, देवदारु और भैंसका मज सबको पीसके कुछ २ 
गरम कर मस्तकमें लेप करे तो कफजन्य मस्तक पीडा दूर होय |! 
सन्निपातिक शिरोरोग | 
शिराभतापात्रतयप्रवृत्ततवाणाट्गानससुद्भधवांत ॥ 
अथ-ब्रिदोषसे उत्पन्न मस्तक रोगमें तीनों दोषोंके सब लक्षण होते d 
चिकित्सा | 
सन्निपातसमुत्थेत्रपृततेल्चबस्तयः | 
धूमनस्यंशिरोरेकोलेपस्वेदाद्रमाचरेत्‌ ॥ 
अथ-सन्निपातजन्य मस्तकरोगमें घृत, तेल बस्तिकर्म, धूमपान; नस्य 
ओर मस्तकज्ञुलाब, लेप और स्वेदादिक कम करने चाहिये ॥ 

Vr ८ स्वेद्त -॥ 
स्वेदनंघ्रतगोधूमेनिंगृडबाकथितेनवा । 
सन्निपातोद्भवांहंतिपीडांहिहितपाचनेः ॥ 

अथ-घी ओर गेह, इनसे अथवा PIDE क्ाथसे मस्तकको स्वेदन करें 
तथा जो हितकारी पदार्थ संनिपात पीडाको Ww करे है ॥ 
| घृतपान । 
पुराणसर्पिषःपानंविशेषेणादिश्वंतिहि ॥ 
अथे-इस संतिपातजन्य मस्तकपीडामें पुराने घतको पीना बहुत गुण 


दिखाता है ॥ 
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स्मरफलतिलपर्णीबीजसंयुक्तभूतांकुशदलूवटबीनत्वग्रजोधी 
— गशतुल्यम्‌। प्रधमनविधिनातद्धत्तमात्रोंशिरोस्क्प्रलपनकफत॑ 
द्रासब्रिपातंनिहन्यात्‌ ॥ क्‍ | 
अर्थ-मेनफल, तिलवनके बीजमें कुशके पत्ते घटके बीज, तजका चूण — 
आधा २ भाग मिलायके प्रधमननस्य देवे तो मस्तकपीडा प्ररापः कफ, dat 
ओर सत्नरिपातको नष्ट करे ॥ 
रक्तजशिराोरोग । 
रक्तात्मकःपित्तसमानलिंगःस्पशा सहत्वंशिरसो भवेत् ॥ 
अथे-रक्तजन्य मस्तक रोगमें पित्तकृत मस्तक रोगके सब लक्षण होते ` 
हैं, तथा मस्तकका स्पशे सहा नहीं जाय, यह विशेष होता है ॥ 
चिकित्सा । 
रक्तजे पित्तवत्सवेभोजनालेपसेचनम्‌ | 
शाताष्णयाश्वावन्यासावशषाद्रक्तमाक्षणम्‌ ॥ 
अथे-रक्तके मस्तकरोगम सब कमं पित्तरोगफे समान करे तथा भोजन 
लेप और सेचन ये सबभी पित्तजन्य मस्तकपीडकि समान उष्ण और 
गरम मिले कमं तथा इस रक्तजन्यमें विशेष करके मस्तकमेसे «fm 
निकालना चाहिये ॥ 
घृत तथा जल्धारण । 
सर्पिपःशतधोतस्यशिरसाधारणंहितम्‌ । 
निमननंचरिरसःशीतटेशस्यतेभसि ॥ 
अथ-रुधिरजन्य मस्तकरोगवालेको सौबारका धुरा हुआ घृत मस्तकषर 
रखे अथवा शीतल ST गोता लूगावे तो मस्तक पीडा दूर होय d 
कृष्णादे लेप | 
कृष्णांबुशुंठीमथुकंशताहोत्पलवालके ti 
जलापटाशरालप सब शूदानवारणः ॥ 
अथे-पीपल) स॒गंधवाला, dis, मुलहदी, सतावर, कमलगट्टा, खस, 
इनको जलमें पीसके लेप करे तो रुधिरकी पीडा तत्काल दूर होय ॥ 
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नागरादि नस्य | 
-— ऋ, ® 96 


नाग्रकल्कविमिश्रक्षीरंनस्येनयोनजितंपँंसाम्‌ | नानादोषोद्धू 
तांशिरोरुज॑हंतितीत्रांच ॥ शिरोर्तिनाशयत्याशुपुष्पंवामुचु 
कुंदजम्‌ ॥ 
अथे-सोंठके कल्कको दूधमें मिलायके नस्य देवे तो इस प्राणीके अनेक 
अनेक दोषजन्य तीव्रमस्तकपीडा नष्ट रोय । अथवा मुचकुंदके फूलकी 
नासं ओर लेप मस्तकपीडाको दूर करे ॥ 
कमलादि लेप । 


ॐ ® ~ $ .0 e 


केमटसुरसामूखरेप्रदतिरिरोरुजम्‌ ॥ 
अथे-कमल और तुलसीकी जडका लेप मस्तक पीडाको दूर करे ॥ 
मस्तक्शलम नासिकाद्वारां SUR गिरे उसका यल | 


Lo WE ^ 


शिरःशूलेतुसंजातेनासारक्तत्रवेद्यादे ॥ दाडिमीपुष्पदुर्वोत्य 
रसंकप्रमाक्षिकम । क्षोद्र॑ंदुग्घंशिरोमगरनस्येपानेसितापयः ॥ 
अथ-मस्तकशल हानेपर यदि नाकसे रुधिर गिर करे तो अनारके फूल, 
द्रव, इन दोनोंके रसमें कपूर ओर सहत ZW डालके नस्य देय अथवा मस्त- 
कमे मालिश करे तथा नस्य ओर पीनेमें मिश्री और mu देवे ॥ 
उदुंबर फलादि । 
उदुंबरफलंपकंघृतपर्कंसितायुतम्‌ । एलामारेचसंयुक्तंभुक्तं 
स्याद्रक्तशांतये । कंटकारीफलरसंलिप्वाहंतिशिरोरुजम्‌ ॥ 
अथे-गूलरके पके फलको घृतमें भूनके मिश्री, इलायची और काली 
मिरचका चूर्ण मिलायके सेवन करे तो मस्तक्से रुधिरका गिरना बंद होय 
अथवा कटेरीके फलके रसका मस्तकमें लेप करे तो शिरपीडा दूर होय ॥ 
क्षयज शिरोरोग । 
असृग्वसाडेष्मसमीरणानांशिरोगतानामिहसंक्षयेण | क्षवत्र 
बृत्तिःशिर्सोइभितापःकष्टो भवेदुप्ररुनोतिमात्रम्‌ | संस्वेदन 
च्छदनधूमनस्येरसमिमोक्षेश्वविवृद्धिमेति ॥ 
अर्थ-मस्तकके रुधिर वसा कफ और वायु इनके क्षय होनेसे अत्यन्तं 
भयंकर मस्तकशल होता है, छींक बहुत आवे, मस्तक गरम होवे तथा उसमें 


१८६६ बृहब्रिघण्टुरत्नाकर । ३९८ ` 


स्वेदन वमन धूमपान Im रुधिर निकलना ये उपद्रव करनेसे यह 
मस्तकशूल होताहे इसको क्षयजमस्तकशूल कहते दं ॥ 
चिकित्सा I 
क्षयजेक्षयनाशायकतव्योबूंहणोविधिः | 
पानेनस्येचसर्पिःस्याद्रातप्रेमेधुरेश्शृतम्‌ ॥ 
अथ--क्षयजन्य मस्तकं रुधिर आदिकी क्षीणता नष्ठकरनेको बृंहण विधि 
अथांत्‌ जिन औषधोंसे मस्तकमें रुधिर आदिबे वो कमं करे तथा पीने और 
नस्ये वातनाशक मधुर काथोसे सिद्धकरा हुआ घृत देनाचाहिये ॥ 
सामान्य यल । 
योजयेत्सगुडंसर्पिपृतपूरांश्वभक्षयेत्‌ । 
नावनक्षारसापनभ्यापान॑चक्षारसापषाी: ॥ 
अथे-क्षयजन्य मस्तकरोगमें गुड और . घृत मिलायके सेवनकरे तथा 
घृतपूर ( घेवर ) भक्षण करे, तथा दूध ओर घी मिलायके नस्य देवे तथा दूध 
ओर घी मिलायके पीना चाहिये ॥ 
: स्वेद्‌ । 
क्षीरपिष्टेस्तिलेःस्वेदो जीवनी येश्रग्मस्यते ॥ 


अथ-जीवनीयगणकी ओषधोंमें तिल मिलायके दूधमें पीसडाले फिर 
इसकी पोटली बनायके SII स्वेदनकरे ॥ 


निषादि गगर । 
निबत्वकत्रिफलावासाबूणकट्पटोलिका । तोयेश्वतुगुणेकाथे 
पादाशवद्धरगाल्तम्‌ ॥ आदायगुग्गुठुतुल्य क्षल्वातस्मन्पु 
नःपचेत्‌ । पिडितंभक्षयत्कपेस्निग्पमुष्णंचभोजयेत । वातश्च 
प्मोत्यितांपीडांदुःसहांचशिरोरुजम्‌ ॥ 
अथे-नीमकी छाल, हरड, बहेडा, आँवला, अडुसा, कडवे पटोल पत्र 
समान भाग ले ये चोगुने जलमें डालके काथ करे जब चतथा रहें तब 
ठतारकै कपडेमें छान लेय फिर सब ओषधोकि समान गगल शुद्ध डालके 
पचावे, जब गादी ह; जाय तव कटके छः छः मासेकी गोली बनाय लेवे, 
दी गोली नित्य भक्षण करे ऊपरसे चिकना ओर गरम पदाथ भोजन करे, 
यह वातकफजन्य मस्तकपीडाको दर करे ॥ ` 
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figni लेप I 
शिमुपत्रस्सेम॑यमरीचंमूर्षशू लजित्‌ ॥ 
अर्थ-काली मिरचोंको सहिजनेके पत्तोंके रसमें खरल कर लगानेसे मस्तक- 
पीडा दूर होय ॥ । | 
पिप्पल्यादि नस्य | 
पिप्पर्लीसेंधवंपाच्यंतेलेनाज्येननस्यतः | 
शिरःशूलंनिहंत्याशुतमः्सूयोंद्योयथा | 
अथे-पीपर और सेंधानिमक, ZIP अथवा तेलमें पकावे इसको 
घृत या तेलकी नास देनेसे मस्तक शल इसप्रकार नष्ठ होय जैसे सूर्योदयसे 
अंधकार नष्ठ होय ॥ 
कुष्ठादिलेप । 
कुष्ठमेरंडमूलंवाचक्रमदेकमूलकम्‌ । 
emeret तछ्लेपोहंतिशिरोरुजम्‌ ॥ 
अर्थ-कठ, अंडकी जड, पमारकी जड इनको कांजीमें पीस लेप करे तो 
मस्तकपींडा दूर STU ॥ 
कुंकुमादिघृ I 
कुंकुमंचसितातुल्यद्वाभ्यांतुल्यंत्र॒तंभवेत्‌ । gang 
यंपाच्यंस्याइतशेषितम्‌ । नस्यंतुशंसशिरसः्श्श्लु'शूलं 
चनाशयत्‌ ॥ 
अ्थ-केरार ओर खांड समान भागले इन दोनोंके बराबर घी लेवे तथा 
gqu चौगना जल डालके सिद्ध करे जव वृतम ज रोष रहे तब उतारके 
छान Wu, इसकी नस्य देनेस मस्तक कनपदी ओर नेत्रपीडा दूर होय |i 
कामेजन्यशिरोरोग । 
निस्तु्यतेयस्यरिरोऽतिमा्चसंभक्ष्यमाणंस्फुरतीवचांतः । 
प्राणाज्वगच्छेद्रपिरंसपूर्यशिरों मितापःकूंमि भिःसघोरः ॥ 
अर्थ-जिसके मस्तकमें टांकीके तोडने कीसी पीडा होवे, तथा कृमि 
भीतरसे मस्तक को. खाकर पोलाकर देवे, तथा मस्तकं भीतरसे फटके 
तथा नाकमें रुधिर राध ओर कीड पड़े यह कृमिजरोग बडा भयंकर है ॥ 


१८६८ बृह त्रिषण्टुरलनाकर । ४०० 


कृमिजन्यशिररोगकी चिकित्सा । a 
कृमिनेतुरिरोरोगेव्योषननक्ताहरिथजेः 
अजामूरेणसंपिष्रेनस्येकृमिहरंपरम्‌ ॥ 

अर्थ-कृमिजन्य मस्तकरोगमें ui, मिरच, पीपल, dar और सहँजनेके 
बीज इनको समान भागले quu uuu पीस नस्य देय तो मस्तककी ` 
कामि दूर हो ॥ | | 
विडंगादि तेल । 
विडंगस्वाजकादंताहिगुगोसूजसयुतम्‌ | 
विपकेंसापपंतेलेका मे प्रनस्यतःस्मृतम्‌ ॥ 
अथे-वायाविडंग, सनीखारः ddr हींग और गोमूत्रमें सरसोका तेल 
STO सिद्ध करे इसकी नस्य देनेसे मस्तककी कृमि E होय ॥ 
सूयावत्तषिरोरोग । 
सूयोंदय॑याम्रतिमंद्मंदमक्षिधुवरुक्ससपेतिगाग | fred 
चांशुमतासहेवसूर्योपवृत्तीविनिवर्ततेच ॥ शीतेनशांतिलभते 
कदाचिदुष्णेनजतुःसुखमाभरुयाद्रा । सर्वोत्मकेकष्ट तरंविकारं 
सूयापवृत्ततम्त॒दाहरात ॥ | 
अर्थ-सूयेके उदय होनेसे धीरे मस्तकं दूखनेका आरंभ होय ओर s 
जैसे सूयं वटे तेसेर वह शल नेत्र ओर श्र॒ुकुटी ( भोंह ) इनमें दो प्रहर दिन 
चंढे तक वटता जाय और सूर्यके साथ बटकर फिर जेसे २ सूयं अस्त होय 
तैसे २ पीडा मन्द्‌ होती जाय, शीतल और गरम उपचार करनेसे मतष्य- 
को सुख होय इस सन्निपातकं विकारोंको सूर्यावत्त कहते हें ॥ 

MEN सयावत्तेरोगकी चिकित्सा । 
सूयोवतप्रशमनंपाययेत्सगुडंहावः । 
तिलदुग्धप्रलेपनसूयावतैजयेत्रयहात्‌॥ 

अर्थ-सूयोवत्त रोगमें गुड और घी मिलायके पीवे तो सूर्यावत्त रोग दर होय। 
अथवा तिलोंकों द्धमें बारीक पीस लेप करे तो ३दिनमें सूयोवत्त रोग ट्रहीय॥ 
क्‍ तथा । 
सुयोवतेंशिरावेधोनावनंक्षीरसर्पिषोः | 
हितश्षीरघृताभ्यासस्ताभ्यांमेवविरेचनम ॥ 
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अथ-सूयावत्त रोगम फस्त खोटना, दध ओर घी DIDIT नस्य देवे 
तथा दूध ओर घृतका पीना तथा दस्त कराना सूयावत्तं रोगीको हितकारीहे ॥ 
द्शमस्यादि नस्य | 


द्शमूटीकषायंतुसपिःसेधवसंयुतम्‌। 


(०.8 


नस्थमधावभदमपसूयावताशरातनुत्‌ ॥ 
अथ-दशमलके काथमें घी ओर सेधानिमक डालके नस्य देना आधा- 
सी, quid आदि मस्तकर्पाडा दर हीय | 
सारिवादिलेप | 
सारवात्पडकुृशानमदुकचाम्दपाषतम i 
कि 7E है. अ MM ह ९ SN. 
सपिस्तेल्युतोलेपःसूयोवरतोधभेदयोः ॥ 
अथे-सारिवाः कमलगट्टा, कूठ ओर मलहदीकों समान भागले नींबके 
रसमें पीस घी ओर तेलमें मिलाय लेप करे तो सूर्यावतं ओर 
आधासीसी दूर होय ॥ | 
भ्रगराजादिनस्य । 
भृगराज्रसश्छागक्षारतुर्याकंतापितः | 
SEES L OE 2 -—— कफ 
सुयावतानहत्याशुनस्यनवप्रयागराट्‌ ॥ 
अथ-भांगरेका रस ओर वकराका द्ध दोनोंकी समान भागलें धपमे गरम 
कर नस्य देवे तो यह प्रयोगराज सूयावत्तेको नष्ट करे ॥ 
संघनेकी पोटी तथा उपनाह । 


Lar 


रिरीपस्यफदेमृरेरवपीडग्रयोजयेत्‌ | अवपीडोहितोवास्या 
द्रचापिप्पालिभिःकृतः ॥ जागरखानिचमांसानिकारयेदपनाह 


नम्‌ । तेनास्यथशाम्यतेव्यापिःसूय्योवतेःसुदारुणः ॥ 
अथे-सिरसके फल और जडको पीस अवपीडनस्य देवे अथवा वच और 
पीपलकी अवपीडनस्य देय । जंगली जीवाके मांसके रससे उपनाहन ( व- 
फारा ) देवे तो इस प्राणीका दारुण सूयावत्ते रोग दर हो ॥ 
सयावत्त I 
घपतसूताअकंतीकषणंमुंडंताम्ंमतंसमम्‌ । स्वुदिक्षीरेदिनंमयं 


e 0. कः १.१ 


पिडितंमापमात्रकम्‌ । सप्ताहात्सूयेवतोदीञ्छिरोरोगात्रिवारयेत्‌ 
अथ-पारदभस्म, अश्रकभस्म तीक्ष्णलोह, मंडलोह ओर तामेकी भस्म 
२६ 
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समान भाग लेवे, इनको थहरके द्धम १ दिन पीस उडदके समान गोली 
बनावे, सात दिन इस सूयावत्ते रसका सेवन करनेसे सूयांवत्ताद्‌ मस्तकंके 
सब रोग नष होय ॥ 
अनंतवात । 

द्‌[षास्तुदुष्ाश्चयएवमन्यास्षपाल्यगारसरुजसुतत्राम । कुव 

तिसाक्ञन्रुविश्चखदस्चास्थातकरत्याञ्चवशपतस्तु ॥ TET 

पाश्रचकरातकपहनुम्रहखचननाश्सगान्‌ । जनतवाततमु 

दादरातेदीपत्रयोत्थोशरसो[विकारम ॥ 

अथे-तीनों दोष ( वात, पित्त, कफ ) दुष्ट होकर मन्या नाडीकी पीडित 
कर नेत्र, भोहं, कनपटी, इनमें घोर पीडा करें तथा गंडस्थल और पसवाडेमें 
पीडा कंप होय, ठोडी जकर जाय, नेत्र रोग होय, इस त्रिदोषजन्य मस्तक 
रोगको अनंतवात कहते हैं । सश्न॒तने अनंतवात रोगको छोडकर मस्तक 
रोग १० ही कहे EI 


[o ie की REA. m. S. md 


शिरोरोगचिकित्सा । | 
अनंतवातेकतेव्यःसूयावतेहितोविधिः । 
शिराव्यधश्वकृतव्यानतवातप्रशांतय ॥ 

अथ-अनंतवात रोगमें मयावत्तेमें जो ओषध कही है सी करे, तथा अनंत- 


वातके दूर करनेकी मस्तकमंस साधर निकलवाना चाहिय | 
अन्न । 


भस कह 


मधुमस्त॒ुकेसयविध्रतपूराग्डषतः d 


आहरश्रप्रदातव्यावाताप॑ैत्तावनाशनः ॥ 
अथ--मलहदी, छाछ, समई ( याथली ), पेवर ये qud पदार्थ भोजन 


- चः € 


करावे तो, वटीं हुई वादी ओर uw जो अनंतवातका रोग है सो दर हो॥ 
अधांवनंदक:। 
रूक्षाशनात्यध्यशनप्राग्वातावशयमेथुनेः । वेगसंधारणायास 
व्यायामेःकृपितोषनिलः ॥ qo mein 
बली। मन्याश्रुशंसकण्णाक्षिठठांटिर्धतिंवेदनाम ॥ STSTTETTÉRT 
. भांकुयात्तीवांसोइ्धोवभेदकः । नयनंवाथवा श्रोत्रमतिवृद्धोवि 


नाशयेत्‌ ॥ 
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अथ-रूखे अन्नसे, अत्यन्त भोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) 
पूवं दिशाकी पवन सेवन करनेसे, बर्फसे, मेथुनसे, मलमृत्रादिका वेग धारण 
करनेसे, परिश्रम और दंड कसरत करनेसे, इन कारणोंसे कृपित भई जो 
केवल वायु अथवा कफयुक्त वायु सो आधे मस्तकको ग्रहण कर मन्यानाडी, 
भ्रुकुटी, WAT, कान, नेत्र, खाट, ये सव एक ओरसे गधे देखें, कुल्हा- 
डीसे घाव करनेकीसी अथवा अरणी (आंच निकालनेके WIES ) मथने- 
कीसी पीडा होय उसको अर्धांवभेदक | आधासीसी ` कहते हैं यह रोग जब 
बहुत वट जाता है तव एक ओरके कानसे बहरापन हौ जाता है, अथवा एक 
ओरकी आंख मारी जाती है जिस ओरकी पीडा होय उधर ये उपद्रव होते 
हैं uum. इस रोगको त्रिदोषज कहा है ॥ 
जंठयादे नस्य | 
शोव्यानस्यमजाक्षीरेकृतंतद्विशिरोतिचत्‌ ॥ 
अर्थ-बकरीके zud सॉठका Wes मिलाय नस्य देवे तो आधासीसी 
दूर होय ॥ 
कुंकुम्रपृत । 
कुंकुमंपृतसंयुक्तनस्याधेस्यशिरोव्यथाम्‌ । 
नाहायेत्ततक्षणादेवहितमेतच्छिरोरुनि ॥ 
अर्थ-केशरको घीमें ओंटायके नस्य देनेसे आधासीसी तक््षण दूर होय; 
-यह सवे मस्तक रो्गोको हितकर है ॥ 


Qi क 


रिरोरोमचिकिरसा d 2.7 
एपणएवविधि.कायेःकृत्स्नाधीवभेदके । अधोवभेदकेपूर्वस्ने 
रस्वेदोदिभेषनम्‌।विरेकःकायशुद्धिधपूपःस्निग्धोपष्णभोजनम्‌ ॥ 
अर्थे-यह विधि समग्र आधासीसीमें करे, परंतु प्रथम स्नेहन और स्वेदन 
करनादी हित है, तथा दस्तोंका कराना, देहका शोधनः धूप आर चिकने तथा 
गरम पदार्थ भोजन करना हित है ॥ | 
गांधायादि नस्य | 
गांधारीचजटामांसोब्वतेनसहपाचयेत्‌ | 
तदाज्यंनस्यमात्रेणनिहंत्यधोशिरोरुजम्‌ ॥ 
१ स्पांदत्तमांग रुजतेद्धमार्त्न संतोदभेद््ममोइशले: । पक्षाहशाहादथ वा प्यकस्मात्स्यादद्धेमेदे तत्तया 


ame ॥ 
* 


१५०द्‌ बृरात्निषण्टुरत्नाकर d ४०४ 


अर्थे-जवासा ओर जटामांसी इनको घृतमें पचायके इसकी eu देय तो 
आधासीसी अवश्य WE होय ॥ | 
तुवयादिनस्य । 

( Des m t UNE NDS 2 LERNEN Les $ -— 
अधावभेदेतुवरीदखोद्धवेरसंचदवारसमिधितंच।नस्येनयुक्त्वा 
पुरुषस्तुबुाद माछरार्ननाशयातस्पतत्क्षणम्‌ ॥ 

अथे-आधासीसीके रोगमें अरहरके पत्तेके रसम दरधका रस मिलाय 
नास देवे तो तत्काल आधासीसीका रोग दूर होय ॥ | 
विडंगादिनस्थ । 


e, 0 es *N 


विडंगानितिखन्ृप्णान्समानपिङ्ाविरेषयेत्‌ । 
नस्यचाथायरेत्तस्मादधंभेर्दन्यपोहति ॥ 
अ्थ-वायविडंग ओर काले तिल समान भाग ले पसे इसका लेप कर- 
नेसे तथा नास लेनेसे आधाशीशी दूर होय | 
गिरिकण्यादि नस्य | 
गिरिकर्णिफलंसूलंसजलंनस्यमाचरेत्‌ | 
मूलंवाबंधयेत्कणनिहंत्यधेशिरोरुजम्‌ ॥ 
अथे-कोयलके फल और जडको जलमें पीस नस्य लेवे। अथवा कोयलकी 
जडको कानमें बांधे तो आधाशीशी दूर होय ॥ 
है मरीच्यादि लेप । 
मरीचंभूंगजद्रोवमेरीचंशालितंदुलेः । 
अधेशीषव्यथांहंतिलेपोवाशु ठिवारिणा ॥ 
अथ-कारोमिरच ओर भांगरेका रस अथवा काली मिर्च और प्राचीन 
वारीक चावलको बारीक पीस लेप करे । अथवा सोंठके जलका मस्तकमें 
लेप करे तो आधासीसी दर होय ॥ 
दुग्धादि पान । 
पिवेत्सशकरंक्षीरंनीरंवानारिकेलजम्‌ d 
सुशीतेवापिपानीययेसर्पिवानस्यतस्तथा ॥ 
 अथे-ओटे इए दूधमें मिश्री मिलायके पीव । अथवा मिश्री मिला नारि 
पलका जल पीव, अथवा शीतल जल पीवे, अथया धीकी नास OW तो 
आधासीसी दूर ढी य ॥ MA 


vet शिरोरोग । $493 
सारिवादि लेप । 
सारिवाकुष्टमधुकवचाकृष्णोत्पलेस्तथा | 
छपःसकाजिकःस्नहःसूयवतधिभदयाः ॥ 
अथ-सारिवा) कट, मुखहटी, वच, काला कमल, इनको कांजीमें पीस 
घृतमें मिलाय लेप करे तो आधासीसी ओर सूर्यावत्त रोग दर होय ॥ 
दुग्धम्रदेनादि नस्य । 
सितोपलायुतंपृए्टभदनंगोपयोन्वितम्‌ । 


SN: * 


aem quaenam ॥ 
अथे-मिश्री ओर मैनफलको ओके दधमें घिस qu उदय होनेके प्रथम 
नास देवे, तो अवश्य आधासीसी द्र होय ॥ 


शशाका रस । 
es 5 


शशमुंडरसंपीत्वापरिचेसचणितम्‌ । भोजनादोतुसप्ताहात्स 
योवताधभेदको । हंतिसवोत्मकोशीघंदुखदोभृशदारुणो ॥ 
अथ-ससाके श्रडका मासरसम काटी मिरचका चूर्ण डालके अ भोजनके 
प्रथम ७ [दिन नित्य did तो अत्यंत दुखदाई सवर्दोषजन्य सूयोवत्त ओर 
आधासीसी शीतर दर होय ॥ 
गुडादि नस्य । 
गुडंकरंजबीजंचनस्यमुष्णनलेहितम्‌ । | 
अथ-गड ओर कंजाके बीज SISIS जलमें पीसके नस्य देना हितकारी 
हैं, अथात्‌ सूयोवत्ते ओर आधासीसी दूर होय ॥ 
बुह्‌ नवक तल | 
जीवकपषेभकोवापिद्राक्षाचम ETT । नीटो त्पलंचद नं चविदा 
रीशकेरातथा॥ तेलप्रस्थंपर्चेदोभिःशनेःपयसिषड़गुणे । जां 
गलस्यतुर्मांसस्यतुलापिस्वरसेनतु ॥ सिद्धमेतद्भवेन्नस्यंतेठम 
धोवभेदकम्‌ । बाधियेकर्णशूरंचतिमिरंगलगंडिकाम्‌ ॥ वाति 
कंपेत्तिकेचेवशीषेरोगंनियच्छति । दंतचार्ल॑शिरश्वालंबृहजी 


वनियच्छति ॥ 


अथ-जीवक, ऋषभक, दाख, मलहदी, खिरेटी, नीलकमल, चंदन,विदारी- 
कंद, खांड ये प्रत्येक एक एक तोले लेय, मीठा तेल १ सेर, जल ६ सेर तथा 
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जंगली जीवोंका मांसरस २०० तोले, सबको एकत्रकर तेल सिद्धकरे इसकी _ 
नस्य आधासीसी, बहरापना, कानका ददं, तिमिर, गलगंड, तथा बातपित्तजन्य 
मस्तकके रोग, दॉतोंका दिना, मस्तकका कपना इनको यह बृहनीवक ` 
LEE: ME 
| रास्नादि काथ | 
e. es e. £^ T * e". £^ IU 
रासनावशवावडगानरवृकात्रेफछातथा । दृशमसूदापृथक्छया 
NC Qu ANC MN. hes en. ॐ 
माक्ाथावातामयापहः ॥ अवाविभद्कप्यादयचादतवातखं 
त NUN. EN. *N 
जके । नेत्ररोंगेशिरःशूलेज्वरापस्मारनाझनः ॥ 
. अथ-रास्ना, iz, वायविडंग, अंडकी जड; त्रिफला, दशमलकी दश 
ओषध और पीपल इनका काथ वादीके रोगको दूर करे, आधासीसी, WD c 
वातखंज, नेत्ररोग, शिरकी पीडा, ज्वर ओर मृगीरोगये सब दर हो ॥ 


की ॐ 9. 


शंखक शिरोरोग । 
पित्तरक्तानिलादुशः शंखदेशेविमूच्छिताः । तीत्ररुग्दाहरागंहि 
शोर्थकुवैतिदारुणम्‌ ॥ सशिरोविषवद्रेगीनिरुध्याशुग्लंतथा। 
तिरात्राजीवितंहंतिशंखकोनामनामतः॥ उयहाजीवतिभेषस्यं 
प्रत्याख्यायास्यकारयत्‌ ॥ 
अथं-दुष्ट भये जो पित्त रक्त ओर वायु सो (इस जगह कफकोभी दुष 
` इआ जानना यह Edd कहा है ) विशेष बढकर नेत्रोंमें भयंकर सूजन 
उत्पन्न करे ओर इसमें घोर पीडा होय, घोर दाह होय, तथा नेत्र लाल बहुत 
हों ओर यह [qug वगके समान बठकर गलेमें जाकर गरेको रोक दे, इस 
शंखक रोगसे रोगीके तीन दिनमें परार्णोका नाश IW, इन तीन दिनमें कुशल ` 
वेयकी ओषधि पहुंचनेसे रोगी बचे, परंतु प्रथम निश्चय करके चिकित्सा करना ॥ 
दाव्योदि लेप । | 
दारवीहरिद्रामंजिष्ठासनिवोशीरपदकम । 
एतत्प्रठेपनंकुयाच्छेखकस्यप्रशान्तय ॥ 
अथ-दारुदलदी, हलदी, मजीठ, नींबकी छाल) खस और पद्माख, 
इनको जलमें पीसके लेप करे तो शंखक अथात्‌ कनपटीका दूखना दूर होय ॥ 
| सामान्य उपचार | 
शीततोयाभिषेकश्वशीतलक्षीरसेवनम्‌ । 


von शिरोरोग । १८७५ 


कल्केश्वक्षीरिवृक्षाणांशंखकेटेपनेरितम्‌ ॥ ` 
अथ-शंखक रोगमें शीतल जलका तरडा डालन', शीतल दूध पीवेक्षोरै- 
वृक्ष गुर वड आदि )का कल्क करके लेप करना हितकारी है ॥ 
| बलादि लेप | 
बलानीलोत्पलंदूवातिलाःकृष्ण पु ननवा । 
शंखकेनंतवातेचलेपःसवाशेरोतिनुत्‌ ॥ 
अर्थ-खिरेंटी, नीलकमल, z4, तिल, पीपर और पुननेवा इनकों बारीक 
पीस शंखकरोग ओर अनंतवात मस्तकके रोगमें लेप करें ॥ 
करंजादि शीषेरेचक । 
करंज शिग्रुवीनानिपत्रकंसपेपत्वचः | 
सवषांशीषरोगाणामतच्छीषेव्रिचनम ॥ 
अथे-कंजा, सहिजनेके बीज, पत्रज) सरसों और दालचीनी इन सबका 
एकत्रकर नास देवे तो मस्तक ज्ुकाव होय ओर सवे रोग दूर होय ॥ 
गुडादिनस्य । ` 
+ gat: * abad 5 
नावनंसग्ुड़ंविरवंपिप्पलसधवांबना । 
भुजस्तंभादिरोगेषुसवंसृद्धंगदेषुच ॥ 
अथं-सोट, गुड, पीपल, सेंधानिमक इनको जलमें पीसके नस्य दवे तो 
भजाका स्तंभ, लकवा ओर सब मस्तकके रोग दूर हो ॥ 
शकरादिनस्य । 
सशकरकुकुममाज्यभृए्टनस्यावेधयपवनासमुत्थे । 
श्रूशंंखकर्णाक्षिशिरोध॑शूलेदिनाभिवृद्धिप्रभवेचरोंगे ॥ 
अथ-कच्ची खांड, केशर दोनोंकी घीमें भंनके वातरक्तके मस्तक रोगमें 
तथा, भोंह, कनपटी, कान, नेत्र, शिरका आधा दूखना और आधासीसी आदि 
रोगोंमें नस्य देवे तो उक्त सब रोग शांत हों ॥ 
कुष्ठादि छेष | 
कुष्ठमेरंडजंमूलंलेपकां जिकपेषितः । 
शिरोतिनाशयत्याशुपुष्पंवामुचुकुंदजम्‌ ॥ 
अथे-कठ ओर अंडकी जडको कॉजीमें पीसके लेप करे तो मस्तकपीडा 


* 


दूर करे तथा मुचुकुंदके फूलकी नास मस्तकपीडाको दूर करे ॥ 


१<७६ बृहबन्रिषण्टुरल्तांकर । ` ०८ 


देवदाव्यांदिलेप । 
देवदारुनतंविश्व॑ंनलदं विश्वभेषज । 
लेपःकांजिकसंपिषए्ट स्तेलयुक्तःशिरोतिनुत्‌ ॥ 
अथ-देवदारु, छड, Wiz, नरसलकी जड और सॉठको कॉजीमें पीस 
तेल मिलाय लेप करे तो शिरकी पीडा दूर होय ॥ 
नवसादरचूणेयोग । 
नस्थेनकलिकाचूणेनवसागरजंरजः | 
वातशेष्पभवां पीडांशिरसोहतिश्वेथा ॥ 
अ्थे-कलीका विना बुझा चूना और नोसदर इनको जल्से बारीक पीस 
उसी समय इसको सुपे अथात्‌ नास लेवे तो वातकष्की घोर पीडा सवेथा 
4g gu 
त्रिकदवादिकादा ! 


त्रिकटुकपुष्कर रजनी रास्नासुरदारुउग्रगंधाना म । 
काथःशिरोतिजालंनासापीतोनिवारयांते ॥ 
अथ-साठ, मरच, पापल, एपृहकरमल, हलदा, रास्ना, दवदारु, वच इनको 
समान भाग ले क्राथ करे इसको नाकके रास्तेसे पीवे तो सब मस्तकके 
रोग दूर होय ॥ 


क्षीरादिनस्य | 
गुडनागरकल्कस्यनस्य॑मस्तकशूलन॒ुत्‌ ॥ नागरकल्कविमि 
श्रक्षीरंनस्पेनयोजितंनृणाम । नानादोषोद्धतांशिरोरुज॑हंति 
तीव्रतराम ॥ 


अथे-सोंठ और शंडकी नस्य मस्तकपीडाको WE करे तथा सोंठके कल्कमें 


दूध मिलाय नस्य देनैसे अनेकदोषजन्य घोर मस्तकपीडा WE होय ॥ 
पथ्यादकाथ । à 
पथ्याक्षधात्री ध्ूनिवेनिशानिवामृ तायु ER । CS ES 2 B EET 
सगुडःशीपेशलहा॥ भरर खकणेशखानितथाधंशिरसोशरुनम्‌ । 
सूयोवरतेशंखकंचदंतपातंचतद्ु॒जः ॥ s c a Ke E E 


पीडांव्यपोहाति ॥ 


2०९ शिरोरोग । १८७७ 


थ-हरड, बहेडा, आंवला, चिरेता, हलदी, नीमकी छाल और गिरोय 
इनका षडंग क्राथ कर Te मिलाय पीवे तो मस्तकपीडा zr होय, भह 
कनपटो, कानका शः आधासीसी, सूयोवत्ते, शंखक, दूतिका गिरना; 
रतोधा, पटल, मोतियाविदु आदि नेचपीडाकोभी नष्ठ करे di 
मयराद्यघृत । 
मयरपक्षपाद्रक्ात्पत्तास्थवगाजतम्‌। नरुपक्ल्वाघतप्रस्थ 
तस्मिन्क्षीरंसमंपचेत्‌ ॥ दशमख्वखाणएस्नापधुकेधिफठे 
सह । मधुरेःकाषिकेःकत्केःशिरोरोगादेतापहम्‌ ॥ कणनासा 
स्याजद्वाक्षगटरागावनाशनम्‌ । मयूराद्रामातर्यातमृध्व 
जवुगदापहम्‌ ॥ 
अथ-मोरके सब शरीरको,आंत पेररहित तथा मल,पित्त ओर हड़ी रहितको 
जलमें पारिपक कर क्राथ बनावे इसकी १ सर घी ओर १ T TU डालके 
पचावे, तथा दशमूलकी दश ओषध, बला; रास्ना; मलहटी, ST, बहेडा, 
आंवला, इत्यादि मधुर वस्तु एक एक तोले कल्क डालके पचावे, तो शिर- 
पीडा) कान, नाक, सुख, जीभ, नेत्र गलेके रो्गोको यह मयरादिषृत नष्ठ करे 
तथा हसलीके ऊपर होनेवाले रोग दर हो ॥ 
महामापूरघृत | 
एतेनेवकष(यणधघृतप्रस्थंविपाचयेत। चतुगुणनपयसाकल्कैरे 
भिश्वकापिकेः ॥ समंगाचविकाभाड़ीकाइमरीसुरदारुमिः d 
ङातावरीविदारीक्षुश्रहतीसारिवायुतेः॥मूवाशादृ लखृंगाट कसेरु 
SISTER रास्नास्थिराख्यामलकीसूक्ष्मेलाशिय्पुष्करे॥ 
पुननवातुगाक्षाराकाकादापन्वया[सकः। मथुकाकाडवातामगु 
जानाभिशुकेरपि॥ द्रव्येरेमियेथाल भंपूवेकल्केनसाधित म्‌ ॥ 
तत्पक्नावनभ्यगबस्तापानचयाजयत्‌ । शिरारागएसवषु था 
सेकासेचदारुण ॥ मन्याग्रहेतथाचेवस्वरभेंदेतथादिते | यो 
न्यस्वछुक्रदाषंचशस्तवध्यासुसप्रदम्‌ ॥ ऋतुस्नातातुयाना 
र{पात्वापुत्रप्रसूयत । महामाय्रामत्यतत्स्त तप्ात्रणपाज 
तम्‌ ॥ आखुभिःकुइुटेहैसेःशशके शापिवुद्धिमान । कल्केनाने 
नविपचेत्सर्पिरुध्वेगदापहम्‌ ॥ 
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अथ-इसी प्रवोक्त मयरादिकषायद्वारा १ HX घृतको चोराने दूध ओर 
आगे लिखीहुई तोले २ ओषधोंके कल्कसे घृतकी पचवि वह ओषध यह हें 
SITZ, चव्य, भारंगी; कंभारी, देवदारु, सतावर, विदारीकंद, इख, भटक- 
टैया, सारिवा, ust, साइलकंद, सिंघाडे, कसेर, राख्रा, सालपर्णी, आमहै 
` छोटी इलायची, सहेंजना, TETTE, पुननवा, वंशलोचन, काकली, धमासा) 
मुलहदी, वाराहीकंद, बदाम, घुंघची, कस्त्र, गठिवन इन सब ओषधोंको जो 
मिले उनकी ले करकं करके घृतके साथ पचावे,घृत सिद्ध होनेपर इसकी नस्य 
मालिश,बस्ती और पौनेमें देना चाहिये.यह सब मस्तकके रोग दारुण श्वास, 
खांसी, गरदनका जिकडना, स्वरभंग, SEI, प्रदररोग, शुक्रके दोष, इनपर 
देना हितकारी है. वंध्याखीको सखदाई है. जो ऋतस्नानकर इसको पीवे उस 
स्के पत्र sz होय, यह महामायर वृत सर्वोपरि. दथा इसी WW चह, 
मुरगे, वतक, खरगोश आदिके मांसरस पचावे तो मस्तक आदि सवेरोगों- 
को दूरकरे है ॥ 
षड्‌ विदु तेल । 
® भूं i de रवि बैक १9 * ^ e, $ + 
एपरडमृटठतगरशताव्हानावातरास्नासहसीपवच । भगावडगम 
£e. £s जेर * ex N स्ते 
धुयष्टिकाचविशोषधकृष्णतिरस्यतेटम्‌ ॥ अजापयस्तेल 
excess e CX: - कन eS — x ex 
विमिधिततुचतुगेणे्ंगरसेविपक्रम्‌ ॥ पड़विदवोनासिकयोः 
S e e. न्यु ४ e^. PEN. H -— $ क Í am * 
्रदेयाःसवाध्रिदन्युःशरसोविकारान्‌॥ च्युतांश्वकेशांश्वलितां 
ॐ e : श ics € ® es 9 E 
अदंतान्निवद्धमूलान्सुटढान्करोति । सुपणदृष्टिप्रतिमंचचक्षुः 
Se. - e". ~ r 
कुवातवाहाराधकबलच ॥ 
अथं-अंडकी जडः तगर, सतावर, जीवंती, QUIT, सेधानिमक, भांगरा, 
वायविडंग; मलहटी, सोठ, पीपल इनको चार तोले ले कल्क करे d बकरी- 
का दूध १ सर, तिलीका शुद्ध तेल १ सेर) भांगरेका रस ४ सेर लेकर वृतको 
पचावे इस षडविदुतटकी छःबूंद नाकमें टपकावे तो सवे मस्तकके विकारोकोः 
दूर करे, बालोंका झरजाना, दां तोका हिलनेको बंद करे, तेज दृष्टि रोय ओर 
भुजाओंमें अधिक बल करेंहे ॥ 
शताह्ादे तेल । 
ग्र $ मू bi i Mea UE 
गशताहरडमलग्राचक्राव्याजाफट-शतम । 


(> 


तेलंनस्यान्मरुच्छेष्मतिमिरोध्वेगदापहम्‌ ॥ 





४११ शिरोरोग । | १८७९ 


अथ--सतावर,अंडकी जड, वच) नागरमोथा ओर कटेरीके फल इनके काथ- 
में तेल सिद्ध कर तो वात SE मस्तकरोग, तिमिर आर हसलीके ऊपरके 
रोगोको दूर करे ॥ 
नीलोत्पलादि तेल । 
नीटोत्पलकणायष्टिचंदनंपुंडरीककम्‌ । प्रातनिष्कचतुष्कं 
स्यात्तेेस्यात्पोडरोपर्म्‌ ॥ चतुःषष्िपरुधा्ीफरानारस 
माहरेत्‌ । पचेत्तेखावशेषंतुनस्येनाभ्यंजनेनवा॥ योज्यंहंतिशि 
रस्तादपाल्तचावनाशयंत्‌ ॥ 
अथ-नीला कमल, पीपल, मलहदी, चंदन, सयेद कमल, प्रत्येक १६ मासे 
तेल १६ पल ले ओर आऑवलोंका रस ६४ पल wu फिर अमिपर चढायके तेल 
सिद्धकरे इसको नस्य और मालिश द्वारा प्रयोग करेतों मस्तकपीडा और 
बालोंका सपेद होनेकी टूर करे ॥ 
सारिवादि तेल । 
सारवाअमृतायाशात्रफटानाल्मु त्पठम। भृगराजस्तृणकुभा 
Wall amend i कटुतठपचंदाभसाधयवरसनतु । कड्‌ 
चंदारुणहाताशरारागचनाश यंत्‌ ॥ 
अथ-सारिवा, गिलोय, Wezzn हरड, बहेडा, ऑवला, नीलकमल;, 
भांगरा, रोहिषतण, गूगल, बकायनके फल, इनके कस्कसे कडवे तेलको पचाव 
तथा इसमें जोंओंका रसभी डांलदेय यह दारुण मस्तककी खुजली और म- 
स्तकरोगको RES |i 
शिरोबस्तिपर पथ्य | 


frs mor 9S 


भावप्रकाशाच्छराबासताववसत्पथ्यमुच्यती आमपनजागढ 

पथ्यंतत्रशाल्योदनोपिच ॥ मुद्वान्माषान्कुलित्थां श्वखादेद्वानि 

शिकवलान । कटुकाष्णान्ससापष्कानष्णक्षारापबत्तथा ॥ 

अथ-भावप्रकाश ग्रंथम शिरोबस्तीपर पथ्य कहतेहँ-जंगली जीवॉका 
मांस, शाटी चावलोंका भात, मंग, उडद, कुलथी, ये सब अथवा इनमेंसे 
केवल एकेकही रात्रिम सेवन करे तथा कडवे गरम ओर Jd मिले गरम 
दृधको पीवे. ( भावप्रकाश भाषाटीका हमारे यहां बहुत उत्तम छपाहे इच्छा. 
होय तो मंगायलीजेये ) ॥ ४ 

शिरोरीगपर पथ्य | 


१ se. 


स्वेदोनस्यंधूमपानिरेकोठेपःसेकोरंषनंसीषेवस्तिः । रक्तो 
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न्मुक्तिवेहिक्मोपनाहोनीणसपिःलाख्यःषष्िकाथ ॥ युषो 
दग्धंधन्वमासिपरोररेग् दोक्षावास्तुकंकारवेद्धम्‌ । आम्रधात्री 
दाडिमंमातुलिगतेलंतकंकाजिकंनालिकेरम ॥ पथ्याकुषभंग 
राजःकुमारीमुस्ताशीरंचोदिकागंधसारा। कप्रंचरुयातिमानेष 


Lee nan 


. वगेसव्यामत्यःशाषेरागेयथास्वम्‌ ॥ 

अथे-स्वेदन, नास, Ust पीना, विरेचन, लेप, वमन, eua, शिरकी षस्ति 
रुधिर निकालना, दागना, उपनाह, पुराना घी, चावल, साठी, Zu, दूध, 
मरुदेशका मांस, परवर, सहिजना; दाख; वथुआ, करेला, आम, आँवला, 
अनार, विजोरा, तेल, "zr, कांजी, नारियल, हड, कूठ, भांगरा, घीगुवारिं; 
मोथा, खस; चांदनी, चन्दन ओर कपूर यह प्रसिद्ध वर्ग मनुष्योंकों fan 
रोगमें सेवन करना चाहिये ॥ 

शिरोरोगपर अपथ्य | 


$ e. 


शषवज्ञभा[मृत्रवाष्पानद्रावडवगभजनम्‌ । इग्धनारवरूद्‌ात्र 

विरुद्धनलमजनम ॥ दंतकष्टंदिवानि द्ररिरोरोगो परित्यजेत्‌ ॥ 

अथ-छीक, SITE, मृज, आँसू, नीद, विष्ठा, इनके वेगका रोकना, बुरा 
जल, विरुद्ध अन्न, नदियों नहाना, दैत्न करना, दिनं सोना, इन सबोंको 
शिरके रोगवाला मनुष्य त्याग करें ॥ 


- कि क 9 S 


SKI श्रावहा तन्रधण्ट्रत्ताकर रराम पथ्यापथ्याधकारः समाप्तः ॥ 


सत्रीरोग । 
न ४-5 
प्रदररोग i 
विरुद्धमद्ाध्यशनादजीणांद्रभेप्रपातादतिमेथुनानच ॥ याना 
तिशोकादतिकपणाबभाराभपाता च्छयनाइवाच | तंद्वेष्म 
पित्तानिल्सब्निपातिश्वत प्रकारंप्रदरंवदंति ॥ 
अर्थ-विरुद्ध ( क्षीरमस्स्यादि ) मय, अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ), 
अजीण, गर्भपात, आतिमेथुन, आंतिगमन ( चलना ), आतेशोीक, उपवा 


सादिक करके कशेन, अथात्‌ व्रतके करनेसे सूख जाना भारके वहनेसे (अ 
थांत्‌ भारी वस्तु उठाकर चलनेसे ) काष्ठ कहिये लकडीआदिके लगनेसे 
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दिनम सोनेसे, इन कारणोंसे कफ पित्त वायु ओर सन्निपात इन भेदोसे चार 
प्रकारका प्रद्र रोग होता है ॥ 
मद्रका सामान्यरूप | 
असग्दरंभवेत्सवेसांगमरदंसवेदनम ॥ 
अथे-सब प्रदरोमें अंगोंका टुटना तथा हाथ पेरोमे पीडा होती है ॥ 
उपद्रव । 
तस्यातिवृद्धोदोबेल्येश्रमोमृच्छोमदस्तपा ॥ 
दृहिःप्रखपःपाड्‌ त्तद्रारागाश्चवातनजाः ॥ 
अथे-जब यह प्रदर बहुत बट जाता है तब दुवंलता होय, ES, 
मूच्छ आवे, WWW, प्यास, दाहः प्रताप (बकना ), देह पीला होजाय, 
तन्द्रा ओर वातज रोग ( आक्षेप अपतान कंपादिक ) होतेहें ॥ 
कफजन्यप्रद्रछक्षण d 
आमंसापेच्छप्रातिमंसपांडुपुलाकतोयप्रतिमंकफात्तु ॥ 
अथे-कफसे आमरस ( कच्चारस ) संयुक्त चिकना, किचित्‌ पीला, मांसके 
धुरे जलके समान खाव ED, इसको श्वेत Sax अथवा सोमरोग कहते हैं ॥ 
मलयरस । 
कफप्रदरनाशायापंबद्रामलठयूरसम्‌ ll 
अ्थ-कफके प्रद्र रोग दर करनेको मलय ( SD) का रस dH तो 
प्रदर दूर होय ॥ 
कफप्रदरपर । 
काकजवासूठरसमथुनासहभाभनाी । 
सटखघ्रचणमापायकफप्रद्रकज्यत्‌ ॥ 
अ्थ-काकजंघाकी जडके रसम लोधका चूणे डालके ओर सहत मिलायके 
जो खी पीवे तो कफका प्रद्ररोग दर होय ॥ 
पित्तजप्रदरनिदान । 
e e. + e. eo * be { 
सपीतनीलासितरक्तमुष्णंपित्तातियुक्तेभशवेगिपित्तात्‌ ॥ 
अथे-किचित्‌ पीला, नीला, काला, लाल, गरम ऐसा प्रद्र पित्तसें वहे, 
उसमें पित्तके दाह चिमचिमादि पीडा होय) तथा उसका वेग अत्यन्त dpt 


वासकादि स्वरस । 


पित्तास्द रशांत्यथसक्षेद्रेठठनापिवेत्‌ । 
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वासकस्यगुड़च्यावारसंकिवावरी भवम्‌ ॥ ` 
अर्थ-पित्तरक्तप्रदरशांतिके वास्ते खी अड्सेका, या गिलोयका, अथवा 
वनतुलसीका रस पीवे तो पीडा शांति होय ॥ 

मधुकादि es | 
मधुकंकषमेकंतुचतु :कर्षासितातथा । 

तेदुलोदकसंपिएंपोत्तिके प्रदरेपिवेत्‌ ॥ 
अथ--मुलहटी १ dro, कच्ची खांड v तोले दोनों 
पीसके पीवे तो पित्तप्रदर शांति होय ॥ 
वातजप्रदरनिदान । 
रुक्षार॒ुणंफेनिटमल्पम्पंवातातिवातात्पिशितोदकाभम्‌ ॥ 
अथ-वातसे रूक्ष लाल झागसे युक्त मांसके और सफेद पानीके समान 
थोडा थोडा प्रदर वहे, उसमें वादीके ( आक्षिपकादि ) पीडा होती है ॥ 
सोवचेलादि कल्क d 
दभासोवचेलाजाजिमधुकंनीलसुत्पलम्‌ ! 
पिवत्क्षोद्रयुतंनारीवातासग्दरजश्ांतये ॥ 
अथ-काला निमक, जीरा, मुलहटी, ओर नील कमल, समान भाग ले, 
बारीक पीस दहीमें मिलायके पीवे तो वातरक्तप्रदरश्ञांति होय ॥ 

. नागरादि मथ । 
नागरंमधुर्केतेुतितादधिचतत्समम्‌ । 
खजनान्माथतवातप्रदरस्यावनाशनम्‌ ॥ 

अथ-सोंठ, मुलहदी, मीठा तेल, मिश्री और दही सबको बरावर ले रई 
डालके मथके पीवे तो वातप्रदर दूर होय ॥ | 

एलादि कल्क ! 

एरामंश॒मतीदाक्षामुशीरतेक्तरोदिणीम्‌॥ चंदनंकृष्णलवणंसा 

रिवालोश्रसंयुतम्‌ । वातासग्दरशांत्यथपिविदभासहांगना ॥ ` 

अथे-वडी इलायची, शरिवन, दाख, खस, कुटकी) चंदन, कालानिमक, 
सारिवा और लोध:इनको बारीक पीस दहीमें मिलायके यदिखी षवे तो 
. वातरक्तप्रदर दूर होय ॥ — A3 d udi 


कछ 


की चावलोंके धोवनसे 
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त्रिदोषजप्रदर लक्षण | | 
सक्षोद्रसर्पिहेर्ताल्वर्णमजाप्रकाशंकुणपंजिदोप | 
तच्चाप्यसाध्यंप्रवदातेतज्ज्ञानतत्रकुवाताभपक्वचिकि त्साम्‌ ॥ 
अथ-जो प्रदर शहद, घृत; हारिताल और मजा, इनके TT समान तथा 
म॒दोकीसी दुर्गंधियक्त होय, उसको त्रिदीषज प्रद्र जानना यह असाध्य है 
अथात्‌ इसकी वेद्य चिकित्सा ने करें ॥ 
त्रिदोषजप्रदराचि कित्सा | 
कुशमूलंसमुद्त्यपेषयेत्तंदुलांबुना । 
एतत्पीत्वाञ्यरान्नारीप्रदरात्परिसुच्यते ॥ 
 अ्थे-कुशाकी जडको चांवलके धोवनसे पीसके ३ दिन Wig तो खीका 
त्रिदोषजन्य प्रदर रोग दर हो ॥ 
Sh काकोटबरिकास्वरस Hem 
शोह्युक्तरफलरसकाकाठुबरजापबवृत्‌ । 
असग्दरविनाशायसशकेरपयोत्रभुक्‌ ॥ 
अथ-कठमरके फलोंका रस सहत डालके पीवे तथा मिश्री मिला दूध 
भात भोजन करे तो रक्तप्रदर दूर होय |i 
संनिपातजप्रदरपर्‌ । 
पथ्यामठकबिभीतकविश्वीषधदारुरजनीना म्‌ | 
सक्षोद्ररोधनचूणेक्राथोदत्येषसवेजंप्रदरम्‌ ॥ 
अथे-हरड, आमले, बहेडा, सोट, दारुदलदी इनके pu सहत और 
लोधका चूण मिलायके di तो सन्निपातजन्य प्रदररोग दूर होय ॥ 
मलयूफलचूण | 
मठधूफट्चणस्यराकंरासाहतस्यच्‌ | 
मधुनागुटिकांकृ त्वाखादेत्पदरशांतये ॥ 
अथ-कठमरके फलका च॒णे खांड मिलाय सहत डालके गोली बनावे 
इसके भक्षण करनेसे प्रदररोग शांत SD ॥ 
| दाव्यांदि काथ | i 
दार्वरिसांजनवृषाब्दकिरातबिल्वभछातकेरवकृतोमधुनाकषाय:। 
पीतोजयत्यतिबलप्रदरंसशूलंपीतासितारुणविलोहितनीलयुक्तम्‌ ॥ 


१८८४ ges ZU । ४१६ 


अथ-दारुहलदी,रसोत,अड्सा, नागरमोथा, चिरायता, बेलगिरी, भिलाये 
ओर कमोदनी इनका क्राथ कर सहत डालके पीव तो घोर शुलयुक्त पीला, 
काला, लाल ओर नीले रंगका प्रदर रोग GT ॥ 
भम्यामलक्यादिपान । 
भरूम्यामरकमूख्तुषीततन्दख्वारणा । 
द्विश्चिरेवदिनेनोयोःप्रद्रेदुस्वरंजयेत्‌ ॥ 
अथे-भ्रयआवलेकी जडको चावलके धोवनके साथ पीवे तो २।३ दिनमें 
खीका घोर प्रद्र रोग दूर होय ॥ 
धातक्यादि काय | 
धातक{चतथाप्रगाङ्सुमानापवच्छरतम्‌ । 
नाशयत्प्रदसदास्रादनाथापताअुवम ॥ 
अथे-धायके फूल अथवा स॒पारीके एटोंका काथ पीवे तो तीन दिनम खी- 
का प्रद्र रोग दरहीय |y 
आखुपुरीषयोग । 
आखोःपुरीष॑पयसानिपीयवन्देवेखदिकमरेद्रचहवा | 
खियरस्यहवाप्रदरास्रनदाःप्रसह्मयपारपरमापवात ॥ 
अ्थ-मृसेकी भगङाको दूधमे घोटके पीवे इसमें बलाबल विचारक एक 
दिन दो दिन या तीन दिन पीना चाहिये तो प्रदरको वहतीहुईं नदीके पार 
पहुचे अथात्‌ प्रद्र दूर होय ॥ 
बृहच्छतावरी घृत | 
रातावरीरसंप्रस्थंक्षोदयित्वावपीडयेत्‌। घृतप्रस्थसमायुक्तंक्षी 
राद्रेगुणिताभषक्‌ ॥ अंतःकरकानमान्दधात्स्थूलांदुबरस 
धिभाव्‌ । जीवनीयगणानशोयटष्टीचंदनपद्मकः ॥ श्वदंश्राचात्म 
गुप्ताववठानागबलातथा। शालिपणीपृश्षिपर्णीविदारीसारिवा 
` द्वयम्‌ ॥ शकराचसमांद्याकाश्मयांश्रफलानिच । सम्यक्स 
द्धंतुविज्ञायतदघृतंचावतारयेत्‌ ॥ रक्तपित्तविकारेषुवातपित्त 
कृतेषुच। वातरक्तंक्षयंश्वासंहिकांकासंचदुस्तरम्‌ ॥ अंतदोहं 
िरोदादैरक्तपित्तसशुद्रवस्‌ । असृग्दरंसवंभवंसृवकच्छेचदा 
र्णम्‌ ॥ 


४१७ खीरोग । १८८५ 


अथं-सतावरका रस १ सेर, गोका धी १ सेर, गोका दूध २ सेर ले, फिर 
कल्कके वासते जीवनीय गणकी ओषध, मलहठी, चंदन, TTG» गोखरू, 
कौचके बीज, खिरेटी, नागबला, शालिपर्णी, पृष्टिपर्णी, विदारीकंद, सारिवा; 
कालीसारिवा, और कंभारीके फल, इन सबको एकत्रकर घृत सिद्धकरे यह 
संपूर्ण रुधिरके विकार, वातपित्तके विकार,वातरक्त,क्षय, श्वास,हिचकी,खांसी) 
अंतर्दाह, शिरोदाह, रक्तपित्त, संनिपातजन्य रक्तप्रदर और दारुण मूत्र- 
कृच्छु दूर करे ॥ 
«Hane घृत i 
कुमुदेपञ्मकोशीरंगोधूमारक्तशालयः 0 माषपणीयशस्याच 
(लिपणीसजीरकेः ॥ पलंज्रपुषवीजानिप्रत्येकेकदलीपलम । 


es e. 


एकंतद्वीनभागोहिगव्येक्षीरंचतुगुणम्‌ । पानीयंद्रिगुणंदत्वा 
घृतप्रस्थंविषाचयेत्‌ ॥ प्रदरंरक्तदोष॑च पांडरोगंहठीमकम्‌ । 
बहुरूपचया त्पत्तकामलावातशोणितम्‌ ॥ अरोचकज्वरजी णे 
छीणांरोगंमदंभरमम्‌ । तरुणीचाल्पपुण्याचयाचगर्भनविद्ति॥ 
साचापेवदतंक्षमावदतनात्रसंशयः ॥ 
अथ-कमल, पद्माख, खस, गहू) लाल चावल, माषपण्ण।, क्षीरकाकोली, 
शालिपर्णी, जीरा ओर सीरेके बीज और केलीकी फी प्रत्येक एक एक 
पल ठे, गोका दूध सव ओषधोंसे चोगुना ओर दूना जल डाले, फिर १ 
dix घी डाके पचावे, यह प्रदर, रुधिरके दोष, पांडुरोग, हलीमक, अनेक 
प्रकारका पित्त, कामला, वातरक्त, अरुचि, ज्वर, अजीण, स्रीनके रोग, म- 
स्तपना, भ्रम; इनको दूरकरे. जस खीके गभ नही रहता होय वह इस Wd 
प्रभावसे पुत्रको निःसंदेह प्राप्त होय ॥ 
वैतप्रदरपर स्वरस I 
वासकःस्व॒रसापेयोगुड्चीरसमेवच | 
रोहितानांमूलकलकंपांडरेसग्दरेपिबेत ॥ 
अथ-अड़सेके स्वरसको अथवा गिलोयके स्वरसको अथवा रोहिडाके 
जडके कल्कको पीवे तो पीले रंगका प्रद्र TX होय ॥ 
सवेप्रद्रापर | 


फलत्रिकंदारुवचासवासालाजासद्वाकलशीसमंगा। 


१८८६ बृहन्निषण्टुरत्नाकर । ७१८ 


क्षेद्रान्वितंकाथमुशंतिशांत्येसवीत्मकद्ारी प्रदरेषुवेयाः ॥ 
. अथ-पत्रिफला, «IRE D वच, अडूसा, सी) दब, पृष्ठिपणा, मजीठ 


इनके काथमें सहत डालके पीवे तो सत्निपातका प्रद्र दूर GUT ॥ 
| द्‌व्याद्‌ रक्तप्रद्रपर । 


मूठानेतंडुठजलेनसमाचतानोपेष्टाकुशस्यचसमानापंबन्ध्र 


यत्नात्‌। योषिद्रजस्यतितरांसमभिप्रवृत्तोसपियुतानियदिवा 
दलोफलानि ॥ 
अथे-कुशाकी जडकेो चांवलके घोवनमें पीसके Wi तो रक्तप्रदर दूर होय 
अथवा केलेकी पकी गहरोंको घृतमें मिलायके खाय तो रक्त प्रद्र दर होय॥ 
काकजंघादि सपेदप्रदरपर । 


काकजानुकमसूलंवामूछंकापसमेवच | 


. पॉड्प्रदरशांत्यथापबत्तदुठलवारणा ॥ 
थं काकजंघाकी जड) अथवा कपासकी जडको चावलके धौवनसे पीस- 


अशोककाथ रक्तप्रदरपर । 
अशीकवरकलक्काथश॒तवुग्धसुशातलम i | 
यथावद्धापबतातस्तातव्रास्द्नाशनम्‌ ॥ _ 
. अर्थे-अशोकवृक्षकी छालका काथ ओटेहुए दधमें मिलाय शीतल करके - 
बलाबल विचारके तो प्रातःकाल पीवे तो तीव्र रक्तप्रदर दूर होय ॥ 
रसांजनादि वातपित्त प्रदरपर्‌ । 
रसांजनंचलाक्षाचछागेन पयसापिबेत्‌ ॥ कल्कपत्रेष्े तश्रप्टेराजा 
दनकपित्थयोः । पित्तानिरुहरवितोसवयेवाश्रपित्तनित्‌॥ 
अथ-रसोत ओर लाख, दोनोको पीस दृधमे मलायके WIq अथवा 
कथ और खिरनीके पत्तोंके कल्कको घीमें भनके dI वात पित्तजन्य 
रक्तप्रदर दरहो ॥ ja ४ 
 कुरंरमखादिषान | | | 
कुरटक्रस्थमूठदानमथुकश्षतचदनम्‌ irure 
पाययेत्तंदुर्लाबुना ॥ सकृत्पीत्वातिदंयोगंप्रदरात्प्रतिम॒च्यते ॥ 


४१९ . SR I १८८७ 


अथ-नीले रंगके पियावासेकी जडमें महुआ, सफेद चंदन, ये सबको चाव- 
लके धोवनके जलसे पी प्रद्ररोग नष्ट होय ॥ 
बलाद कर्कं i 
बलाचांशुमतीद्राक्षाउशीरंतेक्तरोहिणी। रुवणंचंदनंकृ ष्णासा 
रिवारोप्रसयुता ॥ एतत्कल्कंसमथुकपाययत्तदुलांबुना | 
व्यहात्यमशमयत्यपयाषतपीत्तकारुञ: ॥ 
अथ-खिरेटी, शरिवनः दाख, उसीर ( खस ), कुटकी, निमक, चंदन, 
काली सारिवा ओर लोध इनके कस्कमे महुआ मिलायके चावलधोबनके 
जसे तीन दिन पीव तो पित्तजन्य प्रद्रका रोग दूर होय ॥ 
कपित्थादि कल्क | 
कपित्थवेणुपत्र॑ंचसममेकत्रपेषयेत्‌ । 
मधुनासहपातव्यंतीतरप्रदरनाञ्चनम्‌ ॥ 
अथ-केथ, वासके पत्ते, दोनों समान भाग ले जलसे बारीक पीस सहत 


मिलायके ig तो घोर पित्तका प्रदर रोग दर होय ॥ 
आमलक चण । 
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मंचुनामलकाचूणरसवालहयाच्छत ॥ 
अर्थ-आमलेके चूणमें सहत मिलायके चे अथवा विरेक रस सहत 
डालके पीवे ॥ 3 
सवप्रद्रपर । 
अज्ञोकवलकलापड्डासताल्ष्यंतंदुद्ांभसा i 
सक्षोद्रेतद्रसंपीत्वाप्रदरान्मुच्यतेंगना ॥ 
अथ-अजश्ोक वृक्षकी छालके कलककी रसोतका चण डाल चावलधो वनके 
जलमें पीवे अथवा अज्ञोककी छालके रसमें सहत ममेलायके पीव तो प्रद्र 
रोग दूर होय॥ — | 
व्याप्रनखीमूल योग । 
शांचस्थानव्यात्रनख्यामूलम त्तरादग्भवम । 
नोतम॒त्तरफत्गुन्यांकटिबद्धंहरेद्सक्‌ ॥ 
अर्थ-व्याघ्रनखी रूखडी जो उत्तम स्थानमें प्रगट हुईं हो उसमें जो उत्तर 
दिशासे उखाडके sux eem लाकर स्रीकी कमरम वधि तो रक्त- 
प्रदरकी दरकरे ॥ 


१८८८ बृहन्निघण्ट्रत्नाकर । ४२० 


तंदुलीय मूलयोग । 
मधुनाताश्यसंयुक्तमूलंस्यात्तंदुलीयकम्‌ | 
तंदलांबुयुतंपानात्सवेप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
अथ-रसोत, चोखाईकी जड इन दोको समान भाग ले बारीक पीस 
पीवे तो सव प्रकारके प्रद्र दर होंय | 
आघुपुरीषादि चण । 
आखोःपुरीषंधातक्याःपुष्पंबोठंतथेवच । समभागानिसंचरण्यं 


टेकमेकंचभक्षयेत्‌ । दिनसप्तप्रयोगेणसवेप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
अथ-मूसका मगना धायके फूट अ बाजाबाल समान भाग छ चणकर 


इसमेंसे ४ मासे नेत्य सातदिन पयत पीवे तो सब प्रकारके प्रद्र नष्ट SI | 
प्रद्र चिकित्सा सवंप्रकारके प्रदरपर पुष्पानुगचण | 


पाठारसांजनंमुस्तंमज्ञाजंब्वाम्रयोस्तथा | अंबष्टिकािरोदध 
दंसमंगापद्मयकेशरम d विल्वं मोचरसंरोभकेशरगेरिकंतथा i 
विशोषधंकट्पलंचमरिचरक्तचंदनम ॥ कट्गंधातकीदराक्षानं 
तामधुकमजुनम्‌ । वृत्सकातिविषेचेतिपुष्येणोड्त्यबुद्धिमा 
च्‌ ॥ तुल्यभागानिसवोणिसूक्ष्माणिचविचूणेयेत्‌ तद्णमा 
क्षिकोपेतंपोतंतंदुख्वारिणा ॥ जयेदशास्यतीसारंतथारक्तप्र 
वाहिकाम्‌ । वालानांकृमिरोंगांश्वयोनिदाहंचयोपषिताम ॥ रजो 
दो्षास्तथासबोन्प्रदरान्दुस्तरानपि । पोतनीरखारुणस्वेतान्स 
वौनेवविनारयेत्‌ ॥ चणेपुष्पाचुगनापपवेम्रेयभाषितम्‌ ॥ 
अथ-पाठ, रसतः, नागरमोथा, जामन अर आमक छाल, पाट, 
पाखानभेद्‌, मजीट, कमलकी केदार, वेखगिरी, मोचरस, रोध, नागकेशर, 
गेरू, His, कायफल कारी मिरच, लाल चंदन,अरल धायके फूल, दाख, 
घमासा, महुआ, कोहकी छाल, कुंडाका छाल, अतीस इन सब आषधाको 
वैद्य पुष्य नक्षत्रमें लावे सबका समान भाग चूणकर सहत मिलायके चावलके ` 
घावनसे पीवे तो रक्ताश ( खुनी बवासीर ) अतिसार, रक्तप्रवाहिका, बाल- 
केकि कृमिरोग, योनिदाह, रजके दोष, सवे प्रकारके दुस्तर प्रदररोग, पीले, 


नीले, सपेद सवं प्रकारके प्रदररोग दूर हो, यह आत्रेयभगवान्‌का कहा 
पष्पानुग चूण हे ॥ 


४२१ SIR । १८८९ 


जीरकावलेह I 
जीरकंप्रस्थमेकंतक्षीरंद्याठकमेवच । प्रस्थाधेलोहघ्ृतयोःपचे 
न्मंदेनवाद्विना ॥ लेहीभूतेथशीतेत्रसिताप्रस्थ॑विनिक्षिपेत । 
चातुजोतंकृष्णविङ्वमजाजीमुस्तवाखकम्‌ ॥ दाडिमंरसजं 
धान्‍्यंरजनीपटवासकम्‌। वंशजंचतवक्षीरीप्रत्येकेशुक्तिसंमि 
तम्‌ ॥ जीरकस्यावेलेहोयंप्रमेहप्रदरापहः । ज्वरावल्यरुचि 
स्वासतृष्णादाहक्षयापहर ॥ 
अथे-सपेद जीरा १ सेर, गोका दूध ४ सेर, लोहभस्म आधसेर और 
घी आधसेर इन सबको एकचकर अवलेह बनावें शीतल होनेपर १ सेर WT. 
खोड डाले ओर दालचीनी, नागकेशर, बडी इलायची, तेजपात, पीपल, 
जीरा, नागरमोथा; अनारदाना, सुगंधवाला, अनार,रसोत, धनिया, हलदी 
अनार, रसोत,वंशलोचन और तवाखीर प्रत्येक चार१तोले लेवे सबका चूणेकर 
अवलेहमें मिलाय देवै, यह जीरकादि अवलेह संपणः प्रदरोको नष्ट करे, तथा 
प्रमेह, ज्वर, अरुचि, निबेलता, श्वास, तृषा, दाह और क्षयकों नष करेहे ॥ 
मद्रादि धृत । 
सुद्रमापस्यानचूहरास्नाचन्नकयुस्तकैः | 
सिद्धंसपिप्पछोविल्वेःसपिःश्रेष्ठमसृग्द्रे ॥ क्‍ 

अर्थ-मूंग और उडदके uH रास्ना, चित्रकः नागरमोथा) पीपल ओर 
बैलगिरी इनका कल्क डालके घृत सिद्ध करे यह रक्तप्रदर CX करनेमें 
उत्तम कहा है ॥ | 

शाल्मल्यादि ga | 

शाल्मलीपुष्पनियोसःप्रश्निपर्णीतथेवच । काइमरीचंदन॑चेषां 

कट्केनस्वरसेनवा ॥ गव्यंपचेद्रपृतंप्रस्थ॑तत्सिद्धंतरुणीपिये 

त्‌ । स्वेप्रदरनाशायबलव्णांग्रिवधेनम्‌ ॥ 

अ्थ-सेमरके फूलका रस ओर पृष्ठिपर्णी, कंभारी) चंदन, इनके Wem 
अथवा स्वरससे गोके १ सेर घी सिद्धकरस्री पीवेतो सर्व प्रदर दूर होय 
ओर बलवणेकी बृद्धि हो ॥ 
it प्रदरारि रस । 
रसंगेधंमरतंनागंसमंतेस्तुरसां ननम्‌ । सर्वेःस्यात्तुलितंलोभंदिनं 
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figu: ॥ द्विवष्टोमधुयुक्तोयंप्रदरारिरसः शुभः | दुःसाध्यं 
प्रदरहातरक्ताती!सारनाशनः ॥ | 
अथे-पारा) गंधक, जीरोका भस्म) ये समान भाग ले सबकी बरावर 
रसोत मिरे; तथा इन सब ओषधोके समान पठानी लोधका चणे मिलाय ` 
अड्सेके रससे खरलकर ६ छः छः रत्तीकी गोटी बनावे एक गोलीको पीस ` 
सहतमें मिलायके चाटे तो यह प्रदरारि रस असाध्य प्रद्र रोगको तथा 
अतिसारको द्र करे ॥ | 


सामराग नदान | 
सघ्रीणामतिप्रसंगाद्राशोकाचापिभरमपादपि । अन्नस्यापक्कयों 
गाद्रागरदोषात्तथेवच ॥ आपःसवशारीरस्थाश्षुभ्यंति प्रवति 
च । तस्पात्ताःप्रच्युताःस्थानान्मूचमागत्रजाताहे ॥ | 
अथ-अतिमेथन करनेसे, शोक करनेसे, श्रम होनेसे, अजीणके योगसे, | 


विषके दोषसे संबे शरीरगत जल क्षुब्ध होकर अपना स्थान छोडके मूर. 
मागेमें जाता है ॥ ह 


वेगंधारयितुंतासांनविदतिसुखकचित। शिर/शिथिलतातस्या 
मुखंतालुअशुष्याति॥मूछाजुभाप्रठापश्चत्वग्रक्षाचातिमात्रत/ 
भक्ष्येभोन्येश्वनतापिंठभतरेग्युतासदा ॥ सेधारणाच्छरीरस्य 
ताआपशसोमसंतज्ञता/ततःसोमक्षयात्ख्री्णांसोमरोगइतेस्मृतः ॥ ` 
खथ-समसत्रका वम रोकनेसे मतष्यका कभा सख नहा इता, शर हलका | 
होता है: मुख ओर ताल शष्क होती है, मच्छो; जुंभाः अति बोलना, त्वचा 
रुक्ष होना; भक्षण किये अन्नसे तृप्ति न होना, सस्वरूपकी हानि होना ये 
सोमरोगके लक्षण हें ॥ 
प्रश्रातसार । 
तस्मात्सोमक्षयादिहोनिश्रेष्टअ्रभवेत्सदा । सणवहिसरुक्सों 
मोमृत्रेणस्रवतेमुहुः ॥ सोमलक्षणसंस्पृष्ठाकाछातेक्रांतयोग 
तः। सोपकांतिक्रमेणेवश्चरेन्मूजमभोक्ष्णश्चः । सूत्रातिसारइ 
त्येवंतमाहुबेखनारानम्‌ ॥ 
अथे-ये सोमरोग होनेसे देह सदा निश्वेष्ट रहता है; यह सौमरोग Gn 
मागं से खवता है यह सोमरोगकी चिकित्सा करनेको काटका अतिक्रम 
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होनेसे सोमके कांतिके समान T खवता है, ये बलके नाश करनेवाले रोगको 
मृजातिसार ऐसा कहते हैं ॥ 
बहुलवेमलाःशोतानिगैधानीरुजसेताः | 
स्रवंतिचातिमात्रस्यात्साशक्त्याचातिदुवेला ॥ 
अर्थ-जिसके बहुत, स्वच्छ, शीतल गंघरहित और पीडारहित सपेद्‌ 
अत्यंत म्त्र उतरे और रोगी दुबेल दोय तो यह सोमरोग अथवा म्रत्नाति- 
सार असाध्य जानना ॥ | 
सोमरोगका यल । 
सएवसरुजःसोमःसवेन्सूत्रेणचेन्मुहुः । 
तत्नठापत्रचृूणनपाययत्तरुणासुराम ॥ 
अर्थ-जिस प्राणीके पीडाके साथ म्रत्रमें वारंवार सोम जाता होय उसको 
इलायची, पत्रज, इनका चणे डांलके दारू पिलानी चाहिये ॥ 
तालकादे योग । 
ताख्कंदचखनजृरीमधुकंचविदारिकाम्‌ । 
सितामधुयुतांवादेन्मूजातीसारनाश्चनीम्‌ ॥ 
अथ-तालमृरी) fun gan विदारीकंद्‌; इनमें मिश्री सहत 
मिलायके खाय तो मत्रातिसार zx होय ॥ 
चक्रमदेकमूलंतुसपिएंतंदुलांबुना । 
प्रभातसमयेपीतजरप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
थ-पमारकी जडको चावलके धोवनमें पीसके प्रातःकाल पीवे तो 
प्रदर रोग दर होय ॥ 
कृष्माण्डस्वरस | 
कृष्मांडपजस्वस्से: पक्कपारदनिष्कलम्‌ | द्विनिष्कंगंधर्क क्षिप्त्वा 
खल्वकेकजलीकृतः असोचमरिचःसोमरोगातिसतिनाशनः ॥ 
अथे-पके पट्टेके पत्तोंके CqUHH पारा ४ मासे और गंधक ८ मासे डाले 
फिर घोट कजली करे इसमें काली मिरच डालके पीवे तो सोम रोग दूर होय॥ 
कदलीयोग । 
कदलीनांफलंपक्रधात्रीफटरसंमधु । 
शकेरासहितंखादित्सोम धारणमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थ-केलेकी पकीहुई फी आवलोका रस सहत और मिश्री मिलायके 
पीवे तो सोम गिरताहुआ बंद होय ॥ 
आमलकयोग । 
जलेनामठकीबीनकल्कंसमथुशकेरम्‌ । 
पिवोदिनत्रयेणेव श्वेतप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
अथ-आवलेकी गठलीको जलसे पीस कल्क करे इसमें सहत मिश्री मिला- 
यके खाय तो ३ दिनमें सपेद प्रदररोग दूर होय ॥ 
नागकेशरयोग । 


e Xv 


तक्रोदनाहाररतासंपिबेन्नागकेशरम्‌ । 
व्यहंतक्रेणसंपिष्ठ श्रेतप्रदरनाशनम्‌ ॥ 
अथ-जो खी छाछ भातकी पथ्यपर नागकेशरको पीस छाछके साथ 
पीवे तो सपेद प्रद्र रोंग दूर होय ॥ 
कदलीकंदघृत | 
कद्लीकंदनियोसद्रोणेशतपलान्वितम्‌। कदलीकुसुमंपकंका 
थंपादावशेषितम्‌ ॥ घृतप्रस्थंपयस्तुल्य॑पिप्पल्येलालवंगक 
म्‌ । कपित्थस्यफलंमांसीकदलीकंद्चंदनम्‌ ॥ न्यग्रोधादिग 
णेःसाधसवौन्वारिसमुद्धवान्‌। सवैसमंकमात्रंकल्कीकृ त्वाप 
चेच्छनेः॥ व॒तंकाथंचकलत्कंचपक्त्वाचेवावतारयेत्‌ । प्रातःका 
लेपिबेत्नित्यंसेवयेत्कपमाजकम्‌ ॥ सोमरोगहरंदाहंमूजकृच्छा 
इमरीतथा। प्रमेहान्विशरतिहन्यात्पमेहगजकेसरी ॥ सूत्राति 
सारमप्यन्यव्याधीनिवि्वसयेद्भुवम्‌ । कदटीरकेदनामेदंधृतं 
सवंरुजापहम्‌ ॥ 
अर्थ-केलेका कंदका रस निकालके १ द्रौण रवे, इसको १०० पल केलेके 
फलम डाल चतुथांशावशेष काथ कर, फिर इसके काथकों खनके इसम्‌ १ 
सेर घी ओर दृध १ सेर मिलावे, कल्कके qned पीपल, इलायची, S, 
केथका गूदा, जटामांसी; केलेका कंद; चंदन सपेद, ओर न्यग्रोधादि गणकी 


क. Wm. Ww 


सरव ओषध इन सबको एक एक तोले लेकर कल्क कर घृतमें मिलायके सिद्ध 
करे, जब तयार हो जाय तब छानके उत्तम पात्रमें भरके रख देवे, इसमेंसे 
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१ तोले नित्य प्रातःकालमें पीवे तो सोमरोंग, दाह, मृचकृच्छ, पथरी, वीस 
प्रकारके प्रमेह; ओर मृत्रातिसार आदि अनेक व्याधियोंकों निश्चय दूर करें, 
यह कदलीकंदनामक घृत सवेरोगनाशक है॥ 
शुद्ध आत्तवके लक्षण। 

मासान्निःपिच्छदाहातिपंचरात्रानुबंधिच । नेवातिबहुरुंनाटप 

मार्तवंशुद्धमादिशेत्‌ ॥ | शशासक्प्रतिमंयचयद्वालक्षारसो 

पमम्‌ ॥ तदातंवंप्रश॑सतियच्चाप्सुनविरज्यते ॥ 

अ्थ-जो आत्तवै रजोदशेनका रुधिर चिकना नहीं होवे, तथा जिसमें 
दाह शूलादिक न हों तथा जिसका अनुबंध महीनामें पांच दिवस पर्यत होय 
तथा बहुत न निकले ओर थोडा भी न होय ( मध्यम प्रमाणका होय) 
उसको शुद्ध आरव जानना चाहिये ओर जो आतव शेके रुधिरके समान 
होवे अथवा लाखके रगकासा लाल होवे ओर जिसका रगा GENET जलमें 
डालनेसे वर्ण नहीं vez, उसको शद्ध आत्तंव कहते हैं ॥ 

योनिरोग । 

उदावतात्तिथावंध्याविष्ठताचपरिह्ठता i बातलायोनिरकगजेया 

वातरोगेणपचधा ॥ पंचधापित्तदोषेणतत्रादोंलोहितक्षया । 

रससिनीवामिनीचपु्नीपित्तटातथा॥ अल्पानंदाकाणिनीच 

चरणानंद्पूविका। अतिपूर्वांचताज्ेयाःडेष्मछाश्वकफादिमा ॥ 

खंडिनीचेवमहतीसूचीमुखातजिदोपजा । पंचेतायोनय:प्रोक्ताः 

Sas re mim: ॥ 

अर्थ-उदावतंमें वात कुपित होकरके सियोके वध्या; विहुता, परिष्ठता 
वातला, योनिरुक ये पांच रोग होते हैं, पित्त दोषसे लोहितक्षया, भ्रखंसिनी, 
वामिनी, पत्रन्नी, पित्तला ये पांच रोग होते हें,कफ दोषसे अत्यानदा,क्णिनी, 
चरणानंदपर्विका, आतिपूवो, शेष्मला ये पांच रोग होते हैं, त्रिदोषके कोपसे 
खंडिनी, महती, सूचीमुखा ओर त्रिदोषजा ये ud रोग योनिमें उत्पन्न 
होनेवाले हें ॥ 

व्यापत्तिनिदान | 
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विशतिव्योपदोयोनिनिर्देश्टारोगसंग्रहे ॥ _ मिथ्याचरेणताः 
emis ura । जायंतेषीनदोषाचदेवाचगृणुताःप्रथक्‌ ॥ 
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अथ-रोगसंग्रहमें योनिके वीस रोग हैं वह मिथ्या आहार और मिथ्या 
विहार करके तथा दुष्ट आतव ( रुधिर ) से, बीज दोषसे ओर देवकी इच्छासे 
ख़ियोंके होतेहें उनके लक्षण पृथक २ कहताहूं खनो ॥ 


S fS s 


वातजयोनिरोग । 

साफेनिल्मुदावृत्तारजःकृच्छेणमुंचति । वंध्यांनशतंवांविद्या 

द्विएतांनित्यवेदनाम्‌ ॥ परिष्ठतायांभवतिग्राम्यधर्मेणरुग्भू 

e e e. 
शम। वातखाकरकेशास्तन्धाश्चुखनिस्तोदपीडिता ॥ चतस 
ष्वपिचादयाुभवंत्यनिख्वेदनाः॥ 
अथ-जिस योनिसे झाग मिला रुधिर बड़े कष्टसे वहे उसको उदावृत्ता 

योनि कहते हें ओर जिसका आत्तेव WE हो उसको वंध्या कहते हैं जिसके 
निरन्तर पीडा हो उसको विह्ठता कहते हैं जिसके मेथुन करनेमें अत्यन्त 
पीडा दोय उसको परिता कहते हैं, जो योनि कठोर स्तब्ध होकर SIS तो- 
दयुक्त होवे उसको वातला कहते हैं स्वस्वलक्षणसंयक्त पित्तला Gum योनि 
भी जाननी चाहिये ओर पहले जो चार योनि ( उदावृत्ता, वंध्या, विह्ठता। 
परिता ) कही हैं इनमें वातकी पीडा होती है और वातलामें वातकी पीडा 
विशेष होती है ॥ 


पित्तज योनिरोग | 
सदाहंक्षीयतेरक्तयस्याःसाठोहितक्षया | सवातमुद्धमेद्वीनंवा 
मिनीरजसान्वितम्‌ ॥ प्रश्न॑सिनीअंशतेगर्भक्षोभिताहुष्प्जा 
यिनी । स्थितंस्थितंहंतिगर्भपुत्रन्नी रक्तसंक्षयात्‌ ॥ अत्यर्थेपि 


त्तठायोनिदाहपाकज्वरान्विता । चतसृष्वपिचाद्यासुपित्तलि 
गेच्छयोभवेत्‌ ॥ " 


क € छ 


अथ-जिस योनिसे दाहय॒क्त रुधिर se उसको लोहितक्षया कहते हैं, 
जिसमेसे रजोयुक्तं शुक वायु बराबर व उसको वामनी कहते हैं जो योनि 
स्थान Wu रोय उसको प्रखंसिनी कहते हैं जिसमें अंग बाहर निकल आवे ` 
और यह विमर्दित «rau प्रसव योग नहीं होय है जिस योनिमें रुधिरक्षय 
होनेसे गर्भ न रहे उसको पुच्रघ्री कहते हैं, जो योनि अत्यन्त दाह पाक 
( पकना ) और ज्वर इन लक्षणों करके संयुक्त होय, उसको पित्ता कहतेहें 
इनमें पहली चार ( रक्तक्षया वामनी प्रसखंसिनी और Warp) इनमें पित्तके 
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लक्षण अधिक होते हैं, ओर पित्तलामें पित्तके विशेष लक्षण होते हैं ओर पि- 
e क - UN LN NN © इसमें 
टाम जो ज्वर, दाह, पाक, कहे हैं सो उपलक्षण मात्र हैं अथात्‌ इसमें 


नीला, पीला सफेद आत्तेव बहता है ये जानना सो तंत्रान्तरोंमें लिखा है ॥ 
कफज ओर त्रिदोषज योनि । 


अनातेवास्तनीषंटीखरस्पक्ातमेथुने । अतिकायगररीताया 
स्तरुण्याःखंडिनीभवेत्‌ । विवृतातिमहायोनिःसूचीवक्रातिसं 
वृता । सवेलिगसमसुत्थानासवंदीषप्रकोपजा ॥ चतसष्वपिचा 


द्यासुसवेलिगनिदश नम । पंचासाघ्याभवतीहयोनयःसवेदोषजाः॥ 
अथं-जो खी अनातेवा, बडे स्तनवाली जिसको आतव कम है ऐसी, 
मेथुनके समय खर स्पशेवाली ऐसी खरीको खंडिनी कहते हैं, जिसकी योनि 
बडी है ओर विवृत मुखवाली है उसको महतीः कहते हैं, जिसकी योनि सं- 
€. ban - €. ex - "Ne e €. "9 होते हें 
काचत ह उसका साचमुखा कहत ह; उपर कहे सव लक्षण जिसमे होते हें 
उसको त्रिदोषजा कहते हैं ऊपर कहे सवै du त्रिदोषसे होनेवाले सवे 
रोग असाध्य होते हें ॥ 
१ व्यापल्लवणकठ म्लक्षाराद्र:पित्तजाभवेव।दाहपाकज्वरोष्णारतिनीलपीतासिताभवेत्‌ ॥ यवनशाखानुसारेणश्चीरोगाः 0, 
रिहम्‌गभा59शयस्तस्यहारं सुयुलामेजाजतः । वारिदस्तवयामिस्वाहेतवःप्रतिबंधकाः ॥ १ ॥ तचापिद् 
विधःसांदेमाद्दीतिपरिकीर्तितः । तच योगंग्रतीकारंतत्रवद्य। समाचरेत ॥ २ ॥ गभरिहमकोष्ठस्थास्तोदीसंगमव 
तिनी । गिर्जत्‌ सोदत्तदंहज हिकत्‌ चापिभशंभवेत्‌ ॥ a ॥ संभवरिवकत्देरआमदन्‌हज एव च । दाहामा्वैश्व 
शैत्यत्वं लिंगनिर्देश इत्ययौ ॥ ४ ॥ यकसत्संभवेमुष्मिन्चरांगेशोषणं रजः । nen प्रवतेतेशीतंपरसोदाप्रकोप 
जम्‌ ॥ ५ ॥ रततुवत्‌ प्रभवेत्त्तस्मिन्मेलानारहमुद्धवेत्‌ । हेंडद्ारहेजनागेयंगर्भस्थात्तिथातका ॥ ६ ॥ कदाचिदैव 
योगेनसम्मवेद्रभलक्षणम | मासत्रयोत्तरं पातोस्तृवत्संगतोधुवम्‌ ॥ ७ ॥ मनीते नाहयनेवविशेत्तिष्येन संय- 
ता । सुरतावसरेतत्रवेदनाविघ्रक्ृद्धवेत्‌ ॥ ८ ॥ संभोगानन्तरं नारीवेगादुत्तिष्ठतेद्ुतम । रिहम्मुखान्मनीयातों 
बह्रेवम्भवेद नः ॥ ९ ॥ अकरत्‌ वेध्यत्वमाख्यातं मिपनः स्याद्धिषण्बरेः । परीक्षणीयसदोत्याप्रतिकार्ययथा 
यथम्‌ ॥ १० ॥ मनीहेजक्षिपे.प्समिन्रभिन्न च संतरेत्‌ । दषितंतद्विजानीयात्‌ ded शीनन दोषल ॥ ११ ॥ 
रिहम्‌ हृष्ममयोदोषः प्रदराख्यां दर्टास्जम्‌ | आषधौकीचवदनीद्िविधांविदधाव्ययम्‌ ॥ १२ ॥ कस्याश्िदंगना 
यास्तप्रसवे सकटभवेत्‌ । अष्टमान्मासतस्तस्येक्षोरंपातंदिशेद्धिषक ॥ 33 ॥ परिपाकानुरूपंतद्रनसोरेकज्न्र 
च । तद्विकृत्यारिहद दभवेदुष्णेन वारिणा ॥ १४ HN जरायसुखंबंधेनमतिश्रणस्ययोदरे । जनीनमोततत्प्रोक्तेशल्य 
जल्यंविधातकृत्‌ ॥ १५ ॥ अचलंजडवत्तिठन्ना्यसाक्षयकारकम्‌ । इत्रजिस्तस्यकेठयोवनिताशमंणेशनैः ॥ १६॥ 
हिमहस्तपदंतस्याः शीतबाधाभवेदभृशम्‌ । मन्दाग्रिबलहानेश्वानुत्साहःश्वाससंभवः | १७ ॥ व्यथागभांशयस्थातु 
मैथुनातिशयात्तथा । भवेद्रजोविकाराच्प्रस॒तेः प्रागनारतम्‌ ॥ १८ ॥ दष्टोपारोदखारोस्याऽऽम भ्रणपातयत्यधः। 
समग्रविग्रहाभावमकारेपिचकल्पयेत्‌ ॥ १५ ॥ द्रहतबास॒तममम॒ख्यं इस्तिस्काभ्रान्तियव च । अवल द्वोहदा$:भावों 
भवेद्रभंसमाकृतिः ॥ २० ॥ प्रद पेन्यःसमाख्यातोऽपमयेवक्स्वमासतः । हेजजाशशवदरक्तपीतवणोवमिश्रित 
म्‌ ॥ २१ ॥ अनापखोत्रणोधोरः सर्तानिरहमःस्षरतः । ककीकारःकटोरःस्याच्छोथतःसचिरंतनात्‌ ॥ RA ॥ 
अन्यऽप्यत्रविकारायेतन्केयाखिन्नकोपजत्‌ । तक्कियत्‌ चापितवईविधेयाविविधा5गदेः ॥ २३ ॥ इति 


१ एते शोकाः शद्धा वा अशरुद्धावेति न शक्ता विवेक्तु वयम्‌ । 
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योनिव्यापच्चिकित्सा । 
योनिव्यापत्तुभूयिष्ठंशस्यतेकमवातजित्‌ । 
स्नेहस्वेदनवस्त्यादिविशेषाद्वातजासुच ॥ 
अर्थ-योनिव्यापत्ति अथौत्‌ योनिरोगमें विशेष करके संपूर्ण वातनाशक 
कम करे, जेसे स्नेहन, स्वेदन और बस्तिकर्म आदि ये कम gd ide 
रोगोंमें करे तथापि वातजन्यमें तो अवश्यही करे ॥ 
प्रकारांतरसे यस i 
स्निग्धस्विन्नांतथायोनिदुःस्थितांस्थापयेत्समाम्‌। मधुरोषध 
सासेद्धान्वेसवारांश्वयो E (॥ निश्षिप्यधारयंच्रापोपिचुतैलूय 
थाबलम । योनिशूलरुजादोस्थ्यशोफस्रावप्रशां तये ॥ 
अथे-प्रथम योनिको Se करे, फिर स्वेदन कर बाहर निकल आने 
आदिसे षिगड ue उसको भीतर अपने स्थानपर ठीक करे तथा तेलमें रुई- 
का फोहा भिगोकर योनिमें धारण करे तो योनिका शरुः पीडा, योनिकी 
दृष्टता; सूजन और योनिका बहना बंद होय ॥ 
प्रयोगांतर । 


वचावाकुंचिकाजाजीकृ IHR । अजमोदायवक्षार 
चित्रकंशकेर्रान्वितम्‌ ॥ पिष्ठाप्रसन्नयाठोब्यखादेत्तदघृतभनि 


^ मि ह| ~^ ^ - 
तम्‌ । यानपाश्ातहद्रागगुर्माशावानवृत्तय ॥ 
अथं-वच, कलोजी, जीरा, पीपर, अड्सा, arp, अजमोद, जवा- 
खार, चिचक ओर Wiz इनको समान भाग पीस प्रसन्ना ( दारुकी किश्म ) 
में मिलायके घीमें श्रनके खाय तो योनिकी पसवाडकी पीडा ददयरोग, गोला 
आर ववासीरको दूरकरे ॥ 
रास्तादे योग । 
ॐ | "NOR P jr * : 
रासनाथगंधावृपकयानशूठहरपयः d 
es. ॐ F^ S es ct 
गुड़चात्रफलादताक्राथश्वपारपचनम्‌ ॥ 
अथे-राख्रा, असगंध ओर अड्सा इनके चूणको दूधमें डालके पीवे तो यो- 
निशूल नष्ट होय तथा गिलोय, हरड, बहेडा, आँवला ओर ddl इनके काथसे 


-—- di 


योनिको सेके तो पीडा जाय ॥ 
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विज्वञताकी चिकित्सा | 
नतवातांकिनीकुष्ठसैधवामरदारुमिः । तेलातप्रसाधितोधायेः 
पिचुयोनोरुजापहः | विषुतायांसदायोनोव्यथातिनप्रशाम्याति ॥ 
अ्थ-छड, भटकटाई, कूठ, सेंधानिमक, देवदार; इनके करकसे तेल 
सिद्धकर इसमें रूईैका फोहा भिगोकर योनिमें रखे तो विह्ठता योनिकी पीडा 
तत्काल शांति होय ॥ 
वातजयीनि । 


तासुयोनिषुचाद्यासस्नेहादिकमइष्यते | 
वस्त्यभ्यंगपरषकमप्रखेपाःपिचुधारणम्‌ ॥ 
अथ-वातजन्य योनियोंमें स्नेहनः स्वेदन, आदि क्रम करे तथा बस्ती, 
मालिश, परिषेक, टेप और फोहेका रखना आदि कमोंको करे ॥ 
"E योनिश्वलपर । 
विस्वमागेवनंबीजकल्कमधेनपाययेत्‌ 
तेनयोनिगतंशूलमाशुशाम्यतियोषिताम्‌ ॥ 
अथे-बेल और ओगिके बीजका कर्क मद्यके साथ पिलानेसे योनिक, 
श्ट बहुत जल्दी दूर हो ॥ 
कफात्मक्योनिपर de 
सुरामंडोभितोधायःपिचुयोनोकफात्मिके । 
केड्पेच्छिल्यसंस्रावशेथिल्यविनिवृत्तये ॥ 
अथे-कफकी योनिव्यापत्तीमें मय; मंडमें भीगे फोहाको योनिमें रखे, तो 
खुजली, लिवलिवाद (हिसासा) रहना,वहना और शिथिलता आदि av होय॥ 
योनिदुर्गंधपर । 
सुगंधानांपदाथोनांकल्क quta: | 
योनोदोगैध्यशमनःपूयपेच्छिल्यभांजिच ॥ 
अर्थ-सुगंधित पदार्थंकि कल्क अथवा चूणे योनिमें रखे तो योनिकी 
दुगेधता दूर होय ॥ ॥ 


सन्निषातजयोनिरोगचिकित्सा । ` 


e e. 


सन्निपातसमुत्थायांकायोयोन्यापदिक्रिया ॥ 
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अथ-सन्निपातकी योनिरोगम वातापत्तकफजन्य तानाका मिली चिकित्सा 
कर ता हाय 


| साधारणोदशा प्रिश्रामदक्काथापंचुहितः ॥ 
अथ-इसमें साधारण यल यह है कि दशमूल, भद्मोथा, इनके काथम 
भिगोया पिच rer हितकारक कहा है ॥ 
पित्तङछायोनिकी चिकित्सा । 
पित्तलानांतुयोनीनांसेकाभ्यंगपिचुक्रिया । 
शीताःपित्तहराःकार्यासस्‍नेहनाथें घृतानिच ॥ 
अर्थ-पित्तजन्य योनिके रोगमें यावन्मात्र जल डालना, त्टकी मालिश, 
फोहेका रखना इत्यादि सब कम शीतलही कर तथा पित्तहरण कत्ता कम करे, 
तथा स्नेहन कमम घृत लेने चाहिये तेल नहीं ॥ 
दाह आर पाकका यत्त d 


पिचकवश्चचतानम्यक्तशदनाभःक्षभुक्षताः d 
यानास्थाप्याशब्रयादाहकऊच्छु पाकश्ृशातय ॥ 
. अर्थ-पृतसे सने Si फोहे और उनपर चंदनका जल छिडकर खीयोनि- 
में रखे तो दाह ओर घोर योनिपाक दूरहो || 
कफदुष्ट योनीपर सामान्य चिकित्सा । 
योन्यांवठासजुष्टायांसवेरुक्षोीष्णमोषधम्‌ । 
तलसाथुयवान्नचपथ्यारिषएचयाजयत्‌ ॥ 
अथें-कफद्षित योनिपर सवं रूक्ष ओर उष्ण चिकित्सा करनी चाहिये 
तेल, यव, हरड, ओर अरिष्ट आदे देने चाहिये ॥ 
पिप्पल्यामरिचेमोषेःङताहाकुषठसेधवेः । ` 


NN EIN oS um 


वतिस्तुल्याप्रदेशिन्याधायायोनिविशोषिनी ॥ 
अथ-पीपल, WR, उडद्‌, सतावर, कूठ, आर संधानमक इनका पास 


छोटी ऊगलीके समान वत्ता बनायके योनिम रखे तो योनि शद्ध होय ॥ 
प्रत्लासन। यानका pauper । 


प्रख्नंसिनीवृताभ्यक्तांक्षीरस्विन्नांप्रवेशयेत्‌ । 
विधायवेसवारेणततोवधंसमाचरेत्‌ ॥ 
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अथ-जो योनि बाहरकी निकल आई हो उसपर घी लूगाय और दूधका 


वाफारा देकर भीतरको प्रवेश करे, फिर वेसवार (गरम मसाला) भरके उसको 
लगोटेसे कस देवे ॥ 
पूयस्राविणी योनिकी चिकित्सा | 
* । T a ERU क q I. oa. न ५ 
योन्यांतुपूयन्चापिण्यांशोधनद्रव्यनिमितेः। 
क क m sont $c. 
सगामूचःसख्वणःपडःसपूरणाहतम्‌ ॥ 
अर्थ-जिस योनिमेंसे राध बहती होय उसमें शोधन दव्योसे ओर गोम्‌त्र 
तथा निमक आदिकी पिडीसे योनिको प्रण करे अथात्‌ भरे ॥ 
खुजलीका यतन । 


PES +. 


गुड्चीजिफलादंतीकथितोदकधारया | 
यानप्रक्षाल्यत्तनतत्रकडुप्रशाम्यांत ॥ 
अथ-जिसके योनिमें खुजली चलची होय उसको गिलोय, त्रिफडा और 
दती इनके गरम गरम क्राथकी धार डालके "Iq तो खजली शांति SUI | 
योनिसंकाचन | 
मुदरपुष्प॑ंसखादेरं पथ्याजातीफङंतथा । वृकोपूर्गंचसंचूण्ययश्र 
पूतंक्षिपेद्गे ॥ योनिभेवतिसंकोणानक्चवेचनरंततः ॥ 
अथ॑-मृगका फट) खैरसार, हरड, जायफल, पाठा, ओर सुपारी इनका 
कपडछन बारीक चूर्ण करके ay रखे तौ योनि अत्यंत संकुचित ( छोटी) 


£e. bats 


होय कि जिसमेंसे जलभी न निकले ॥ 
कपिकच्छूभवंमूलंक्वाथयेद्विधिनाभिषक 
योनिःसंकोणेतांयातिक्राथेनानेनधावनात्‌ ॥ 
अथ-कोछकी जडका क्राथ करके वेद्य योनिको घुलावे तो योनि अत्यंत 
संकुचित होय ॥ 
वातलाआदिकी चिकित्सा lic vies: | 
वातलांककशांस्तब्धामस्पस्पशतथेवच | कुंभीस्वेद्रुपचरे 
दंतवश्मानसंवृ्ते ॥ पारयेद्रापेचुयोनोतिलतलस्यसवंदा ॥ 
अर्थ-वातलायोनि, कर्कशायोनि, स्तब्धायोनि और अस्पस्पश्ोयोनिमे 
कुंभीस्वेद (जो स्वेदनाध्यायमें कह आयेहें) करे परंतु यह मकानके भीतर करे जो 
चारों तरफसे ठकाहुआहो अथवा तिलीके तरका फोहा भिगोकर भगमें रखे॥ 
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योनिशूरपर | | 
उपकुंचिकांपिप्पीचमद्रिंछाभतःपिबित्‌ | 
सोवचेेनसंयुक्तंयोनिश्ुखनिवारणम्‌ ॥ | 
कलोंजी, पीपल ओर कालानिमक इनका चूण डालके मद्य (दारु) 
जल «E होय ॥ | 
यानदाहपर । 
धात्रीरसंसितायुक्त यो निदाहेपिवेत्सदा | 


सू्यक्राताभवमूखपबद्रातड्रुबुना ॥ 
अथं-योनिदाहम यह खी खांडको आमलेके रसमे मिलायके पीवे अथवा 
यक्रांताकी जडको चॉवलके धोवनके साथ पीषे तो योनिदाहशांति दोय |! 
नष्टातंवचिकित्सा | 
आतंवादशनेनारीमत्स्यान्सेवेतनित्यशः ॥ 
अथे-जिस खीकै रजोदशेन न होता होय वह नित्य छोटी मछलियोंका 
सेवनं कराकरे ॥ | | 


प्रकारांतर । 
कांजिकंचतिरन्माषानुदशिच्चतथादधि । पीतंज्योतिष्मती 
पत्रेराजिकोग्रासनंत्रयहम्‌ । शीतिनपयसापिएंकुसुमंजनयेद्धुवम॥ 
थे-कांजी, तिल, उडद; उदधित्‌ ( छाछका भेद ) दही, मालकांगनीके 
पत्ते, राई,वच ओर विजेसार इनको शीतल TX साथ पीसके dH तो रजो- 
दशेन निश्चय होय ॥ Sedo 
तिलगुडयोग |... 
सगुडःरयाम तिलानांकाथःपीतःसुशी तलोनायो 8 
जनयातिकुमुुमंसहसागतमापिसुचिरंनिरातंकम्‌ ॥ 
अथे-काले तिल और गुडका काथकर जब शीतल होजाय तब पीवे तो 
बहुत दिनका गयाहुआ भी नष्टातंव फिर निकलने लगे ॥ 
दूसरा प्रयोग । 7 
तिलशेलुकारवीनांकाथ पीत्वानष्टरजामाहिला | 
शिशिरंसगुडंत्रिदिनाजनयतिकुसुमंनसंदेहः I 
अथे-तिल, लिसोडा ओर कलॉंजी इनका काथकरे जब शीतल होजाय तब 
गड डालके तीन दिन पीवेतो अवश्य रजोदर्शन हीय ॥ 
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वत्ती | 
इक्ष्याकुवीजदंतीचपलागुडमद्नकिण्वयावशुकैः । 

ः सस्लुक्क्षीरिबतियोंनिगताकुसुमसंजननी ॥ 
अथ-तोरईके बीज, दंती, पीपल, गुड, मेनफल, किण्व ( सरावकाभेद्‌ ) 
ओर जवाखार इनको बारीक पीस थ्रहरके दूधमें पीसके वत्ती वनाय योनिमें 
रखेतो रजोदशन होय ॥ 

: | योनिकंद | 
दिवास्वप्रादतिक्रोधाद्यामादातिमेथुनात्‌ । क्षताचनखद॒ता 
थैवातादाःकुपितायदा ॥ पूयशोणितसंकाशंलकुचाक्तिस 
त्रिभम्‌। उत्पद्यतेतदायोनोनाम्राकंदसयोगिजः ॥ 
अथे-दिनमें सोनेसे, अतिक्रोध करनेसे, बहुत फिरनेसे, अति मैथुनसे, 

नख idi करके क्षत होनेसे, वात्रादिं दोष कुपित हो करके योनिम पूय और 
ज्ञोणितका लकुचफलके आकारका कंद उत्पन्न होता है उसको योनि- 
'कंद कहते हैं ॥ 
| ववी वातयोनिकंद | ६.५ 
हक्षविवणेस्फुटितंवातिकंतविनिदिरेत्‌ ॥ 
अथं-उसमें वातका दोष अधिक होय तो रुक्ष, निस्तेज और स्फुटित 
कसा कंद होता है ॥ 
ु योनिरकंदचिकित्सा । 
गेरिकाम्रास्थिजठररजन्यंजनकट्रफलाः | प्रयेदोनिमेतेषां 
चूणशक्षोद्रसमन्विते॥जिफलायाःकपायेणसक्षोद्रेणवयेसचेत्‌ | 
प्रमदायोनिकंद्नव्याधिनापरिमुच्यते ॥ 
अथे-गेरू, आमकी गुठलीका मगज, हलदी, सुरमा ओर कायफल इनका 
-वारीक चूणेकर सहतमें झानके इसको योनिमें भरे । अथवा त्रिफलेके काथमें 
सहत ETE योनिमें तरडा देवे तो श्री योनिकंदरोगसे छूट जाय ॥ 
दूसरा यल | 
आखोमासंसपद्विहुधासूक्ष्मखंडीकृतंतत्तेलेपाच्यंद्रवृतिनिय 
तंयावदेतनसम्यक्‌ । quenquam ream 
सत्यंत्रीडाननकम्बलायोनिकंदंनिहंति ॥ 
२८ 
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थ-मूसेके मांसके वारीक टुकड़े करके तेलमें पचेः जब परिपक हो 
जाय तब उतार लेवे, इसमें कपडेकी भिगोकर जो सखी नित्य योनिमें रक्से 
dT लज्जाकारी योनिकद निश्चय दर हो ॥ | 
कफयोनिकंद्‌ । 


नीटपुष्पप्रतीकारोकंदमंतकफात्मकम्‌ ॥ 


थ-कफदाष आंधक हानस नालवणका आर खाजवाला एसा कद्‌ हाता ह ॥ 
पित्तयानकद । 


दाहरागज्वरयुतंविद्यात्पित्तात्मकंतुतम्‌ ॥ 
अथं-पित्तदोषसे दाह करनेवाला, लाल वणका, ज्वरयुक्त ऐसा कंद हो ता है ॥ 
सन्निषातात्मक योनिकंद । 


सवाल्गसमायुक्तसान्नपातात्मकवद्त्‌ ॥ 
अथ-वातपित्तकर्फीकें लक्षण एकत्र मिलें तो संन्निपातात्मक है ऐसा जानना ॥ 


गुड़चीजिफलादंतीकाथेनपरिपेषितेः । पिप्पठीमरिचेदोपः श 
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ताह्नाकुश्सेंधवे/वर्तिस्तुल्याप्रदेशिन्याधायोयोनिविशोधनी ॥ 
थ-गिलोय, त्रिफला, दंती, पीपल, काली मिरच, हलदी, सतावर, 
कट ओर संधानिमक ये समान भाग ले बारीक पीस जलके साथ छोटी 
उंगलीके समान बत्ती बनावे इसको योनिमें रखनेसे योनि शुद्ध होय ॥ 
 यौनिकद्परषेप । 
मिएजबूकसापष्ठपक्कातीत्ताडसयु तम | 


लेपमात्रेणनारीणांयोनिकंदहरंपरम ॥ 
अथ-मीठे जामन आर पकी इसमला दानाका समान भाग पास लेप कर्‌ 
तो योनिकंद्‌ रोग X रीय |! 


e^? f£ 


गाभणीके रोगाकी चिकित्सा मधूकादिकाटा गर्भिणीके ज्वरपर | 
मधूकर्च॑दनोशीरसारिवायश्पदकेः | 


अ e^ ^ 


शकरामधुसयुक्तःकषायागाभणाज्वर ॥ 
अथे-महआ, चंदन, खस, सारिवा, मुलहदी, पद्माख, इनके काथमें मिश्री 
और सहत डालके पीवे तो गर्भवती स्रीका ज्वर दूर होय ॥ 
ज्वरपर दूसरा काथ | 


चदनंसारिवारोधमृद्रीकाङकेरानितम्‌ । 
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काथंकृत्वाप्रदद्याच्चगभिणीज्वरशां तये ॥ 
अथ-चदन, सारिवा, लोध, म॒नक्कादाख ओर मिश्री इनका क्राथ करके 
पीवे dí गाभणीका ज्वर शांत होय ॥ 
तीसरा काथ । 
पयस्याप्तारिवापाठतोयतोयदनागर 3 
शृतंशीतोपबेद्रारिगभिणीज्वरवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-क्षीरकाकोली, सारिवा, पाठ, नेत्रवाला, नागरमोथा, और Wiz, 
इनका काथकर शीतल होनेपर पीवे तो गर्भवतीका ज्वर शांत होय ॥ 
पित्तज्वरपर । 
मृद्रीकापद्यकोरीरश्रीपणीचदनंतथा | मधुकंचपयस्याचस। 
रिवामलकंतथा ॥ पित्तज्वरहर.काथोगभिणोनां प्रशस्यते ॥ 
अथ-दाख, VT, खस, कायफल, चंदन, महुआ क्षीरकाकोली, 
सारिवा और आमटे इनका क्राथ गभवतीके पित्तज्वरको शांत करे है ॥ 
4 
पातावशमनजाक्षारनाशयाद्रपमज्वरम्‌ ॥ 
अथ-सोंटका CUL गरम बकरीके दूधसे पीवे तो विषमज्वर दूर होय ॥ 
ज्वरातिप्तारा आदिपर । 
ज्वरातिसारेगभिण्याःशस्तंसामेसशोणिते । संमंगामधुकेलो 
भ्रफाणतशकरान्वतम्‌ । प्रवाहंकायांगाभण्यांशस्तंसामंस 
श्ाणतं ॥ 
अथ-लजाल, Heg, लोध इनके फांटम मिश्री मायके पीवे तो गभ- 
वतीकी प्रवाहिका कि जो आम ओर रुधिरयुक्त € नष्ट होय ॥ 
ग्रहणापर | 


bac ehe MIS 


आभ्रनबत्वचःक[थर्दयदछाजसक कम्‌ । 


अनेनलीठमात्रेणगभिणीग्रहणीनयेत्‌ ॥ 
अथ--आम जामनको छालके काथम, खीलाका सत्तु |मेलायक WIE तो 
गभेवतीकीं संग्रहणी दर SI ॥ 
गभवतीके छर्दि आर आतिसारपर | 


शुंठीविल्वकषायंतुयवसक्तुसमन्वितम्‌ । 


१९०४ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ४३६ 


गभिणीपाययेद्रे्यरछयेतीसारनाशनम्‌ ॥ 
अथ-सेट, बेलगिरी दोनोंका काथ कर उसमें जोंका सत्तू मिलायके पीवे 
तो गभवतीकौ वमन होना और अतिसार नष्ठ होय ॥ 
कामला सृजनआदिपर । 
पृश्चिपणीबलावासानियूहोरक्तपित्तनित्‌ । 
गाभिण्या।कामलाशाथकासशवासज्वरापहः ॥ 
. अर्थे-पिठवन) खिरिदी ओर STEHT इनका यूष बनायके पीवे तो गर्भवतीके 
रक्तपित्त, कामलों, सूजन, खांसी, श्वास और ज्वर ये दूर हो ॥ 
वातीपर । 
कुरतुंबरीणांकल्कंतुतंदुलोद्कर्संयुतम्‌ ! 
पिबेत्सशकरददयंगभिणोखदिवारणम्‌ ॥ 
अथे-धनियेके कलकको चांवलके धोवनमें मिलाय, मिश्री डालके पीवे तो 
हृदयको हितकरे तथा गर्भवतीकी वमनको दूर करे ॥ 
खांसी STU | 
बिल्वमजावलाजांबुपिबिच्छदिषुगभिणी | 
भाड़ीशुंठीकणाचूणगुडेनइवासकासजित्‌ ॥ 
अथ-बेलगिरी, खिरेदी, जामुनकी छाल, इनके काथको पीवे तो गर्भवती- 
की वमन होना दर हो । अथवा, भारंगी।सोंठ, पीपल इनके चूणमें गुड डालके 
खाय तो गर्भवतीका श्वास खाँसी दूर हो ॥ 
वायपर | 
विल्वाग्रिमंथपकंवापाटल्यानागरेणवा । 
सिद्धमंवरुपिबेच्छीतंगभिणीवातरोगजुत्‌ ॥ 
अर्थ-बेलगिरी, अरनी इनसे WWW करा अथवा पाडर और सोंठ डालके 
सिद्ध करा इआ शीतल जल पीवे तो गर्भवतीके वादके सर्व रोग दूर हो ॥ 
सूजनपर लेप । 
च॑दनंमधुकोरीएनागपुष्पतिखास्तथा ॥ अनशृगीचमंनिष्ठा 
रविमूलंपुननेवा। श्रेष्टशोफहरोलेपोगभिणीनांविशेषतः ॥ ` 
अथ- चंदन, मुलहटी, खस, नागकेशर, तिल, मेढासिगी, मजीठ, आककी 
जड और साट इनको पीस लेप करे तो गभेवतीकी सूजन दूर होय ॥ 
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TA Ig | 
रसशअ्रगंधकरतुत्थ॑त्यहंजंबीरमर्दितम्‌ ॥ तिभवितंत्रिकटुना 
देयगुजाचतुष्ट यम्‌ । गाभण्याःशूलांवए्ट भज्वराजाणंषु कंवठम्‌ ॥ 
अथ-पारा, गंधक, लीलाथोथा इन तीनोंको समान भागे बारीक पीस 
जंभीरी नीतूके रसकी ३ भावना देवे; फिर IS. मिरच और पीपलके साथ ४ 
रत्ती खानेको देय तो गभेवतीका शल, विष्ठंभ, ज्वर आर अजीण ये दूर हो॥ 
Hem पर । 
अजमोदंनागरंचपिप्पलीजी रकंसमम्‌ । 
तच्चृणसगुडक्षोद्रंगभिण्यावन्हिदांपनम्‌ ॥ 
अथ-अजमोदः dis, पीपल, जीरा, समान भाग ले चूण करे, गुड और 
सहतमें मिलायके खाय तो गर्भवतीकी जठरामि दीपन होय ॥ 
गर्भपातोपद्रवचिकित्सा गर्भशूलपर |d 
स्निग्धशीताःक्रियास्तेषुदाहादिषुसमाचरेत्‌ | कुशकाशोरूबू 
कानांग्लेंगाक्षुकस्यच । ख्तदुग्धासतायुक्तगभिण्या।शूल 
इत्परम्‌ ॥ 
अथ-गभेवतीके दाहादि ip सचिक्षण ओर शीतल क्रिया करनी 
चाहिये । जैसे, कसा, कांस, अडंकी जड और गोखरू इनको दूधमें डालके 
ओंटावे फिर उसमें मिश्री मिलायके dn तो गभेवतीका SIS नष होय ॥ 
पीडापर । 
श्दंश्रामधुकद्राक्षाम्लानेःसिद्धंपयःपिवेत । 
शकेरामधुसंयुक्तेगाभिणीवेदनाहरम्‌ ॥ 
अथ--गोखरू, मुलहदी, दाख; वाणपष्प इनसे सिद्ध करे दधमे मिश्री 


Ps 9. विक 


सहत डालके पीवे तो गर्भवतीकी पीडा नष्ट होय ॥ 
qeu । ` 
मृत्कोष्ठगारिकागेदसंभवानवमष्िका | समंगाधातकोपुष्पं 
गेरिकंचरसाजनम्‌॥ तथासजेरसब्येतान्यथाङभविचृणेयेत्‌। 
तच्चृणमधुनाटिद्यात्नारीप्रद्रशांतये ॥ 
अथ-भंगीके घरकी मद्री; जाट) धायके फल, T€, रसोत ओर राट; 
ये समान भाग ले चण करे, इस चणका सहतमें मिलायके चाटे तो खीका 
प्रद्र रोग शांत होय ॥ S55 XS 
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आनाह वाथुपर । 
पकंवचारसोनाभ्यांहिंगुसोवर्चलालितम्‌ | 
आनाहेषुपिबेदग्धंगभिणीसुखिनीभवेत्‌ ॥ 
अर्थवच) लहसन, हींग और काला निमक इनको डालके दूध ओंटवि) 
वह पीनेसे गभेवतीका अफरा नष्ट होकर सुखी होय ॥ 
| ` मूजरोधपर । 
तृणपंचकमूलानांकल्केनविपचेत्पयः । 
तत्पयोय॒विणी पीत्वामूजसंगाद्विञच्यते ॥ 
अर्थ-तृणपंचककी जडके कल्कसे TUI पचायंके पीवे तो गभेवतीका 
मृत्ररोध दूर होय ॥ 
दूसरा यल । ` 
शालीक्षुकुशकाशेःस्थाच्छरेणत्‌ गपंचकम्‌ । 
एपांसूलंतृपादाहपित्तास SR E SE Ete ॥ 
अथ-शालीचावल, कुशा, कांस, सरपला और ईंख इन पांचोंकी जडको 
तृणपंचक कहते हैं यह तृषा, दाह, रक्तपित्त ओर म॒त्ररोध दूर हो ॥ 
अतिसारपर । 
कशरुगेगाटकपद्मकत्पठंसमुदरपणीमधुकंसराकंरम्‌ | 
सशूलगर्भासतिपीडिताबलापयोविमि श्रंपयसान्नभु कपिवित ॥ 
अर्थ-क्सेरू, सिघाडे, TT. कमल; मुद्गपर्णी, sez इनमें खांड 
मिलायके पीवेतो पीडासहित गभेगिरनेकी वाधाको दूरकर इस दूधामेलायले 
और दूधभातकी ही पथ्य करे ॥ 

। प्रथम महिंनर्क। चिकित्सा | 
चलनंप्रथमेमासिगर्भस्ययद्जायते । ओषधं॑चतदादियविचक्ष 
णभिषग्वरे: ॥ मृद्वीकाज्येष्टिकाचेवचंदनंरक्तचेदनम्‌ । गवांच 
पयसापेयंस्थिरताजायतेधुवम्‌ ॥ 

 अथ-यदि गर्भवतीका पहले महीनेमें THIS होता होयतो यह ओषध 
देंवे, मुलहटी, दाख, चंदन, लालचंदन इनको गौके mu मिलायके पीवेतो 
गर्भ स्थिर होय ॥ | 
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उपायांतर। 
नीलोत्पलंसवालंचश्वृंगाटंचकशेरुकम्‌ | शीततोयेनपि्ठातुक्षी 
रेणालोब्यतत्पिबेत्‌ । एवंनपततेगभःसचशूलःप्रशाम्पति ॥ 
अथ-नालाकमल सुगंधवाला, !सघाड, कसरू, इनका शातरलू जलम पास 
दूधमे मिलायके पीवेती गर्भपात नरी होय ओर पेटका ददं दूर होय |i 
दूसरे माहेनेकी चिकित्सा। 
द्वितीयेमासिगभेस्यचलनंचभवेद्यदि। पयसाचतदपेयंमृणाल 
नागकेशरम्‌ ॥ वेदनायाम्‌ ॥ तगरंकमल्ंबिल्वंकंप्रेणसमन्वि 
तम्‌ । अजाक्षीरेणततिपषाक्षारेण र्व पूववत्‌ ॥ 
अथ-यदि गर्भवतीका दूसरे महिने गर्भंचालन होयतो नागकेशरके SUUS 
को दूधके साथ पीवे पेटमें ददं होता होयतों, तगर, कमल, बेलगिरी और 
कपूर इनको बकरीके दूधमें पीस दूधमें मिलायके पीवे ॥ 
तीसरे महीनेकी चिकित्सा । 
तृतीयेमासिचलनंजायतेगभेजंयदि । पयसालोडितंपेयंशकंरा 
गकेसरं॥विदनायाम॥ पद्मकंचंदनंचेववालकंपद्मनाठकम्‌ ॥ 
पिष्टाशीतेनतोयेनक्षीरेणाठोव्यतत्पिवेत्‌ ॥ एवं नपततेगभेः 


सचशुलग्रशाम्यांत ॥ 
थ-यदि तीसरे महीने गर्भ गेरनेकी होयतो नागकेशर और मिश्रीके 
चूणेको दूधमें मिलायके पीवे, यदि पीडा होती होयतो, पद्माख, चंदन, स॒गं- 
घिवाला, कमलकी नाल, इनको शीतल जलके साथ पीस zu मिलायके 
पीवेतो TET गिरना ओर ददं होना टरहों ॥ 


e Lakes 


चतुथं मादेनेका यत्न | 
यदिगभेस्यचलनंचतुरथमासिजायते । gU 
ज्वरेणचनिपीडनम्‌ ॥ क्षीरंचकदलीसूलमुत्पलंवालकंतथा । 
आलेडचसमभागेनपिविद्रोगोपश्ांतये ॥ 
अथ-यदि चतुर्थ महिनेमें गभ गिरता होय तो उसके यह लक्षण हैं तृषा 
लगे, शलहो, दाह ज्वरसे पीडित होवे उसको केलेकीजड, कमलगट्टा, स॒गंघ- 
वाला जलसे बारीक पीस दूधके साथ पीवेतो गर्भगिरता रुके ॥ 
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हेनेकी Ps > 


पंचममाहनेकी चिकित्सा। 
पंचमेमासेगभेस्यचलनंकुत्रचिद्धवेत्‌ । दुभाचमथधुनापेयंदाडि 
मीपत्रचंदनम्‌ ॥ नीटोत्परंगृणाल्ंचकोलाक्षीरंतथेवच । कें 
सरंपञ्मकंचेवतोयेनालोडचतत्पिबेत्‌ ॥ एवंनपततेगभेःसच 
शलःप्रशाम्यति ॥ 


@ 9. 9s 


अथं-यांदे गर्भपात पांचवे महिनेमें होय तो अनारके पत्ते और चंदनकी 


पीस दही ओर सहतमें मिलायके पीवे, तथा नीलकमल, कमलकी डंडी, 
वेर, दूध, नागकेशर और पद्माख इनको जलसे पीसके dig तो गर्भ नहीं 
गिरे और गभेका शूल नष्ट होय ॥ —— | 

छठे महिनेकी चिकित्सा | 


"SN ^ 


पठछमासतुगभस्यचठतानायतयदा[्‌ । गोरकगांमयंभस्मक 

ष्णामृत्स्नातथेवच ॥ एतत्प्रसाधितंग्राज्ञमिषजाचशतंतदा ॥ 

पेयंशीतंचपयसासितयाचंदनेनच ॥ 

अथ-यदि छठे महिने गभका पात होता होय तो e, आरने उपलोंकी 
भस्म; काली मद्रा, इनका काथकर शीतर होनेपर vU diq | अथवा 
शीतल S मिश्री ओर चंदन मिलायके पीवे ॥ | 

| सप्तम महिनेकी चिकित्सा । _ | 
सतममारागभस्यचठनजायतेयदा । उशीरगाशुरपनःसमं 
गानागकेशरम्‌ । सपद्यकंसमधुरंपाययेचचवियचक्षणः॥ 


अथं-यदि सातवे महिनेमें गर्भपातका भय होय तो, खस, मोखरू, नागर~ 


रू कि — € 


माथा; इजाद नागकेशर आर पद्माख इनक चणम मन्ना मिलायके did तो 
गभका गरना दर EDU ॥ 
अष्टम महिनेकी चिकित्सा । 
अष्टमेमासिगभेस्यचलनंजायतेयदा । 
ठोभमागंधिकाचूणमधुनापयसापिवेत ॥ 
थ-यदि आठवे महिनेमें गर्भ गिरनेका भय होय तो लोध, पीपल छोटी, 
चूणेकी सहत ओर zum साथ पीवे ॥ 
नवम महिनेकी चिकित्सा 
नवमेसुप्रसूतिःस्यादेवंगभेस्यपोषणम्‌ ॥ 


अ 
इनके 


[recante 
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अर्थ-नवम महीनेमें भसूति अथौत्‌ खीके बालक उत्पन्न होता है इस 
प्रकार गर्भका पोषण होता है ॥ 
गूठगर्भ निदान । 
भयाभिषाततीक्ष्णोष्णपानाशननिषेवणात्‌ | 
गर्भेपततिरक्तस्यसशूलंदशनंभवेत्‌ ॥ 


अथे-भय होनेसे, अभिघात (चोट) लगनेसे, तीए्ण और उष्ण भोजनका 
सेवन करनेसे रक्त कुपित होकर गभकोटेटा करता है ओर योनिमें se 
उत्पन्न करता है ॥ 
खाव और पातके लक्षण | 
आचतुर्थात्ततोमासात्यख्ववेह्भविद्ववः | 
ततःस्थिरशरीरस्यपातःपंचमपषष्ठयोः ॥ 
अथे-चवथे मास पर्म॑त गर्भ पतली अवस्थामें होनेसि जो स्वे उसे साव 
कहते हैं ओर चोथे महीनासे लेकर पाँचवे छठे महीनेपर स्राव ओर शरीर 
बननेपर निकले उसे पात कहते हैं ॥ 
गभोभिवातविषमासनपीडनायेःपकरद्रमादिवफठंपततिक्षणेन ॥ 
अथे-अभिषात ( चोट ) विषमाशन ( विषम भोजन ) पीडनादिक इन 
कारणोंसे जेसे पका हुआ फल वृक्षसे चोट लगनेसे क्षणभरमें गिरजाताहै, 
इसी प्रकार गर्भ अभिघातादि करणोंसे गिरताहे ॥ 
गर्भपातके उपद्रव | 
STRESSES ST TREAT: | 
पृष्ठंगुरुप्रदरानाहोमूत्रसंघश्च जायते ॥ 
अथ-गभके पतन होनेसे स्वोगका दाह, पाशवम शरः पृष्ठभागमें गुरुता, 
प्रदररोग, आनाह ( मल मृत्रका अवरोध ) ओर बहुमूत्रता ये रोग होते हैं di 
मधुकंशाकबीजंचपयस्यासुरदारुच । अइमंतकःकृष्णतिला 
स्ताम्रवछीशतावरी ॥ वृक्षाद्नीपयस्याचर्ताचोत्परुसारि 
ता ! STRSTRETCTRTE TRITT ॥ वबृहताद्रयका 
श्मयंश्षीरीखशृंगास्वचोघतम्‌ । प्रृश्चिपर्णीवलाशिअइवर्दृशम 
quier ॥ शृंगाटकंबिसंद्राक्षाकशेरुमेधु कैसिता । सप्तेतान्प 
यसायोगात्रधशकसमापनान्‌ ॥ क्रमात्सप्तसुमासेषुगर्भेम्नव 
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किनि OC NS es bn e 0^. 
तियोजयेत्‌ । एताओषधयःकर्षमिताःशीततोयेनसंपिष्यपल 
मितेनदुग्धनारोडिताःपातव्याः॥ 
अर्थ-मलहटी, सागोनके बीज, क्षीरकाकोली, देवदार । अश्मंतक वृक्षकी 
छाल, काले तिल, मजीठ, सतावरावंदा, क्षीरकाकी ली, नीलकमल, सारिवा | 
*THTHT, रास्ना,सारिवा पद्माख और मलहदी।छो्टी कटरी,वडी कटेरी,कंभारी, 
eic वृक्षोंकी छाल और घृत। पृष्टपर्णी, खिरेंटी, सहँजनेकी छाल, गोखरू 
ओर मधुपर्णी । सिघाड़े, मसीडा, दाख, कसेरू, Heu] और मिश्री ये सात 
योग पृथक्‌ २ कहै हैं इनमेंसे किसी एक योगकी ओष्धोको बारीक पीसके 
क्रमसे, पहले दूसरें तीसरे महिने आदि सात महिनेवाली खीके गभेखावपर 
दवे तो गभ गिरता रुक जावे यह ओषध सब एक तोले wd, शीतल 
जले पीस १ छटाक pu मिलायके पीना चाहिये ॥ | 
अष्टममहिनेपर । 
कपित्थविल्वबृहती पटोडेक्षनिद्ग्पिनेः | 
qo: शृतंप्रयु जीतक्षीरंमासेतथाएमे ॥ 
अर्थ-कैथ, बेलगिंरी, बडी कटेरी, परवछ, ईंख और छोटी कटेरी इनकी 
जडके काथको दूधमें मिलायके अष्टम महिनेमें गर्भवतीको देय तो गर्भ 
खावका भय दूर हो UI 
नवम महिना I 
नवमेमधुकानंतापयस्यास्ारिवापिबेत्‌ ॥ 
अथ-नवम महिनेमें मुलहहटी, धमासो, क्षीरकाकोली ओर सारिवाके 
कल्कको पीव ॥ 
दशम महिनेपर । 
क्षीरंशुंठीपयस्याभ्यांसिद्धंस्यादशमेहितम्‌। 
सक्षीराविहिताशुंठामधुकेसुरदारुच ॥ 
अर्थ-दूध गौका, सोंठ ओर क्षीरकाकारी डालके सिद्ध करे, इसे दशमे 
महिनेमें पीवे अथवा सोंठ, mex और देवदारु इनके कल्कको vU 
डालके पीवे तो दशम महिने बालककी रक्षा होय | 
ग्थारवे महिनेकी चिकित्सा | 
क्षीरिकामुत्पलुंदुग्धंसमंगामूलकंशिवाम्‌ । 
पिवेदेकादशेमा[सिगाभिणीशलशां तये ॥ 
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अथे-खिरनीकी छाल, कमलगट्टा, दूध, लजाल, मी, और आमे 
इनके कल्कको ग्यारवे महिनेमें hem शूलशांति होनेके वास्ते देवे ॥ 

" वापे महिनेकी चिकित्सा । 

सिताविदारिकाकोलीक्षीरी चेवम्णालिका । गभिणीद्रादशेमासि 

पिवेच्छू लप्तमोषधम्‌। एवमाप्यायतेगभेस्तीत्ररग्योपशाम्यति ॥ 

अथ-मिश्री) विदारीकंद, काकोली, क्षीरकाकोली, मसीडा, इनके कट्कको 
गर्भवती १२ वे महीनेमें पीवे तो शुल नष्ट होय और गर्भ पुष्ट होय तथा तीव्र 
पीडा शांत होय ॥ 

Unum d ". 
गुविण्यागर्भतोरक्तंस्रवे्वदिमु हुम्नु हुः । 
तब्रिरोधायसाइुग्पमुत्पठादिश्वृतंपिवेत्‌ ॥ 

अथं-यदि गर्भवतीके गर्भसे वारंवार: रुधिर गिरे तो उसके रोकनेको 
उत्पलादि गण ( जो सश्चुतमें लिखा है ) उसका क्राथ करके पीवे ॥ 
उत्पलादे गण । 
उत्पलंनीलमारक्तकल्हारंकुमुद्तथा। शेतां भोजंचमधुकमुत्प 
लादिरियंगणः ॥ सशीलितोहरत्येवदाहंतृष्णांडदामयम्‌ । रक्त 
पित्तंचमृच्ाचतथाछदिमरोचकम्‌ ॥ 
अ्थ-कमट, नील कमल, कुछ लाल कमल, लाल कमल, सपेद कमल; 
कमोदनी, और मलहटी, यह उत्पलादि गण हैं, इसका सेवन दाह, तषा) 
cuum रोग, रक्तपित्त, मृच्छ, वमन और अरुचिको नष्ट करे ॥ 
गर्भपातपर । | 
लजालुधातकापुष्पमुत्पर्मघुलीभकम्‌ | 
जलस्थयात्रियार्पीतंगभेपातंनिवारयेत्‌ ॥ | 
अथे-लजाल, धायके फूल, कमल गद्टा, WeuzL ओर लोध इनको जलमें 
घोटके खी शीतल जलमें खडी होकर पीवे तो गर्भपात दूर EDU ॥ 
| उपायतिर्‌ l 
पतंतंस्तंभयेद्रभकुलालकरमृत्तिका | 
मधुछागीपयःपीताकिवाश्वेतापराजिता ॥ 
अर्थ-कद्यारके हाथोंकी मिट्टी (जिस समय बरतन बनाता है) को जलमें 
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घोटके पीवे तो गिरते गभेको रोक लेवे, अथवा ` सहत, वकरीका दूध, इनमें | 
सपेद अपराजिताको पीसके पीवे ॥ i ॐ 
उपायांतर । 
पारावतमलःपातरुयह ताबू वार णा। 
गभिणीगर्भतोरक्तस्तंभयेन्निरुपद्व मं ॥ 
अ्थ-कवूतरकी बीटको पानके spe घोलके तीन दिनि dH तो उपदव ` 
सहित गभवतीके गभेके रुधिरको रोक लेवे ॥ a 
अन्य उपाय | 
शकेराबिसतिलंसमांशकंमाक्षिकेनसहभक्ष्यतेयदा । नास्तिग 
 मपतनाद्धवभयपापभातारवताथस्वया ॥ 
अर्थ-कच्चीखांड, भसीडा ( कमलकी जड ) और तिल ये समान भागल 
चूणेकर सहतके साथ सेवन करमैसे इस प्रकार भय नहीं रहे जसे तीथं सेवन _ 
कत्तोंकी पापका भय नहीं रहे ॥ क्‍ 
| यत्नांतर । 
कंकतीमूलमाबद्धंकुमारीसूजकेःसमेः । 
कृटिदेशेनितंबिन्यागभंपातंनिवारयेतत्‌ ॥ 
अथ-कगहीकी जडको क्ारीकन्यकि कते मृतसे v4 कमरमें बांधे तो ` 
गभेपातको नष्ट करे ॥ 
 सदीवेरादि काथ | 
दवेरातिविषासुस्तामोचशक्रे-श्वृतंजलम्‌ | 
दयाहृभग्रचादतप्रदरक्राक्षरुज्याप Il 
अथे-नेत्रवाला, अतीस, मोथा, मोचरस, ओर इन्द्रजो इनके काथको ` 
गर्भवतींके गर्भेस्नावपर, प्रदरम ओर कूखके शूलपर देना चाहिये ॥ 
.. मूठगभका निदान I 
मृठःकरांतिपवनःखठुमू ठग्भेशूठचयोनजठरादिषुसू तस गम्‌ ॥ 
अथे-मूट ( अथात्‌ प्रवाहरहित ) वायु मृटगभंको पेदा करता है, उससे 
योनि ओर पेट आदिमं शूल होता है ओर मूत्र जकडताहे ॥ 
 मूटग्भोके भेद । 


 सु्ोनिखेनविशुणेनततःसगभेःसंख्यामतीत्यवहुधासमूर्पो 
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योनिम्‌ । द्वारंनिरुष्यशिरसाजटरेणकभ्ित्कधिच्छरीरप 
रिवरतितकुब्जदेहः ॥ एकेनकथिदपरस्तुयुजद्रयेनतियेगतो 
भवतिकश्चिदवाइसुखोन्यः ॥ पाशप्रवृत्तगतिरेतितथेवकथि 
कि e. e e e LAB un e. भ 
दित्यष्टधागतियियंहिपराचतुधां । संकीरुकःप्रतिखुरःपरिवो 
थवीजस्तेषृष्वेवाहु चरणेः शिरसाचयोनिम्‌॥ सेगीचयोभवति 
es eS c" NNI "€ e. e (कि A 
कीलकवत्सकीलोहशयेःखुरेःप्रतिखुरःसहिकायसंगी । गच्छे 
डुनजद॒याशराससचवाजकास्यायानास्थतसपारपःपारवणतुट्यः 
अथ-विगुण वायुसे गर्भ विपरीत ( ठेढा ) होकर अनेक प्रकार करके 
योनिके द्वारमें आयकर अडजाय है उसकी आठ प्रकारकी संज्ञा है सो इस 
प्रकार है, १-कोई गर्भ मस्तकसे योनिके दारको बन्द कर देय है, २-कोई 
"rz योनिके मागेको रोक देय, ३-कोई शरीरके विपरीतपनेसे योनिके मागे- 
को रोक देय, ४-कोई एक हाथसे योनिके मार्गको रोक दे, ५-कोई Wed 
दोनों दाथोको बाहर निकालकर योनिके द्वारकी रोकदे, ६-कोई गभ तिरछा 
होकर योनिके मागंको रोक दे, ७ और कोई गभं मन्यानाडीके सुडनेसे नी- 
चेको मुख दोय, वह योनिके दारको रोकदे, ८ उसी प्रकार कोई WIDE 
( पसवाडे भंग ) होनेसे योनिके द्वारको रोक देय, इस प्रकार मूठ गभेके 
आठ लक्षण हैं # दूसरी चार प्रकारकी गति ओर होती है उनको कहते हैं 
१ संकील, २ प्रतिख॒र, ३ परिष, ४ बीज, इनमें जो गर्भ हाथ पैर ऊपरको 
कर मस्तकसे योनिको कीटक समान रोकदे, उसको संकीलक कहते हैं 
जिस गभेके हाथ पैर खरके सदश बाहर निकल TE ओर शरीर योनिके 
भीतर अटका रहे उसको प्रतिखुर कहते हैं । जो गभ दोनों हाथ ओर मस्तक 
आगे करके अटक जाय उसको बीजक कहते हैं और परिघ ( आगड ) के 
समान योनिमें गभे अटक जाय उसको परिष कहते हं ॥ 
असाध्य mz गर्भवतीके लक्षण | 


# ^s. 


अपविद्धाशिरायातुझीतांगीनिरपत्रपा । 
नीलोद्धतशिराहंतिसागभैसचतांतथा ॥ 
अथ-जिस गर्भिणाका मस्तक नीचेको होजाय, देह शीतल होय तथा 
लजना जातीरह ओर जिसकी कोखमें हरीनीली शिरा ( नस ) उठ खडी होय 
तो वह गभिणी उस गभेको ओर गभ गर्भिणीको अन्योन्य नाशकरते हैं ॥ 
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मृतक गर्भके लक्षण । 
गभास्यंदनमावीनांप्रणाशःइयावपाडुता | 
भवेदुद्गासपूतित्वंश्यनतांत मं तेशिशो ॥ 
अथ-गर्भ हले चले नहीं, प्रसव वेदना ( पीडा ) बंद होजाय, देह हरीनी- 


क कछ e 


लीहोय और जिसकी थ्वासमें दुर्गेन्ध आवे ओर पेटके भीतर सूजन हीय अथात्‌ 


-——— क 


पेटमें आंतोंके फूलनेसे पेटसूज जाय ये गभमें बालक मरजाय उसके लक्षणहें॥ 
गभमरण हेतु |. 
मानसागंतुभिमातुरुपताप :प्रपीडितः । 
गर्भाव्यापथतेकुक्षोव्याधिमिश्रप्रपीडितः ॥ 
अ्थ-मातकि मानसिक तथा आगंत॒क दुःखसे अथवा रोगोंसे गर्भकी पीडा 
होय वो बालक गभांशयम मरजाय ॥ : 
गभिणीके qu असाध्य लक्षण। ` 
योनिसंवरणंसंगःकुक्षोमकछमेवच d 
` इन्युःखियंमूटगर्भोययोक्ताथाप्युपद्रवाः ॥ 
अ्थ-वायुके योगसे योनिका संकोच, गभैका अटकना ओर मकछ SIE 
( वात रक्तकी पीडा ) तथा आक्षिपक खाँसी, श्ासादिक उपद्रव होनेसे वो 
गभिणी बचेनहीं अथवा योनिसंवरण नाम रोग ग्रन्थान्तरोंमें लिखाहे सो होय॥ 
परिवगभ॑टक्षण । 
योनिमाबृत्ययस्तिष्टेत्परिधोगोपुरंयथा । 
तथांतगेभमायांत॑विद्यात्परिषसंज्ञितम्‌ ॥ 
अथे-परिघ रोग योनिके mund बेठके बाहिर SITO गर्भको रोक देता 
है उसको परिघगभ कहते हैं ॥ 
 विकृताकृतिगभटक्षण । 
ऋतुस्नातातुयानारास्वमप्रमंथुनमावहेत्‌ । आतंववायुरादाय 
कुक्षागभकराताह ॥ पासतमासववधतमगाभण्यागभेटक्षण 


3 वातलान्यन्नपनानिग्राम्यधमेप्रजागरम्‌ ॥ अत्यथसेवमानार्यांगभिण्यायोनिमागंजः ॥ मातरिश्वाप्रकपि- 
तेयोनिद्रारस्यसंकृतिम्‌ ॥ कुरुतेरुद्धमागत्वात्पुनरंतगतोनिलः ॥ निरुणद्धयाशयद्वारंपीडयन्ग्भसंस्थितिम्‌ : ॥ 
निरद्धवदनोछासोगमंश्वाशुविषग्यते ॥ विपन्रशूनसवाङ्कः सवाण्येवायवानिच ॥ उलछासरुद्धह॒दर्यानाशयत्याशु- 
गर्भिणीम्‌ ॥ योनिसवरणंनामन्याधिमेनंप्रचक्षते ॥ अंतकप्रतिमंघोरनारभेत्तुचिकित्सितुम्‌ ॥ 
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म्‌ । कललंजायतेतस्यवजितंपेतकेगुणेः ॥ सपवृश्िककूष्मांड 
विकृताकृतयश्ये | गभास्त्वेवंविधास्त्वेतेज्ञेथाःपापकृतोभृशम्‌॥ 
अथ-ऋतुस्नाता खी चतुथं दिवससे लेकर बारह रात्रिपयंत कदाचित्‌ 
स्वप्रमे मेथुन करे,उससमय उसखीके शुद्ध आतंवकोीही पवन लेकर गर्भाशयमें 
TW स्थापन करे है | उस गभं करके गभिणीके लक्षण प्राति महीनेके महीने 
वटते हैं ओर उस गर्भसे कलल उत्पन्न होता है तथा पिताके लक्षण ( केश, 
इमश्रु, लोम, नख, दन्तः शिरा, स्नायु ओर धमनी ) इन लक्षण करके रहित 
मनष्याकृति ( मांसका लोथ जेसा होय है उसको कलल कहते हैं ) Jp 
जेनट सुश्र॒तकी टीकाकारने नहीं लिखे ॥ 
गभेसंकोचका यल | 
वातनगर्भसकाचातदसातसमयापवा। गभनजनयन्नारातस्या 
शणाचाकात्ततम ॥ कुट्टयन्सशलनपाकऊृत्वाधान्यघ्ु ट्खल । 
विषमचाशनंयानसवृतप्रसवाथना ॥ 
अथ-जिस गर्भवतीका गर्भ वादीसे सूख जाय और गर्भ बाहर नही निकले 
उसकी चिकित्साकों सुनो, वह गर्भवती ue हाथमें ले ओखलीमें धानोंकी 
कटे, तथा विपरीततासे बेटे खराब सवारीमें बैठे और टेटी तिरछी होकर 
चले तो गर्भ बाहर निकले ॥ jpg 
SICERTHRET यल | 
गर्भावातेनशुष्कोयोनोदरंपूरयेद्रदि | 
साबूंहणीयेःसंसिद्धंदुग्पंमांसरसंपिवेत्‌ ॥ 
अथ-जो वादीके कारण गर्भ सूख गया हो वह पेटको नहीं रोके उसकी 
यही चिकित्सा है कि बृंहण (पुष्ठकत्ता) पदार्थासे सिद्ध करे दूध और मांसरस 
( सोरुका ) कों पाँवे ॥ 
प्रसवमास । 
नवमेदशमेमासिनारीगर्भप्रसूयते । 
एकादशद्रादशवाततान्यत्रावकारतः ॥ 
अथ-नारी गर्भके आरंभके दिनसे नववे वा WS मासमें प्रसूत होती है 
तथा वातादि दोषका कुछ विकार होय तो एकादश वा दादशव मासमें भी 
qua होती है और इस अवधीके उपरांत यदि प्रसूत होवे तो विकारवाली 


- e अण 


खरा व्रत हता ह 


१९१६ बृहन्निधण्ट्रत्नाकर । ४७८ 


७ ॐ ANY 


प्रसवविलंब होनेमें uw ¦ १9: 
प्रसवस्यविदख्वतुधूपयदाभताभगम्‌ । कृष्णस्षपस्यानमाके 


e. oe 


स्तथापंण्डीतकनवा ॥ ततुनाठांगलासूट्वश्नायाद्धस्तपाद 
b Ester sre iam asm ua ॥ 
अथ-यदि प्रसव ( प्रसूत ) होनेमें देरी होय और गभेवतीको $E होरहा 
होयतो काले सांपकी कांचडढीकी अथवा मेनफलकी धूनी देवे अथवा कलयारी- 
की जडको हाथ पेरोंमें बांधे अथवा इलहुल ओर विज्ञाल्यारुखडीको 
बांधे तो तत्काल प्रसूत हीय ॥ 


सुखप्रसवकारकयोग । 


कृष्णावचाचापिजलेनपिष्टासैरंडतेलाखडुनाभिलेपात्‌ । 
सुखप्रघुतिकुरुतेगनानां निषीडितानांबहुभिःप्रमादेः॥ 
अथ-पीपल, वच इनको जलम पीस अंडीका तेल मिलायके amm 
लेप करनेसे खी सुखपवेक बालक जने यह अनुभव करा प्रयोग है ॥ 
मातुलुंगादि प्रयोग । 
मातुलिगस्यमूठतुमधूकसंयुततथा i 
घृतेनसहितंपीत्वासुखंनारीप्रसूयते ॥ 
अथे-विजोरेकी जडको महुए_.के साथ पीस घृतके साथ पीवे तो खी 
झखपवेक प्रसूत होय ॥ 
इश्वग्रखबधन । 
इक्षोरुत्तरमूलंनिजतनुमानेनतंतुनावध्वा | 
कटिविषयेगभेवतीसुखेनस्तेविलेबितेनापि ॥ 
अर्थ-इंखके नीचेकी जडको अपने देहके बराबरके नापे हुए डोरेसे qb 
कमरमें बांघे तो बहुत शीघ्र प्रसूत होय ॥ 
सुखप्रसव । 
तालस्यचोत्तरंमूलंस्वप्रमाणेनतंतुना 
वध्वाकर्ट्वातुनियतंसुखंनायप्रसूयते ॥ 
अथ-ताडवृक्षकी जडको अपने बराबरके डोरेमें कसंफे कमरमें वधे तो 
ख्री सूखपृ्वेक प्रसूत Sp ॥ 


४८९, खीरोग | १९१९७. 


प्रयोगां तर । 
परत्यकपुष्प्याःपासिद्रस्ययदरामूखंयद्राकाकनवासमुत्थम्‌ d 
` केट्यवद्धयापितसित्पसूतियोगेयुकत्तथासंहतंसाधुकुर्यात्‌ ॥ 
अथ-चिरचिराकी नीमकी जडको अथवा काकजंघाकी जडको जो खी 
भमूतके समय अपनी कसरनमें बांधे तो खी सुखपूर्वेक प्रसव करे ॥ 

n मृतगभ चिकित्सा " 
याभेःसंकटकालेवेद्ेनोय:प्रसाविताःसम्यक्‌ | 
लब्धयशःससमग्रास्ताएवात्राक्रयाःकुयु: ॥ 

अथे-जिन qui duck समय अनेक कष्ट वती ख्तरियोंकों भले प्रकारसे प्र- 
सव कराया हो ओर जो ब्ध यशवाला हो वह संपूर्ण क्रिया इस मूटगर्भकी करे॥ 
£t EN नें ZU | ~. (0 = 
दस्तनसपिपक्तेनयोनेरंतगेतेनसः | मृतेतुगभगभिण्यायोनों 
शख्ंपरवेरायेत्‌। शख्रशास्रार्थविद्वान्योलघुहस्तो भयोड्झितः॥ 
अथ-घीसे हाथ चिक्कना करके जननेन्धियमेसे गर्भ निकाल लेना, गंभगत 
बालक मृत हुआ QU तो शख चलानेके काममें कुशल  वैद्यने नि्भय होयके 


N2 


जननेंद्रियमें शख डालके काटा हुवा गर्भ निकाल लेना ॥ | 
सचतन॑तुराश्रेणनकर्थचनदारयेत्‌ । सदायेमाणोजननीमात्मा 
नचापिमारयेत्‌ ॥ नोपेक्षेतमृतंगभेसुहूतेमपिपंडितः । सचा 
श॒जननीतिप्रभूता्रंयथापञ्ुम्‌ ॥ 
 अथं-वेय जीते दए गर्भको SUD कदापि न मारे, यदि जीते गर्भको 
काट डांले तो वह गर्भ अपनी माताकोभी मार डालता ६ । इसी प्रकार 
विद्वान वैद्य मरे हुए बालकको दो घडीभी पेटमें न रहने दे वह दो षडमिही 
अपनी माको मार डालता है जेसे अधिक परिमाणका अन्न खाया हुआ 
पशुको मार डाले है ॥ hs ? J57 IPPRT* FIM 
मृतग्भछेदनप्रकार | 
यद्यदंगंहिगर्भस्ययोनोसजतितद्विपक्‌ । 
सम्यग्विनिहरेच्छित्वा र्षेन्नारी प्रयत्नतः ॥ 
अथे-मृटगभेका जोन जोनसा अंग योनिके मार्गम अटकता होय उसी २का 
काट २ के निकाले उत्तम वेद्यका मुख्य यही कर्म है कि मूटगर्भ॑शे सावधा- 
नीके साथ निकालके गर्भवतीका यत्नप्रवेक रक्षण करे ॥ * माः 
a* । 


१९५१८ बृहन्निघण्टुरत्नोकर । ४७० 


छेदनानंतराचिकित्सा | 
सवेनिदंतशल्यांतांसिचेदृष्णेनवारिणा । ततोभ्यक्तशरीराबा 
योनोस्रेहनिधापयेत । एवंमृद्वी भवेयोनिस्तच्छूलंचीपश्ञाम्यति ॥ 
अथ-जव सब मटगभ बाहर निकल आवे तब उस गभवाली सखीकी 
योनिको गरम जलसे सेके फिर तेलका फोहा उसकी योनिमें रख देवे कि 
जिससे योनि नरम हो जाय ओर शूल दूर होय ॥ 
मृतगभपतन । 
आसुरीहिशुसंपिद्धंकांजिकेनावरोडितम्‌ । 
 गभशियमृतग्भपातयत्पानयगित ॥ | 
अर्थ-राई, हींग दोनोंको छदाम २ भर पीस कॉर्जीमें मिलायके eft पी 
तो उस स्रीका मतबालक बाहर निकल आवे ॥ 
— परूपकाशफालपः स्थरामूलकृताथवा । 
नाभवास्तभगादषुमटगभापिकषणः ॥ 
अथ-फालसेकी DESI अथवा पृष्ठउपणीवी जडको पीसके नाधि, वस्ती 
ओर भगादि स्थानाम लेप: करे तो WE गिरजावे |i 
गभपातकारक आंषध | 
ग्रंजनबीजंटंकत्रित्यतावच्चदाडिमीमूलम्‌ । तुवरीटटंकद्वितय॑ 
सिद्रंटंकद्वितयंच ॥ समद्यखल्वमभ्येतोयेनेततिपीयगभेवती। 
रडायापटुभ१श्यावापातयत्याशु ॥ 
अथ-गाजरके वीज १ तोले, अनारकी जडकी छाल १ तोले, फिटकरी- 
€ मासे THEX € मासे 9 खरलमें डाल बारीक च॒गे करे फिर इसको जलमें 
छानके गर्भवती रंडा खी पीवे अथवा वेश्या खी पीवे तो उसका गर्भ गिर- 
जायगा इसमें संदह नहीं ॥ | 
गभेखाव । 
निगडीद्रवसंपिष्चिचरमूटंमधुषएतम्‌ | 
| कपपालास्रवत्याशुगर्भारडाकुलाद्भवः ॥ 
अथ५-निगुंडीके रसमें चित्रककी जडको पीस उसमें wed डालके १ di, 
पीवे तो रंडा ख्रीका गर्भ तत्काल गिर जावे ॥ 


४५१ :  खीरोग । १९.१९ 


गरभपातन्‌ I 
कांडमेरंडपत्रस्ययोनावश्ांगुलंक्षिपेत्‌ । 
चतुमासोद्धवंगभम्नावयत्येवतत्क्षणात्‌ ॥ 

अथे-अंडके पत्तेका डाटरा जो नरममें उसको आठ अग भगके भीतर 
प्रवेश करे तो चार महीनेका रहा हुआभी गभे तत्काल गिर जावे ॥ 
गर्भपातन । 
देवदालेस्तुयच्चूणकर्षेकेंतोयपेषितम्‌ | 
पिवद्रभवतीनारोगभःततवतिततक्षणात्‌ ॥ 


अथ - वंदाल ( घंघर WE) के १ तोले चणेको जलमें पीसके पीवे तो उस 


खीका गभे तत्काल गिर जावे | 
गभ पातन । 


Len परी 


आलोडचकांजिकेघोटी पुरीषंवस्रगालितम्‌ । 


ससिधूम्ासुरीतेरुविषमागतगभनुत्‌ ॥ i 
अर्थ-घोडीकी लीदको वारीक पीस कांजीमें मिलाय देवे) फिर कपडेमें 
छान और उसमें सेंघानिमक, वच) राई, कडवा तेल और विष ये gam 
भर पीसके मिलावे, पीनेसे तत्काल गर्भ पातन करे ॥ 
जरायुपातनप्रकार | 
प्रसूतायानपतिताजटथत्तजरायदि । 
तदासाकुरुतेशलमाध्मानंवन्हिमंद्ताम्‌ ॥ 
थ-यादि मभवतीके बालक होनेके वादभी जरा ( आबर Wax ) यदि 
सबन गिरे तो वह पेटमें दद ओर अफरा करें तथा उस खीकी जठरा 
मंद पड जाती है ॥ 
उसकी चिकित्सा । 
कैरवाष्रतयागुट्यातस्याःकटप्रवषयत्‌ ।निमाककंडुकाठा 


बुकृतवेघनसपेपेः । चूणितेःकटुतेलाक्तेघूपयेदभितो भगम्‌ ॥ 

अथ-उगलीमे वालोको लपेटेके उस ख्रीके कंठकी रगड़े ( तथा योनिकेः 
ओर पास रगडे ) तथा सांपकी कांचली, कडवी घीयाके बीज, सरसों 
इनको बारीक पीस कडवा तेल मिलायके उस WI भगम धूनी देवे 


तो जरा गिर जावे ॥ 


१९२० . बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ` ४५२ 


अपराषातन i 
टांगलीमूलकल्केनपाणिपादतलानिह i 
प्रखपित्सूतिकायोषिद्परापातनायवे ॥ 

अथ-काटियारीके जडके Wm प्रस्ता खाक हाथ, पराक तवम लेप 
करना अपराको पातन कर देता है ॥ 
अपरा {नष्काक्षन। 


हस्तंछिन्ननखंस्निग्धंसूतायोनोशनेःक्षिपेत्‌ । 


(वक 


अपरातनहस्तनजनायत्रावानहरत ॥ 
थ-दाई, हाथके नाखून कटायके फिर हाथोंमें घी चुपडके Sarenet 
योनिमेसे उस अपरा ( आमरवेवर ) को निकाल wq इसमे उसको बडी 
होसयारीके साथ काम करना चाहिये ॥ | 
d योनिक्षतपर । 
तुंबीपत्रंतथालोभंसमभागंतुपेषयेत्‌ । ` 
e. तेनलेपोभगेकायःशी त्रेस्याद्ोनिरक्षता ॥ 
अथ-तंबेके पत्ते ओर लोध दोनोंकी समान भाग बारीक पीस भगमें लेप 
करे तो गभ होनेसे जो भग चिर जातीहे उसका घाव तत्काल दरहोय ॥ ` 
योनिहटीकरण | | 


परारोदुंबरफटंतिरुतेरसमनितम्‌ । 
योनोप्रलिप्तम धुनागाठीकरणमुत्तम म्‌ । 


अथ-पलास, TOL इनको तिलके तेलम बारीक पीस यो करेतो 
योनिदृट दोय अथोत्‌ कठोर होवे ॥ 
Wee | 


पथिव्यांपतितेदत्सेयोनापीडनमिष्यते । अप्रवेशोयथावायों 

स्तथासरक्षणाक्रया ॥ वायुःप्रडपितःकुयात्सरुष्यरूषिरच्यु 

तम्‌ । प्रसृताह्॒छिरोबस्तिशुलंमकलछसंज्ञितम्‌ ॥ 

थे-बालंकके प्रथ्वीमें गिरतेही योनिकौ दवाय देवे जिस प्रकार उस 

प्रसूता .खीके वादाका प्रवेश न GUT इस प्रकार उसकी रक्षा करे, यदि उस 
प्रसूतके d पवन लगजावेतो बहु कुपित पवन गिरते हुए रुधिगको रोक 
लेवे फिर वह हृदय, शिर और बस्तिस्थान इनमें मकल संज्ञक दर्दको 
प्रगट करे है ॥ ॥ हष 
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मद काचाकर्खा | 
संचूर्णितंयवक्षारंपिवित्कीष्णेनवारिणा । 


सर्पिषावापिबेन्नारीमछकस्यनिवृत्तये ॥ | 
अर्थ-जवाखारका बारीक UD कर गरम जलसे पीवे, अथवा गौके घीके 


साथ पावता उस साका महक शूल दूर हाय ॥ 
पिष्पल्यांद कथ d 


पिप्पलीपिप्पलीमूलेंमरिचंगजपिप्पली | नागरंचित्रकंचव्य॑रे 
णुकलाजमादका ॥ सपपाहगुभाङ्ग(चपाटद्रयवनारकः । 
महानिबश्चमूबोचविषतिक्ताविडंगकम्‌ ॥ पिप्पल्यादिगणोह्ये 
पकफमारुतनाशनः । गुल्मशूठज्वरहरोदीपनश्वामपाचनः ॥ 
क्राथमषापघबतन्नाराठ्वणनसमान्वितम | मकछशूल्गुट्मप्रक 
फानिलहरंपरम्‌॥ 
.. अथ-पीपल, पीपरामूल, मीरच, गजपीपल; WIS चित्रक, चव्य) रेणुकः 
इलायची, अजमोद, सरसों, हींग,भारंगी, पाठ,इनच्द्रजो, जीरासफेद, बकायन, 
मवा; विष, कुटकी और वायविडंग यह पिप्पल्यादिगण हे, यह कफ, वादी; 
गोला, शक, ज्वर इनको नष्ट करे आमको पचाता है। इन सवका काथ 
करके उसमें सेधानिमक डालके पीवेतो Ju) शल, गोला, कफ और 
वादीको WE करे ॥ 
योगांतर । 
त्रिकटुकचातुर्नातककुस्तुंबरिचृूणसंयुक्तम्‌ । 
खाददूडपुराणानत्यनारामकछद्ठनाय i | 
अथ-सोंठ, मिरच, पीपल, तज, पत्रन, इलायची नागकेशर और धनिया 
इनके ui पुराना गुड मिलायके खायतो gm SIE WE होय ॥ 
हिगुघृतयोग । 
हिगुशुद्धससपिष्कंभ्ुक्तमकछशूलन॒त्‌ ॥ 
अथ--भ्ननीहुई हीगको षीम DTEUDR सेवन करनेसे मक्ष शर त 
त्काल दूर ST ॥ 
प्रसृतास्नीको हितावह । | 
प्रसृतायुक्तमाहारंविहारंचसमाचरेत्‌ । 
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व्यायामंमेथुनंकोधंशोतसेवां चवजेयेत्‌ ॥ 
थ-प्रसूताखी हितकारी अथात्‌ वातनाशक आहार ओर विहाराका 
सेवन करे परंतु परिश्रम मेथन क्रोध करना तथा शीतल पदार्थोका सेवन 
इनको त्याग देवे ॥ शः. | 
प्रसृताकी व्याधिकी कष्टसाध्यत्व । छ 
मिथ्याचारात्सूतिकायायोव्याधिरुपजायते । 
सकृड़साध्योवासाध्योभवेत्तत्पथ्यमाचरेत्‌ ॥ 
अथ-इस प्रसूताख्ीके मिथ्या आहार विहारके करनेसे जो व्याधि प्रगद 
होती है वह कृच्छुसाध्य अथवा असाध्य होजातीहे इसवास्ते इसको पथ्य 
पदाथाका सवन करना चाहिये ॥ 
कन्या पुत्र ओर नपुंसक होनेका कारण | 


वामनाब्याभवेत्कन्यादक्िणेपु्निश्वयः ।रक्ताधिकेभवेत्कन्या 
पुत्नशुक्राधथकभवंत्‌ । शुक्रशोणितसाम्येनभवेद्योसोन पुंसक ॥ 
अथे-यदि पुरूषके वामस्वरमें गर्भं रेतो कन्या होय ओर दहने स्वरम 
गभे रहेतो पुत्र होय एवं खीके रजकी अधिकतामे कन्या हीय ओर Teu 
वीयांधिक होनेसे पुत्र होय तथा शक्र और रज समान होनेपर इसके 
नपुंसक बालक होता है ॥ 
गर्भका रक ओषध | 
एरंडस्यतुबीनानिमातुिगस्यचेवहि | 
सर्पिधापरिपिष्टानिषिवेद्र॒भप्रदानिच ॥ 
अथं-अंडीके बीजोंको और [quU बीजोंको समान भागले घी मिलाय- 
के पीसे फिर इसको रजोदशेवर्ती खी चतुथं दिनमें पीवेतो गभरहे ॥ 
लक्ष्मणायोग । 
लकाकारलक्ष्मणायाश्रमूडकृठबद्धसापपानस्ययागात्‌ । 
पीत्वासूतेपुत्रमत्यंतवीयपश्चादन्यानप्यमंदांगपुष्ठिः ॥ 
अथ-पीली लक्ष्मणा रूखडीकी जडको कंठमें GI तथा इसीको WI 
पीसके नास लेय तथा पीवेतों बलवान पुत्रको प्रगट करे तथा इस ओषधके 
खाने बिना पीछे भी पत्र होवे ओर उस ख्रीकी पत्रहोकर भी उसका शरीर 
पृष्ठका पुष्ठही रहताहे ॥ 
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तेलादि योग । 
 तिस्तेखदुग्धफाणितदयिषृतमेकतपाणिनामयितम्‌ | 
पीत॑सपिप्पछीकंजनयातिपुत्रंपरंमाहिला ॥ 
अथे-तिलका तेल दृध फाणित ( राव ) दही, घी इन संबको एकत्रकर 
हाथसे मथडाले, फिर पीपलका Sp डाल पीवेतो ee पुत्रको प्रगटकरे ॥ 
|  मतुदुंग योग । 
एकस्यमातुलिगस्यवीजानिप्तकलान्यपि I 
ऋत्वंते दग्धपिष्ठानिपीत्वाप्रोत्यवरस॒तम्‌ ॥ 
अथ-जो खी कऋतुक'लमें विजोरेके बीजोंकों दृधमे dium पीवेतौ उसके 
अवश्य पुत्र GIU ॥ 
अश्वगधायोग | 
अश्वगंपाकषायेणपिददुगधषृतानितम्‌ | 
ऋतुस्नातांगनाप्रातःपी त्वागभेदधातिहि ॥ 
अथ-असगंधके काथको डाल दूध सिद्ध करे फिर उसमें वृत मिलायके 
ऋतुस्नानके चौथेदिन प्रातःकाल di तो उस eG रहे ॥ 
| लक्ष्मणायोग । | 
पुष्योड्तंलक्ष्मणायामूलंदुग्पेनकन्यया । 
पिष्टपीलाऋतुस्नातागभेधत्तेनसंशयः ॥ 
अथ-पुष्य नक्षत्रमें लक्ष्मणा रूखडीकी जडको ले, उसको कन्यकि हाथसे 
दृधमें पिसायके ऋतुस्नानके पश्चात्‌ धीवे तो निश्चय पुत्र होय ॥ 
कुरंदमलादे योग । 
कुरंटमूलधातक्याःकुसमानेवटांकुराः | 
नीटोत्पलंपयोयुक्तमेतद्रभेप्रदंधुवम्‌ ॥ 
अथ-कुरटकी जड, धायके फूल, वडके अंकुर और नीलकमल इनको 
दूधमें पीसके पीवे तो अवश्य खी गर्भवती होय ॥ 
पाश्वेपिप्पर्योग |... 
याबलापिेबतिपाश्वपिप्पलंजीरकेणसहितंहिताशना ॥ 


es (e. 


सेयुतेवाशखपुंखयात्रयहंसासुतंननयतीहनान्यथा uoc 
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अथ-पारस पीपलके फटोको जीरके साथ ओर सरफकेके जटके साथ 
पीसके mu डालके पीवे ओर पथ्य आहार विहार करे तो पत्र होय ॥ 
सपेदकंटक।री रोग | 
कषीरणश्रेतव्रहतीमृटनास्रापटोपिषेत्‌। ` 
पुत्राथदाक्षणानासावाभास्यात्कन्यका प्रदा ॥ 
अथ-सपेद कटेरी ( कि जिसका we संपद होता है) उसकी जडको दृूधमें 
पीसके नास लेवे अथोत्‌ पुत्रकी इच्छा हीय तो इसको दहनी नाकके मागेसे 
पीवे आर कन्याकी इच्छावाली वामनाकके छिद्वसे पीवें ॥ 
| गर्भनाशकयोग | 
पिप्पलिविडंगटंकणसमचणयापिवित्पयसा । ` 
ऋतुसमयनाहेतस्यागभेःसजायतक्ाप ॥ 
अथ-पीपल, वायविडग, युहागा, इनका समान भाग चूणेकर ऋतुके 


समय दूस पावि तो इसके कदापि गम नहा रह्‌ ॥ 


est कि 


आरनालपरिपेषितत््यहंयाजपाकुसुमम त्तिपुष्पणी । 


सत्पुराणगरुडसाएसावनासादधातनाहेगभमंगना ॥ 
अथ-जो खी गुडहरके एकको कांजीम पीसके गड पराना मिलायके तीन 
दिन सेवन करे उसको कदापि भर्ग नहीं रहे ॥ 
गर्भनिवारण । 
तलाविलसेंधवंडमादानिधायरंडानिजयोनिमध्ये । 
` नरेणसाधर्रतिमातनोतिम।(सानगभरुभतेकदाचित्‌ ॥ 
अथ-सेधेनिमककी डलीको तेलमें भिगोयके रंडा सखी प्रथम भगमें रख 
WW फिर थोडी wr वाद निकालके पुरुषका संग करे तोभी गभ नही रहे । 
वंध्यायोग । ` | 


£s €. 


तंदटीयकमूखानिपिङ्कातंदुख्वारिणा ॥ 
ऋत्वंतेतुत्यहपीत्वावध्याःकुवातेयोषेतः ॥ 
अथ-चोलाइकी जडको चावलके धोवनमें पीसके तके समय तीन दिन 
diq तो वह सखी अवश्य वध्या होय | 
सतिकारोगनिदान । 


अंगमददोज्वरःकंपःपिपासागुरुगात्रता । शोथःशूलातिसारोच 
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सूतिकारोगलक्षणम्‌ ॥ मिथ्योपचारात्संझशाद्विषमाजीणंभो 
५०९ ^ — 
जनात्‌ | सूतिकायाश्चयेरोगाजायंतेदारूणास्तुते ॥ ज्वरातिसा 
रशाथाश्रशूलानाहबलक्षयाः । तद्राराचप्रसेकाद्याकफवाता 
पयोद्धवाः ॥ कृच्छ्साध्याहितेरोगाःक्षीणमांसवलाग्रितः । 
तेसवेंसूतिकानामारोगास्तेचाप्युपद्वाः ॥ 
अथ--अंगोंका टूटना) ज्वरहो, कंपः प्यास, अंगोंका भारी होना, सजनः 
तथा शल ओर अतिसार, ये मृतिका रोगके लक्षण होतेहें ॥ जिस ख्रीके 
बालक प्रगट होचुका हो ऐसी खत्रीके मिथ्या उपचार करनेसे अथवा WESI 
किये दोषजनक अन्न पानके सेवन करनेसे, अथवा संङ्केश किये अत्यंत 
TW करनेसे अथवा विषमाशन ‹ अजीण भोजनादिक करनेसे NU रोग 
-होताहै वह घोर दुःखदायक है ॥ ज्वर, अतिसार, सजन, SIE, अफरा, 
ओर बलक्षय, तथा कफ बातजन्य रोगसे उत्पन्न होनेवाले तन्दा अन्नद्वेष 
ओर मखसे पानीका गिरना इत्यादि विकार, अशक्ता, तथा GU मंद 
होनेसे कृच्छरसाध्य होताहै । इन सब ज्वरादिकोंको प्रमृति रोग कहते हैं । 
इन सबमें एक रोग प्रधान हौ ताहै बाकीके उपद्वरूप कहलातेहें ॥ ४ ॥ 
इति मतिकारोगनिदानं समाप्तम्‌ । : 
प्रसृताकीं चिकित्सा । 
e. - + ह e? e 
सूतिकारोगशांत्यथकुयोद्रातहरीक्रियाम्‌ ॥ 
अथ-वैद्य प्रमृत रोगके शांति करनेकी सब वातहरण क्रिया करे शीतल 
उपचार न करे । 
दशमल । 
दशमूलकृतंकाथंकोष्णंदद्यादघृतान्वितम्‌ । 
अथ-दशमूलके काथमें घृत मिलायके सुहाता २ गरम पीवे तो प्रमताके 
रोग दूर हो ॥ PP 
अमृतानागरसहचरभद्रोत्कटपंचसूलकंजलदः | 
खृतशीतंमधुयुक्तेशमयत्यचिरेणसूतिकातंकम्‌ ॥ 
अथ-गुड़ची, सोंठ, कटसरेया, भद्रसुस्ता) दाटचीनी ओर लघु पंचमूलकी 
पांच ओषध और नागरमोथा इनके क्राथमें सहत डालके पीवे dT प्रमूतकै 
सब रोग दूर होय | | | 
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देवदावांदि । 
देवदारुवचाकुष्ट पिप्पलीविश्वभषजम्‌ । कटफटंसुस्तभूनिष 
तिक्ताधान्यंहरीतकी ॥ गजकृष्णाचदुःस्पशांगोक्षुरंधन्वयास 
कम । ब्रहत्यतिविषाचिन्नाककेटंकरृष्णजोरकम्‌ ॥ समभागा 
न्वितेरेतेःसिधुरामठपंयुतेः | क्राथमष्टावशेषंतुप्रसूतांपायये 
त्छियम्‌ ॥ शूलकासन्वरसश्वाससूछाकपाशरोताभः । युक्त 
अदापतृ टदाहतद्रातासाखाताभःर ॥ निहदतसांतकारागवात 
पत्तकफानतम्‌ ॥ 
थ-देवदारु, वच, कूठ, पीपल, HÍZ, कायफल, नागरमोथा चिगथताः 
कुटकी, धनिया, हरड, गजपीपल, कंटेरी, गोखरू धमासो, भदकटेया, अतीस, 
गिलोय, काकडासिगी ओर काला जीरा ये समान भाग O3, इनमें सेंधा- 
निमक ओर हींग मिलायके अष्टावशेष क्राथ कर प्रसूता खी पीवे तो गुल, 
खांसी, ज्वर. चासः मृच्छो, कंप, मस्तकपीडा, प्रलाप, तषा, दाह, तदा, 
अतिसार ओर वमन तथा वातपित्त ओर कफ़ात्मक प्रसूत रोगको नष्ट करे॥ 
सहचरादि काथ । 


सह चऱठत्थपुष्करदावद्रयदार्वेतसःकाथः । 


पीतःसहिगुलवणःशमयतिशूलज्वरोसूत्याः ॥ 
अथ-कद सस्या, कुलथा, पहकरमट दाना हलदा, दवदारु आर वत्‌ 
इनके काथम हीग ओर संधानिमक डालके पीवे तो प्रसूता vir शक ओर | 
ज्वर टर हों ॥ 
SEE USE | ५ 
पिप्पठीपिप्पलीमूलंचव्य॑ंशुं ठीयवानिका।जी रकेद्रेहरिद्रेचविड 


NN INN 


सोवचलंतथा ॥ एतेरेव।पषेःपिप्टेरारनारंविपाचयेत्‌ आम _ 

वातहर॑वृष्यंकफन्नंवद्विदीपनम्‌ ॥ वच्रकंकांजिकंनामस्रीणाम _ 

ग्रिविवधनम्‌ । सूतिकारोग्चमनंसुख्क्षीरवधेनम्‌ ॥ 

अथ-पीपल, पीपरामल, चव्य, साठ; अजमायन, जीरा, काला जीरा, 
हलदी, दारुहलदी, विडनिमक, संचरनिमक इन सब ओपषदधोंसे कॉजी 
मिलायके पचावे, यह आमवातको हरण करे, वृष्य है, कफनाशंक, अमि 
दीपनकत्ता है; यह वज्ञकांजिक (auper अभिको बठावे ओर प्रसूतके रोग 
नष्ट करे, गल टूर हो तथा दूधको बढावे है ॥ 
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सामान्य यत्न ! 
वातव्याधिविधानेनयुतिकांसयुपाचरेत्‌ | 
जलोकाभिरेरेद्रक्तेवस्तिनाचोपनाहयेत ॥ 
अर्थ-प्रसृतिके रोगको वातव्याधिकी विधिसे यत्न करे; यदि इसके देहमें 
रुधिरका उपद्रव होय तो जोख लगायके रुधिर निकाल डाले, फिर बस्ती- 
द्वारा उपनाहन कमे करे ॥ 
| पंचजीरक पाक | 
जीरकंस्थलजीरश्चद्गतपुष्पादयंतथा । यवानीचाजमोदाच 
धान्यकंमेथिकापिच ॥ शुंठोकृष्णाकणासूलंचित्रकेहपुषा 
पिच । विदारीफलचृणचकुष्टकपिछकंतथा ॥ एतानिपल 
मात्राणिगुडंपलशतंमतम । क्षीरंप्रस्थद्रयंदद्यात्सपिषःकुडवो 
qq:i पंचनीरकपाकोयंग्रसूतायांप्रश्स्यते । युज्यतेसूतिकारो 
गेम देग्नोचज्वरेक्षये । कासे धासेपांड्रोगेकाइयवातामयेषुच॥ 
अथ--जीरा, कलोजी, छोटी सोंफ, बडी सोंफ, अजमायन, अजमोद, 
धनिया, मेथी, सोंठ, पीपल, पीपरामूल, चित्रक, हाऊबर, विदारीकंद, कूठ 
और कबीला, ये सब चारर दोषे लेवे; ओर गुड ४०० तोले, दूध २ सेर, घी 
पावभर, सबको एकत्र कर पाक बनावे। यह पंचजीरक पाकं प्रसूति रोग 
पर कहा है, यह मदामि; ज्वरः क्षय, खांसी, श्वास, पांडरोग, कृशता और 
आमवात रोग इनको दर करे ॥ 
| साभाग्यशुंठी | 
आज्यस्यानिलियुग्ममत्रपयस अस्थद्यंखंडतःपंचाशत्पलम 
जचरणितमथगप्रक्षप्यतेनागरम्‌। ्रस्थाधगडवद्विपाच्य॒विषिना 
मुश्त्रियंधान्यकंमिश्याःपंचपलंपलंकृमिरिपोःसानानिजी राद 
पि। व्योपभोदद्‌लोरगद्रसुमनःसद्राविडानापलंपक्कनागरखंड 
संज्ञकांमेदंसोभाग्यदंयोपिताम । तृद्छदिज्वर्दाहशोषशमरन 
दुःधासकासापरंप्लीहव्याधिवेनाशनंकृमिररंमंदाभिसंदी पनम॥ 
अथे-घृत गौका ६४ तोले, दृध २ HX, खांड सपेद २०० तोले, Wiz 
आध सेर, इनको एकत्र कर गडपाककी विधिसे पचावे, तथा धनिया १२ 
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तोले, कलोंजी २० तोले, वायविडंग २० तोले, जीरा, कालाजीरा, सोंठ, 
मिरच, पीपल, नागरमोथा, पत्रज, नागकेशर, ओर इलायची प्रत्येक चार 
२ तोले, ले चूणे करके उसी पाकमें मिलाय देवे, यह नागरखंड खानेसे 


स्ियोके देहको सुंदर करे, तृषा, वमन, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, खांसी, 
पिलही और कृमि रोग इनको नष्ट करे, तथा मंदाभिको दीपन करनेवाली है ॥ 
सोभाग्यशुंठीका द्वितीय पाठ | न 
नागरस्यपलान्यशेघ्तस्यपलविशतिः । क्षीराठकेनसंयुक्तेस 
उस्याधूतुलांपचेत्‌। ।शाताहाजीरकव्योषिसुगेधियवानिकाः। 
कारवीमिशिचव्याग्रेधुस्तानांचपर्लपलम्‌ ॥ लेहीभ्तामेदासि 
दष्रतभाडनिध्‌पियत्‌ | तदथथामिबल्खादत्स]तिकातावशेष 
तः ॥ qeu वण्यतथापुष्टयंवरीपक्तिनाानम्‌ | वयसःस्थाप 
Teams d qu ॥ आमवातप्ररामरनसोभाग्यकरसुत्त 
मम्‌। मकछशूलशमनंसूतिकारोगनाशनम्‌ ॥ 
.. अथ्थे-सतवा Wiz ३२ तोले, घृत १ सेर, गोका दूध V सेरः सपेद चीनी 
खांड २०० तोले, सतावर, जीरा) सोंठ, मिर्च, पीपल, तज, प्रज, इला- 
यची, अजमायन, कलोजी, सोंफ, चव्य, चित्रक, नागरमोथा ये चार २ TS 
लेवे सबका अवलेह सिद्ध करके घृतके चिकने बासनमें भरके धर रखे,इसमेंसे 
बलाबल विचारके खाय और प्रसूता श्रीको तो अवश्य खानी चाहिये, बल 
करे, वर्णको उज्वल करे, पष्ठाई करे, वटी ( गुजलट ) और पलित ( संपेद 


बालोंके होने को दर करे, अवस्थाको स्थापन करे, हृदयको हितकारी, 
मंदामिको दीपन करे, आमवातनाशक, देहको सुंदर करे, GUESS 
और प्रसूत रोग इनको नष्ट करे हे ॥ 


सामान्य यत्न | 
सर्वेतःपरिशुद्ध स्यात्स्निग्धपथ्याल्पभोजना । 
स्वेदाभ्यंगपरानित्यंभवेन्म[समतंद्विता ॥ 
अथं-प्रसूता खी ( जिसके बालक हुआ हो ) बह शुद्ध करे, सचिक्कण 


गरम, पथ्य और थोडा ऐसा भोजन करे, स्वेदन तेलकी मालिश नित्यकरा 
करे इस प्रकार १ महिने पर्यत यह विधि करे ॥ 
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हीनप्रसूति । 
प्रसतासाधेमासातिद्टेवापुनरातेवे । 


सूतिकानामहानास्यादातेधन्वतरमतम्‌ ॥ 
अथ-जिस दिन बालक होय उस दिनसे लेकर १॥ महिना व्यतीत होने- 
पर अथवा फिर रजोदरशीवती होंनेसे यह खी प्रसूता इस नाम करके रहित 
होती है यह धन्व॑ंतरिका मत है ॥ 
उपचार देनेकी अवाधि । 
उपद्रवेविशुद्धांचविज्ञायवरवणिनीम्‌ । 
ऊउच्वेचतुभ्यामासंभ्यःपारहाशवेसजयत्‌ ॥ 
अथ-यदि इस प्रमृता शके चार महिने पर्यत कोई ज्वरादि उपद्व न 
होय ओर STE रजोदशेन हुआ करे तो चार महिनेके वाद इसके पथ्यको 
त्याग कराय देवे ॥ 
स्तनरोगनिदान । 
सक्षोरोवाप्यदग्धोवादोषःप्राप्यस्तनोख्ियः । प्रदृष्यमां सरुषि 
रेस्तनरोगायकल्पते ॥ प॑चानामपितेषां हिरक्तजंविद्रधिषिना। 
 ठक्षणानिक्षमानानिबाद्यविद्रधिरक्षणेः॥ 
 अथं-वातादि दोष गमिणी अथवा प्रमृता खीके सदुग्ध अथवा अदुग्ध ` 
स्तनोमे प्रापि हों मांस रक्तको दुष्ट करके स्तनरोग उत्पन्न करं स्तनरोग वात, 
पित्त, कफ, सन्निपात, आगंतुजके भेदसे पांच प्रकारके हैं इन पांचोंके लक्षण 
रक्त विद्रधिको त्याग कर बाह्य विद्रधिके समान होतेहें सो विद्रधिनिदान 
जो पीर कह आयेहें उससे जान लेना चाहिये ॥ 
स्‍्तनरोगचिकित्सा । 
लेपोविशालमृलेनहंतिपी्डास्तनोत्थिताम । 
वनकापांसिकेक्ष्वाकुमूलंसोवीरकेनवा ॥ 
अथ--यदि स्तनोंमें ददे होता होय तो इन्द्राययकी जडको जलमें पीसके 
लेप करें अथवा वनकपास ( नादन वन ) कडवी तोरईकी नड इनको कांजी- 
में पीसके लेप करे तो स्तनकी पीडा दुर होय ॥ 
क्षीर्वद्धेनम । 
विदारिकंदंसुरयापिबेत्स्तन्‍्यविवधेनम्‌ । पाठामूवाग्दभूनिव 


दारुशर TET TT: TRIES RR RET RIETI RET: ॥ . 
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थ-मयके साथ विदारीकंदके cr पीवे (या दूधके साथ पीवे) 
तो खक स्तनोमें zu वटे अथवा पाट, HD, नागरमोथा, चिरायता; देव- 
दारु, सोंठ, इन्द्रजों, सारिवा,गिलोय ओर कुटकी इनका क्राथ दूधको बढाताहे॥ 
स्तन्यरोग । 
UR ILICE RE ECC CE GE 
क्षरवात््याःकुमारस्यनानारागायकटपते ॥ 
अथे-गुवांदिक अनेक प्रकारके अन्नसे दोष ( वात पित्त कफ ) दुष्ट हौकर 
-माताकि दूधका नाश करें उस दुष्ट दृधसे बाछकको नाना प्रकारके रोग होतेहें॥ 
वातादिकसे दूषित दुग्धके छक्षण । 
कपायंसलिलपशाबिस्तन्य॑मारुतदूषितम्‌ | कटम्ललवणंपीत 
राजिमतिित्तसंज्ञितम्‌ ॥ कफदुएंवर्नतोयेनिमलतिसुपिच्छि 
लम्‌ । द्वालगद्रद॒जावद्यात्सवालगात्रदापजम ॥ 
अथ-जो दुग्ध कषरा अथवा पानीके ऊपर तेरनेवाला होय, उसको वात 
दूषित जानना)तथा जो कडुआ,खट्टा ओर खारी हे।कर जिसमें पीली रेखासी 
प्रतीत होवें, उसको पित्तदूषित जानना; ओर जो दूध सघन चिकनासा होवे 
और पानीमें डालनेसे नीचेकी बेठ जाय, उसको कफसे दुष्ट जानना चाहिये। 
दों दोषोंके लक्षण जिसमें मिले उसे द्वंदन जाने ओर जिसको तीनों दोषोंके 
'लक्षण मिलें उसे जिदोषद्‌ षित जाने ॥ | 
वातदूषित स्तन्यकें रोग । 
वातदुशशशुस्सतन्यापबन्वातगढदातुरः । 
शामस्वरःकऊशागःर्स्यादरद्धावण्मृत्रमारुतः ॥ 
अथे-जो बालक वातदूाषित दूधको पीतांहे उसको वातके रोग होते हें 
उसका शब्द क्षण हीजाय, शरार कृश होय,मलमृत्र. ओर अधोबाय नहीं उतरे॥ 
पित्त दूषितस्तन्यके राग | 
स्वन्नाभन्नमद्ाबालःकामलापत्तरागवान । 
त॒ष्णादुरूप्णस्वागपत्तदुषटपयःपिथन्‌ ॥ 
अथ-जो बालक पित्तदूषित दूधको पीवे उसको पसीना आवे, मलपतला 
होजाय, कामदा रोग होय तथा पित्तके और भी प्यासका लगना, सर्वागे 
दाह आदि अनेक रोग दोय ॥ T 
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कफद्‌ षितस्तन्यके लक्षण | 
कफदुषटपिबन््षीरंलखलुःडष्मरोगवान्‌ | 
निद्रादतानजडःशूनःशुक्काक्ष*च्छद्नग शशुः ॥ 
अथ-जों बालक कफदूषित दृधको Wig उसके मुखसे लार बहुत गिरे 
तथा कफके रोग होय, निद्रा आवे अंग भारी होय, सूजन होय, वमन होय 
खुजली चले ॥ 
स्तन्य्वातरोगचिकिर्छा । 
नतिवातात्मकेस्तन्येदरामृखत्यंपिषत्‌ । 
वातव्याधिहरंसरपिःपीत्वामृदुविरेचयेत्‌ ॥ 
अथ-वादीसे दूषित दूधमें यह खी दशमृलका क्राथ तीन दिन पीवे, तथा 
वातव्याधिहर कत्ता वृतोको पीकर नरम ज़ुलाब करावे तो दूध द्ध होय ॥ 
| Wu दुग्धकें लक्षण | 
अदुएंचांबुनिश्षिप्तमेकीभवतिपाण्डरम्‌ | 
मधुरंचविवणचतत्पसन्नंविनिदिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो दूध पानीमें डालनेसे मिल जाय; उसको कफसे दुष्ट जानना, 
दो दोषेके लक्षण जिसमें मिले उसे दंदन जाने ओर जिसमें तीनों दोषोंके 
लक्षण मिलें उसे त्रिदोषदृषित जाने ॥ 
कफदुष्टस्तन्य पर । 
केदुषषतेपेयंयष्ीसेथवसंयुतम्‌ । रामपुष्पेःस्तनोलिपेच्छि 
शोश्वदशनच्छदो । सुखमेवंवमेद्वालःकफफोपश्रशाम्यति ॥ 
अर्थ-कफदु ड़ दूधपर usé ओर सेंघानिमक मिला घृत पीवे, तथा 
रामपुष्पोसे स्तनोंको ओर बालकके होटेको लीपे; इस प्रकारसे वा ऊक सखसे 
वमन करे और कफका दोष नष्ट होय ॥ 
पित्तदुष्टस्तन्यपर । 
पित्तेदुशेम् ताभीरुपटोलंनिवचंदनम्‌ । 
धात्रीकुमासरश्रपिवित्काथयित्वासशकेरम्‌ ॥ 
अर्थ-पित्तदुष्ट स्तन्य ( दूध ) पर गिलोय, सतावर, पटोलपत्र, नीमकी 
छाल, लालचंदन इनके काथमें सहत डालके धाय और बालक पीवे ॥ 
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द्वंद्रन दुष्टस्तन्य । 
द्रद्रदुष्हयागाभ्यापवाक्तभ्यावश्चाधयत्‌ ॥ 
अथ-जिस खीका दूध Sm मिटनेसे षिगडा होय उसको पूर्वोक्त उन 
दोनों दोषोंके शोधन कत्ता जषधदेवे॥ ar 
त्रिदोषजन्य दष्स्तन्य लक्षण । 
स्तन्यातजदा सु हशक्दाम न लापमम I 
नानावणेरुजचाधावबद्धसु पवेश्यते ॥ 
अथ-जिस खत्रीकीं TUO तीनों दोषाके दूाषेत SIT विगडा होप उसका 
रंग मल मिला आम ओर जलके समान अनेक वणका ओर पीडा GT 
होताहे वह जलमें डालनेसे मिलकर आधा नीचे ओर आधा ऊपर रहताहे ॥ 
| दुग्धशोधककाथ । _ 


` पाठाएवांचभूनिबदारुशु ठीकालगकाः । 
सारवानतातक्ताख्याख्याताःस्तन्यावश्धनाः di 
अथे-पाठा, मवा; चिरायता, देवदारु, Wis, इन्दो, सारिवा, धमासों 
और कुटकी इनका काथ खीकं द्धक शोधन करनेवालाहे ॥ 
स्तन्यजननविधि i 


es e. 


भूपक्प्पाइमरस्यक्षरपष्स्ययारसम्‌ । 


पिवेत्सशकरंतस्याशक्षीरंबहुविवर्धते ॥ 
अथ-विदारीकंदकी जडको दूधमें पीस मिश्री मिलायके diy तो उस 

vr दूधकी अधिक वृद्धि होय ॥ 
शतावरीपान । 


रातावरीक्षीरपिष्ठापीतास्तन्यविषाधनी । 


® 9 ` ® कि ५ 


कवोष्णंकणयापीतंक्षीरक्षीरविवधेनम्‌॥ ` 
अथै-सतावरको दूधमें पीसके पीवे तो दूध बटे । अथवा पीपलका चूर्ण. 
डालके दरूधपाककी पिधिसे सिद्ध करा हुआ दूध सखीके दूधका बढानेवाला 
जानना ॥ 
न्य योग | 
वनकापासिकेक्षूणांमूलंसोवीरकेणवा। ` 


 विदारिकंदंसुरयापिषेदरास्तन्यवधेनम्‌ ॥ 
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अथे-वनकपास ( नरमाकपास ) इंख, इनकी जडको कांजीमें पीसके 
पीव, अथवा विदारीकंदको दारुके साथ पीवे तो दुग्ध बढ़े ॥ 
स्तनशोथका यल | 
साथस्तनात्थतमवक््याभषागद्ध्याद्याद्रद्रषावाभाहतवबहुषा 
विधानम्‌ ॥ आमेविदद्यतितथेवगतेचपाकेयस्याःस्तनोसतत 
मेवचनिगरहीतो ॥ 
अथे-स्तनके ऊपर सूजन आई हुई देखकर वेदने जो विधान विद्रधी 
रोगपर कहा हे वह सब विधान करना ओर स्तनकी मूजनमे आमता SD 
अथवा दाह होता होवे या पकगई होवे तौभी निरंतर उनके ऊपर विद्रधि- 
रोगोक्त विधान करना ॥ PEERS 
स्तनशोथचिकित्सा । 
पित्तप्नानिसुशीतानिद्रव्याण्यत्रप्रयोजयेत्‌ । 
जखकाभहरद्रकतत्स्तनावुपनाहर्यत्‌ ॥ 
अथ-स्तनशोथमें पित्तनाश्चक ओर शीतल सव ओषध देवे । तथा दृष्ट 
रुधिरको जीख लगायके निकाल डाले तथा उन स्तनोमे उपनाहन स्वेदन- 
विधि करनी चाहिये ॥ | 
विशाडादि लेप। 
लेपोविज्ञाठामूलस्यहंतिपीडांस्तनोत्यिताम्‌ । 
निशावत्करखकल्काभ्याटपःप्राक्तःस्तनातहा ॥ 
अथ-इन्द्रायनकी जडका लेप स्तनकी पीडाको दर करे । अथवा हलदीके 
वक्कलका कल्क करके लेप करनेसे स्तनकी पीडा दूर होय ॥ 
आंपण्याद स्तनवद्धेन | 
श्रीपर्णीससकल्काभ्यांतिलंसिद्धंतिलोद्धवम्‌ | तत्तेलंतूलकेन्य 
स्यस्तनस्योपरिधारयेत्‌ ॥ पतिताव॒ुत्यितोश्नीणांभवेतांतुप 
योधरो । गजकुंभसमाकाराव॒त्तुंगोस्तनमंडलो ॥ 
अथ-श्रीपणीके रस ओर कल्कको डालके तिलीका तेल सिद्ध करे फिर 
तेटको रूइके फाहेमें लगाय स्तनोके ऊपर रखे तो गिरे हुए स्तन हाथीके 
मस्तकके समान खंडे हो जावे ॥ 
वनकापांधिकादिपान | 


वनकापांसिकेक्षणांसूलंवापपंटोद्भवम्‌ । 


३० 
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विदारिकंदसुरयापिविद्रास्तन्यवधेनम्‌ ॥ 
अर्थ-वनकपास ओर इख, इनकी जडको अथवा पित्तको या विदारी- 


£y. -. 


कंद्का WU साथ पाव ता स्तनाम दूध वढ || 
नागबलादमदन | 
जखेनागबखमूटपिष्ामदंनमाचरेत्‌ । 
कठिनंपोनतंगादयंभवातिस्तनमंडलम्‌ ॥ 
 अथ-नागवला ( कगही ) की जडको जलमें पीसंके स्तनोंषर मालिश: 
केरनेसे स्तन कठोर पृष्ठ ओर खडे हो जावे ॥ 
स्तनटदीकारणपद्मवाजादि | 
सपद्यवोजंसितयाभक्षितंदग्धवारिणा | 
हटंख्रीणांस्तनढ्रंद्रंभासिनकुरुते किल ॥ 
._._. अथे-कमलंगट्टेका चण मिश्री मिलाय Tg और जलके साथ भक्षण करे 
तो १ महीनेमेंही सखीके दोनों स्तन कठोर ही जावे ॥ 
गोधूमादियूष । 
गोधूमचूणेतुल्यःशाखोटकदलनिमितोयूषः । 
भक्तोगोपृतसहितासत्ताहात्खीषुदुग्घकरः ॥ 
अथ-गेंहका ना चूनके बराबर सहोडेके पत्तोंका यष लेवे और इस 
साथ भात ओर गोका घी DOT खाय “तो सात दिनम खीकौो अत्यंत 
दूध होय ॥ 
er पथ्यापथ्य । 
यत्पथ्यंयदपथ्यंचरक्तपित्तेषुकीतितम्‌ । प्रदरेषियथादोषंतत्तु 
नारीरुनित्यजेत्‌ ॥ वातव्याधिवतांपथ्यमपथ्यंचयदी रितम्‌ । 
शालय+पाष्टेकासुद्रागोवूमोंठा न सक्तव॥। नवनी त॑पृतंक्षीरर्सा 
न्समधुशकेरान्‌। पनसंकादर्धानरीदाक्षाम्टंस्वाद्ीतरम्‌॥ 
 कंस्तूरोचदनमाखकपूरंमधुरेपनम्‌ । चाद्रिकॉस्नानमभ्यंगो 
मृदुशय्याहिमानिलाः॥ संतपण॑प्रियासतेषोविहाराश्मनोरमाः। 
प्रियंकरंचान्नपानंगंभिणीनांहितेंसदा ॥ 
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अथ--रक्तपित्त रोगमें जो पथ्यापथ्य कहाहै वही खीके प्रदर रोग पथ्या- 
पथ्य करावे तथा वातब्याधिवालेनको जो पथ्यापथ्य कहाहे एवं सारी चावल, 
सांठीचावल, मूंग, गेह, सील, सक्तुः मक्खन) d, दूध, सदत ओर मिश्री 
मिले रस, फनस, केलाकी गहर, आमटे, दाखखट्टी, मिष्ट, शीतल) Web 
चंदन, कपूरकी माला, सहतका लेप, चांदनीमें वेठना, स्नान, मालिस, नरम 
सेज, शीतल पवन, तपण करना, प्यारेसे मिराप, मनको रमानेवाट विहार 
और जो जो अन्नपान हितकारी होवे सब गर्भवती च्ियोंको सदैव हित हैं ॥ 
eH अपथ्य । 
ENG ॐ ॐ * * e $e et 
स्वेदनंवमनंक्षारंकदन्नंविषमाशनम। अपध्यमिद्सु दिएंगुर्विणी 
$ en e. be NN, DP MAE CANO 
नांमहपिभिः + सूतिकास्येषुरोगेषुवातछेष्मोड्भवेषुच | तञ 
रोगानुकल्पेनपथ्यापथ्यानिनिर्दिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-स्वेदन, वमन, खारका पदार्थ, दुष्ट अन्न, विषम भोजन ये सब ग ,- 
वतीके वास्ते अपथ्य quee प्रसूतके रोगमें तथा वात कफके रोगमें जहां जसा 
पथ्यापथ्य उचित है उस रोगानुसार वेयको करना चाहिये-॥ 
इति श्रीमाथुरदत्तरामपाठकनिर्मिते बहन्निघण्ठुरलाकरे सखीरोगाधिकारः समाप्तः ॥ 


वालरोग । ` 


nd. Qu 
बालरोगनिदान । 
धात्यास्तुगुरुभिभीज्येविषमेदोपलेस्तथा 
दोषादिहिप्रकुप्यंतिततःरस्तन्यंप्रदुष्याति ॥ 
अथे-जड, विषम ओर दाषयुक्त अन्न खानिसे धात्रीके शरीरमें दोष, (वात, 


e w-— Ne 


पित्त, कफ ) कुपित होकर स्तनके दूध नष्ठ करदेते हें ॥ 
मिथ्याहारविहारिण्यादृशवातादयःस्रियः । 
दूषयंतिपयस्तेनजायंतेव्याधयःशिशोः ॥ 
अथ-स्वेच्छाचारसे आहार ओर विहार करनेवाली स्रीके शरीरमें 


वातादि दोष दृषित होकर दूधको दुष्ट करदेतेहें इससे बालकके शरीरमें 
व्याधि उत्पन्न होतेह ॥ 
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त्रिविषफालक । 
जिविधःकथितोबालश्षीरान्नोभयवतेनः । 
स्वास्थ्यताभ्यामद॒शभ्यांदृश्टाभ्यारोागसभवः ॥ 
अथ-बालक तीन प्रकारका है जेसे-दूध पीनेवाला, अन्न खानेवाला, 
और अन्न तथा दूध दोनोंका सेवन करनेवाला, तहां दृध ओर अन्न ये यदि 
शुद्ध होय तो रोग नहीं. होय, और अन्न तथा माताके TU ये दूषित होवे तो 
वह बालक अवश्य रोगी होय ॥ 
दतांद्वदका मुख्यत्व | 
दंतोद्भधवश्वरोगाणांसवेषामेवकारणम्‌ । विशेषज्वर विड़भेद का 
रयच्छरदिशिशेरुजाम्‌ । अभिष्यंद्श्वशोथश्रविसपेश्रप्रजायते ॥ 
अर्थ-बालकोंके दांतोंका निकलनाही सब रोगोंका सख्य कारण है ॥ 
ST cu अन्तगत षड जाननका उपाय | 


शिशोस्तोब्रामतोब्रांचरोदनाछक्षयेद्रजम्‌ ! सयंस्पशेद्रशंदेशां 

यत्रचस्परोनाक्षमः ॥ तत्रविद्याह्ुज॑मृधिरुज चाक्षनिमी लनात। 

कोष्टेविबंधवमथुस्तनदंशांत्रकूजनेः ॥ आध्मानपष्ठनमनजट 

रोन्नमनेरपि । बस्तोगुद्यचविण्मूजसंगोजासदिगीक्षणेः। sri 

स्यंगानिसंधोश्वपश्येवत्नान्मु हुमुहुः ॥ 

अथ-बालककी धोर पीडा ओर साधारण पीडा उसके रुदन करनेसे 
अनुमान करना [ यदि बालक थोडा रोवे तो अल्परोग ओर अधिक रुदन 
करे तौ घोर रोग जानना चाहिये ] बालक जिस २ जगहका स्पश करे ओर 
जिस २ स्थानको छने न देवे उसी स्थानम रोग जानना | तहां नेत्रोंके बंद 
करनेसे मस्तकमे रोग जानना । मलका शुद्ध न उतरना, सरेकमां, माताके 
स्त्नोको काटना, होंठ आदिको उसना, आतोका बोलना, तथा अफरा हो, 
पीठका नव जाना, तथा पेटका ऊँचा होना इन लक्षणोंसे बालकके पेटमें रोग 
हैं ऐसा जानना | मल Us न उतरनेपर ओर बालकको वारंवार डर लगे 
तो उसके मृत्राशय ओर गदाम रोग जानना | यह वेय बालकके कान, 
मुख आदि fex ओर अंगकी संधियोंको वारंवार देखकर बालकके रोगकी 
परीक्षा करे ॥ 


बारकको लंघनमें विधिनिषेध d 


किक E n 


स्वनिवायेतेबालेस्तन्यंनेवनिवारयते । 
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मात्रयालंघयेद्धात्रीशिशोरेतद्वि लंघनम्‌ ॥ 
अर्थ-बालककी सब वस्तु देना वर्जित हो सक्ता है परंतु माताका TU 
देनेका निषेध कहीं नही है यदि बालक V4 करानेसेही अच्छा होता दीखे 
तो उसकी माताको लंघन करनाही बालकका लंघन जानना ॥ 

- सामान्यचिकित्सा | 
भेषज्यंपूर्वेमुद्दिष्टमहतांयज्ज्वरादिषु । तदेवकार्यवार नां कतु 
दाहादिकंविना ॥ अग्निदादक्षारवमनविरेचनिराव्यधादिकं 
विनामहाकष्टेचोत्पत्रैवमनविरेकायपिदययात्‌ ॥ 

अथे-जो ओषध बडे मलुष्योके ज्वर आदि रोगोपर लिखी है वही ओषध 
बालकोंको दनी चाहिये परंतु बालककी मात्रा छोटी करके देवे । ओर दागना, 
जलाना, खार लगाना, वमन ओर विरेचन आदि कर्म करना मना है । पर॑तु 
यदि बालकके घोर रोग दाह ओर वमनं विरेचन आदिसेही अच्छे होते दीखे 
तो येहभी करे ॥ 

प्रमा्णातिर । 

विरेकवस्तिवमनाहतेकुय्यीचनात्ययात्‌। तएवदोषदृष्यान्च 

ज्वरायाव्यापयश्चये | । अतस्तदेवभेषज्यंमात्रात्वस्यकनीयसी ॥ 

अथं-यदि बहुत भारी रोग न होय di बालकके विरेचन ओर वमनादि 
कदापि न करे जो बडोंके दोष दृष्यादिके बिगडने ज्वरादि रोग होते हैं 
वोही सब दोष दृष्य बालकोंके रोग प्रगट करनेवाले जानने इसी वस्ते जो 
ओषध बडोंके लिये लिखी है वही छोटे २ बालकोंकी जाननी परंतु मात्रा 
छोटी कल्पनाकर लेनी चाहिये ॥ 

बालकोंकी मात्राका प्रमाण | 


ex भ्र 


रसलोहादिभेषज्यंभहतांयज्ज्वरादिषु । 
युंज्यात्तदेवबालानांतत्रमात्राकनीयसी ॥ 
अथे-रस ( मालिनी वसंतादि ) लोह आदिकी भस्म यह जो बडोंके बासत 
कही है वही शोको जाननी परंतु बालककी मात्रार्में फरख है, अधात्‌ जो 
मात्रा बडोंकी मासेनकी कही है वही बलकोंको रत्तीनकी जाननी ॥ 
तथा SIX | 
विडंगफलमाजतुन[तमात्रस्यभेषजम्‌ | 
अनेनेवप्रमाणेनमासिमासिप्रवधेयेत्‌ ॥ 


१९३८ बृहत्रिषण्टुरत्नाकर । ४७० 


अर्थ-उत्पन्न हुए बालककोी वायविडंगके बरावर मात्रा देवे इसी प्रमाणसे 
महिनेकी महिनि ws विडंग बढावे । यह विश्वामित्रका मत है ॥ 
बालका मात्रास्थर॒व आर दाक्व। 
प्रथमेमासिवाठायदेयाभेषजरक्तिका ।अवलेशाातुकतेव्यामधु 
क्षेरासेताघृते॥एककांवपयत्तावद्यावत्संवत्सराभवत्‌। तदूध्व 
माषवृद्धिः स्याद्ावत्पोडशवत्सरा: गुजाः.पंचाद्ममाषकाः ॥ 
अर्थ-पहले ही महानेमें वेय वालककों एक रत्तीके प्रमाण औषधकी मा- 
AT देय । यदि चूर्ण होयतो सहत, दूध, मिश्री और qu डालके चाटने योग्य 
अवलेहसी होजावे इस प्रकार १ वषे करे फिर २ माषा मात्रा दूसरे वर्षमें, तीन 
मासे तोसरे qu इस प्रकार सॉलह वषेपयत सोलह मासे देवे ( wig यहां 
पर पांच रत्तीका माषा लना चाहिय ) |i 
कषायादि मात्राका प्रमाण | 
Se Tema quo: । 
ततोबालकवन्मात्राप्हासनीया शनेःशनेः ॥ 
अथ-इस प्रकार १६ वषेकी अवस्थामें मात्रा स्थिर होजाती है ( zu? 
नहीं है ) जब इस प्राणीकी ७० वर्ष व्यतीत होय WIS क्रमसे बालके समान 
मात्राकोभी घटाय देनी चाहिये ॥ 
क्षीरकेसाथ देनेके नियम । 
चूणकल्कावलेहानामियंभात्राप्रकीतिता । 
कषायस्यपुनःसेवविज्ञातव्याचतुयंणा ॥ 
अ्थ-यह ऊपर लिखी मात्रा चण, कर्क, और अवलेहकी जाननी । यदि 
कषाय काथ आदि देनी होयतो उसकी चौोगुनी मात्रा अथीत्‌ चार रत्तीसे 
बटानी चाहिये d 
कुकणक । 
कुक्णक्षीरदोगाच्छशुनामेववत्मनि। जायतेतेननेत्रंचकंड 
रंचसवेन्मुहुः ॥ शिशुकुयोछटाटाक्षिकूटनासाविषषेणम्‌ | 
ङक्तानाकेप्रमांद्रष्ट॑ननयोन्मीटनक्षमः ॥ 
अथ-कुकूणक यह रोग बलिकींके दूधके दोषसे होताहै, इस रोगके होनेसे 
बालकके नेत्र खजावे ओर पानी वहे नेत्रोंमें कीचड आनेसे वो राट, TW 
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ओर नाककी रगडे, qui सामने देखा न जाय, उसके नेत्र खुले नहीं इसको 
लोकिकमें कोथस्राव कहते दं । यह रोग बालकोंकेही होतांहे । सो वाग्भटे 
लिखा है ॥ 
चिकेर्छा। 
फलत्रिकंलोभपुननपेचसश्रृंगवैदरंब्रहतीदयंच | 
आलिपनंश्ेष्महरंसुखाष्णकुकूणककायमु दादराते ॥ 
अर्थ-त्रिफला, लोध, पुननंवा, अदरख छोटी ओर बडीकटेरी, इनको 
बारीक पीस थोडी गरम करके लेप करेतो कफ दूर हो यह कुकूणक रोगपर 
अनुभव करी हुईं होती है ॥ 
| पारिगर्भिक । 
मतुकुमारगारभण्यास्तन्यप्रायःपिबन्नपि । कासाम्रसादव 
मथुतद्राकाशयाराचअ्मः ॥युज्यतकाएवृद्धयाचतमाहःपारग 
भिकम्‌ । रांगपारभवारु्यचदतद्ात्तत्राम्रदापनम ॥ 
अथे-बालकके गर्भिणी माताका दूध पीनेसे उसके खांसी, Har, वमन, 
तन्द्रा, अरुचि, कृशता और श्रम ये होय और उसके पेटकी वृद्धि SD इस 
रोगको वेद्यगण पारिगर्मिक अथवा परिभव कहतेहैं, इस रोगमें अभिदीपन 
कतौ ओषधि बालकको देनी चाहिये ॥ 
पारिगभिकरोगका यन्न ! 
पारिगभिकरोगेतुयुज्यतेवन्दिदीपनम्‌ ॥  _ 
अथ-पारिगभिक रोगमें इस बालकको जटशभिके दीपन कतां ओषध 
देनी चाहिये ॥ | 
तालहुकंटक । 
तालुमांसिकफः कुद्ध/कुरुतेतालुकंटकम्‌ । तेनतालुप्रदेशस्य 
निम्नतामृभिजायते ॥ ताटुपातःस्तनद्रषःकृच्छ्रात्पानंशक्रद्र 
वम्‌। तृडक्षिकंठास्यरुजाग्रीवादुधरतावमिः ॥ 
अथे-तालुके मांसमें कफ कुपित होकर ताल कंठके रोगको करे उसके 
होनेसे तालुके ऊपरका भाग नीचा हो जाय तथा भीतरसे बालकका ताल 
आविध जाय, इसीसे बालक स्तन छातीको नहीं दवि ओर पीवेभी तो बड़े 


क — 





3 कुंकूणकः शिशोरेव दीनोत्पत्तिनिमित्तकः ॥ 


१९४० बृहन्निषण्ट्रत्नाकर । ४७२ 


कंष्से did, पतला मल होजाय, प्यास लगे, नेत कंठ मुख इनम पीडा हीय, 
नार गिरि पडे आर जो दूध did उसे डालदे | 
हरीतक्यादिकस्कं । 
हरातकावचाकुशकटकमाक्षकेसयु तम्‌ । 
पीत्वाकुमारःस्तन्येनमुच्यतेतालुकंटकात्‌ ॥ 
अथे-हरड, वच; कूट, इनका कटक कर सहत और माताके TU मिलाय 
पीवे तो यह बालकका ताल॒कंटक रोग दर होय ॥ 
बालककी विसपं ओर पद्मरोग । | 
विसपंस्तुशिशोःप्राणनाशनाबास्तशाषिजः ॥ पह्मव्णामहाप 
झोरोगोदोषत्रयोद्धव।शंखाभ्यांड दययाति हू दयाद्वागुदंबनेत ॥ 
अथे-बालकोंके जो मस्तक और बस्ति ( मृत्रस्थान ) में fq होय तो 
बालककी प्राणनाशक जाननी, जो विसपे लाल कमलके पतन्रके समान लाल 
होय यह महापञ्म रोग त्रिदोषज है यह कनपटीमें उत्पन्न होकर हृदय Yd 
जाय है, अथवा हृदयमें होकर गुदा पर्यत जाता है ॥ 
क्षुद्रोग । 
्ुदररोगेचकथितेअनगयदिपूतने ॥ ज्वराद्याव्याधयःस्वे मह 


तयिपुरेरिताः। वालदेहेपितेतद्॒द्विज्ञेयाःकुशलेःसदा ॥ 

थ-क्ष्ररोगनिदानमे जो अजगद्धी ओर अिपतन कह हें सो ओर 
ज्वरादिक सवेरोगजोा बडे मतुष्योके होते हैं अथात्‌ जिन रोगोंको पे 
कह आये हैं वो सब रोग बालकेीके देहमेभी होते हैं ऐसे कुशल quiet 
जानना चाहिये ॥ 


ग्रहजुष्ट बाठकके लक्षण | 
बालग्रहाअनाचारात्पीडयाताशशुयतः । 
तस्मात्तदुपसगभ्यारक्षद्राल्प्रयत्रतः i 
अथं-बालकोंके ग्रह ( स्कंदादिकं ) बालकों आचार विचार रहित अथात्‌ 
भ्रष्ट रखने दुख देते हं अतएव इसकी माताको उचित है उन ग्रहोंके छतसे 
यत्नपूवेक बालकी रक्षा करे ॥ 
सामान्यग्रहजुष्ठबालकके लक्षण | 
क्षणादुद्विजतेबालशक्षणात्रस्यतिरोदिति।नसेदेतेदांरयति धान्री 
मात्मानमेवच॥ऊध्वनिरीक्षतेदंतान्खादेत्कूजतिजुंभते । श्रुवो 
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m s 0 d. 


क्षिपतिदंतोष्टफेनंवमतिचासकृत्‌ ॥ क्षामोतिनिशिजागर्तिशू 

नांगोभिन्नविट्स्वरः । मांसशोणितगंधश्वनचा श्रातियथापुरा। 

सामान्यग्रहज॒ष्टानांलक्षणंसघु दाह्नतम्‌ ॥ 

अथे-कभी क्षणभरमें बालक [des हो जाय, कभी क्षणभर डरे, रोवे, 
नख ओर दांतोंसे अपने शरीर और माताको खसादे, ऊपरको देखे, दां तोको 
चवावे, किलकारी मारे, जँभाई ua भोंहकी तिरछी करे,दांतोंसे होंठोंकी 
खाय, वारंवार मुखसे झाग डाले, वो अत्यंत क्षीण होय, रामे सोवे नहीं, 
देहम सूजन हीय, मल पतला होय, स्वर बठ जाय; उसके Wed रुधिर- 
मांसकीसी वास अवे, जितना पहले खाता हौय उतना नहीं खाता, ये 
सामान्य ग्रहव्याप्त बालकके लक्षण हैं अब कहते हैं कि स्कंदादिक ग्रह पूजाके 
अथे बालकोंको मारे है सो चरकमें लिखा है ॥ 

स्कंदग्रहयुक्त बालके लक्षण । 

एकनेत्रस्यगात्रस्यम्रावःस्येदनकंपनम्‌ । अ पेदश्चानिरीक्षेत 

वक्रास्योरक्तगंधिकः ॥ दंतान्खादतिविश्वस्तःस्नन्यनेवाभिनं 

दति। स्कंदग्रहगृहीतानांरोदनंचाल्पमेवच ॥ 

अथे-बालकके एक नेत्रसे पानी गिरे ओर अंगमें स्राव कहिये पसीना 
वहे, एक ओरका अंग फडके, तथा थर थर कांपे वो बालक आधी EÍBH 
देखे, मुख टेठा हो जाय, रुधिरकीसी दुर्गंधि आवे वो बालक दांतोंको चवावे, 
अंग सिथिल हों जाय, स्तनको नहीं पीवे, ओर थोडा रोवे यह स्कंद ग्रह 
लगे बालकके लक्षण हैं। इस जगह स्कंद ग्रह करके शिवजीके प्रगट करें जो 
ग्रह हैं उनमेंसे श्रीशिवपुत स्वामि कार्तिकका ग्रहण न करना चाहिये ॥ 

सोमवट्टी आदिकी माला | | 


Te. 


सोमव्ली मिद्रवृक्षेहतीविल्वजेशमी 
मृगादन्याश्मूटानिग्रथतानेविधारयेत्‌ ॥ 
अथे-सोमलता, कोह वृक्ष, कटेरी, बेल, छोकरा और इन्द्रायनकी जड, 
इनकी माला बनायके उस वारको पहनावे ॥ 
देवदारु आदिका धृत | 
देवदारूणिरास्नायांमधुरेषुगणेषुच। ` 


3 घात्रीमाजोःप्राकपदिष्टापचारच्छोचश्रशान्मगलाचारहीनात्‌ । ्टस्तास्तास्तार्जतास्ताडितां श्चप्‌जीहेतो 
हिस्युरेतेकुमारान्‌ ॥ इति ॥ 
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 सिद्धंसपिश्चसक्षीरंपातुमस्मेप्रदापयेत्‌ ॥ ` 
अर्थ-देवदारु, रास्ना ओर मधुर गणकी ( काकोली क्षीरकाकोली आदि) 
ओषधोके कल्कसे घृत सिद्ध करे फिर इसको माते दूधमे मिलायके बालको 
पिलाय देवे, तो स्कंदग्रहकी बाधा दर हो il 
| स्कंदूमहको नी | ~ 
सषेपाःसपनिमाकोवचाकाकादनीघृतम्‌ । 
उश्टाजादिगवांचापिरोमाण्युडूपनंभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-सपेद सरसों, सांपकी कांचली, वच; कौआठोडी, वृत) तथा dz 
अथवा गो आदिक बाल इन सबकी धूनी बनायके धूप देवे ॥ 
मुगादनीमाला । 
. मृगादन्याश्वमूलानिग्रथितानिविधारयेत्‌ ॥ 
अथ-इन्द्रायनकी जडके छोटे २ टकडे करके माला बनायके पहने | 
| धूनी | 
यस्ताम्रचूडविहगोभयपा श्रेपक्षपुच्छेगेवाज्यसहितेःकृत धूप नो 
Si । आरभ्यजन्मदिवसाहिनसप्तकंहिबालस्यतस्यनकुतश्वन 
भीतिरस्ति ॥ 
अथे-जो प्राणी मरगेके दोनों तरफके पंख ओर पूछके पंखोंकी गोके घृत- 
में मिलाय जन्म दिनसे. लेकर ७ दिनतक धूनी देवे तो उस बालक फिर 
कभी डरे नहीं ॥ 
स्केदापस्मारलक्षण | 
नएसंज्ञोवमेत्फेन॑संज्ञावानतिरोदिति । 
. पूयशोणितगंपित्व॑ंस्कंदापस्मारलक्षणम्‌ ॥ 
अथ-बालक बेसुध होय, मखसे छाटा डाले,जब होस हो त्व रोवे,उसकी 
देहमें रुधिरकीसी दुर्गांधे आवे,इन लक्षणों करके स्कंदापस्मारके लक्षण जानने ॥ 
स्कंदापस्मार । ` 
बिल्वःशिरीषगोलोमीसुरसादिश्वयोगणः । 
परिपिकःप्रयोक्तव्यःस्कंदापस्मारशांतये ॥ 
अथं-वेल) सिरख, स्पेदवच, ओर सुरसादि गणकी समय ओषध लेकर 
ओटायके इस से स्नान करावे तो स्कंदापस्मार दूर हीय |i 
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| सुरसादिगण | 

सुरसाथेतसुरसापाठाफंजीफाणिजकः । सोगंधिकंभूस्त णकंरा 
निकाश्रेतववेरी ॥ कटफलंखरपुष्पाचकासमर्दंशशछकी । 
विडंगमथनिगुडीकर्णिकारउदुंबरः॥ बठाचकाकमाचीचतथा 
चविषमुष्टिका । कफक्रिमिहरःस्यातःसुरसादिर यंगणः H अघ्र 


2 on 


मृत्रेविषकंचतेलमभ्यंजनेहितम्‌ ॥ 
थ-तुलसी सपेद, तुलसी स्याह) पाठः भारंगी, जंभोरी, मरुवा, सुगंधि- 
तृण, भूतण, राई, सपेद ववेरी, कायफल, ओंगा, कसोंदी, सछईकी छाल, 
वायविडंग, निगेंडी, कनेर, गर, खिरेटी, मकोय, और बकायन, यह HU 
सादि गण कफ ओर कृमि रोगको हरण करे इसको अष्ट मतजमें परिपक्त करके 
तेल बनाना चाहिये उस तेलकी बालकके देहमें मालिश करे ॥ 
काकोल्यादि गण । 

काकोटीक्षीरकाकीटीजीवकथषभस्तथा । ऋद्धिबुद्धिस्तथा 

मदामहामदागदूाचका। । मुद्र पणामाषपणापद्यकवरलखचना । 

शृंगीप्रषोंडरीकंचजीवंतीमधुयाश्का ॥ द्राक्षाचेतिगणोनाम्रा 

काकोल्यादिरूदीरितः। स्तन्यकृदू हणोवृष्यःपित्तरक्तानिलापह॥॥ 

अथे-काकोली, क्षीकाकोली, जीवक, ऋषभकः द्धि, वृद्धि, भदा, महामेदा, 
गिलोय, मँगपर्णी, माषपर्णी, पह्माख, वंशलोचन, काकडासिगी, प्रपोंडरीक 
( कमलका भेद ) जीवंती, मुलहटी ओर दाख यह काकोस्यादि गण है दृधको 
वटावे ओर स्तनकी पीड।को दूर करे बूंहण, वृष्य, रक्तपित्त ओर वातरक्त 
ये रोग दूर GIU ॥ 

] वचादि धूप |. | 

उत्सादनंवचाहिगुमुक्तमत्रप्रकोतितम्‌ । गृध्रोटूकपुरीषाणिके 

राञस्थिनखंघृतम्‌ ॥ वृषभस्यचरोमाणियोज्यान्युद्पनेसदा di 

अथे-वचः हींग इनको पीस उद्धपन करे । गीध उद्धके बीठकी तथा 
मनृष्यके बाल बकरी और गीध आदिकी हड्डी घी ओर बेलके रोम इनकी 
सदेव दूनी दये ॥ | | 

अनंतादि धारण । 


अनंतांकुऋुटीबिबीमकेटीचापिपारयेत ॥ 
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अथे-अनंता (जवासा ).कुछुटी रूखडी, कंदूरी ओर किवाछ इनकी जडको 
बालक धारण करे ॥ 


शकुनिग्नहलक्षण । 
प्रस्तांगोभयचकितोविहंगगंधि संख्रावत्रणर्परिपीडितः समंता 
त्‌ | स्फोट्श्वप्रांचततनुःसदाहपाकविज्ञेयोभवतिशिशुश्षतः 


शकुन्या ॥ 
अथे-शंकुनिग्रहस पीडित बालकके अंग शिथिल होय, भयसे चकित 
होय, उसके अंगमें पक्षीके अंगके समान वास आवे, घाव होकर उसमेंसे लस 
वहे । सवै s फोडा उत्पन्न दीय ओर वो पके तथा दाह दोय dd 
चिकित्सा । 
स्केंदग्रहीक्तघृपाश्ाहिताद्मत्रभवीतेच । 
न्‍ स्कंदापस्मारशमनधपृतमत्रापपराजतम्‌ ॥ 
अथ-इस शकुनिग्रहमें cba ग्रहके qred जो धूनी कही है wi धनी देय । 
तथा स्कंदापस्मार ग्रहके नष्ठ कत्ता वृत है वो सब देने चाहिये ॥ 
शतावरी आदिका धारण । 
शतावरीमगेवारुनागढंतीनिदिग्पिकाः | 
: लक्ष्मणांसहद्‌वीचबृहताचापधारयत्‌॥ 
अथ-सतावर, इन्द्रायन, नागदंती, कटेरी, लक्षणा, सहंदेह ओर बडी 
कटेरी इत्यादि रूखडीनको धारण करे ॥ 
शकुनिप्ररमें स्नान | 
शकानग्रहदुशस्यकायवेद्यननजानता । 
..  पैतसाम्रकपित्थानांकाथेनपरिषेचनम्‌ ॥ 
अथ-वद्य शकुनिग्रहग्रस्त बालककों बेत। आम ओर कैथ इनकी काथसे. 
उस बालकको स्नान करावे ॥ : 
| लेप। 
ह्वीवेरमधुकोशीरसारिवोत्पलपञ्मकेः ; 
bens €. ॐ $ e. घांगे कर e 5, x e 
लोभप्रियंगुमंजिष्टांगेरिकेःसंलिपेच्छिशु म्‌ ॥ 
१ तदुक्तहिरण्याक्षेण-संत्रावोदाहपाकायैश्रित्तस्फोटेर्भयान्वितः ।  संल्लावोविख्रगंधःस्पाच्छकुन्यापीडितः- 
शिशुः ॥ इति ॥ | 
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_ अर्थ-नेत्रवाला, मुलहदी, खस, सारिवा, कमरगद्ठा, रोध, मजीठ) fiip 
ओर गेरू इनको बारीक पीस शकुनिग्रह पीडित बालकके देहमें लेप करे ॥ 
रेवतीग्रहलक्षण | 
terre arr pP TERT । 

भिन्नवर्चाज्वरीदाहीरेवतीग्रहलक्षणम्‌ ॥ 
 अथं-रेवती ग्रसे पीडित बालकके अंगम घाव ओर फोडा होय, उनमेंसे 
रुधिर वहे उसमे कीचकीसी वास आवे,दस्त होय,ज्वर होय,अंगमें दाह होय॥ 
रेवतीग्रदस्नान । 
अश्वगंधानश्वंगीचसारिवाथपुननेवा । 
सहाषिदारीद्येतारसांकराथेनपरिषेचनम्‌ ॥ 
अर्थ-असगंध, कांकडासिगी, सरिवन, पुननेवा; घीकवार ओर विदारीकंद 
इनका काथ करके बालक सान करावे ॥ 
कुष्टादितेल | 
तेलमभ्यंजनेकायकुप्टसजरसेतथा । 
पलेंकपषायंनलदेतथागोरकदंवके ॥ 
अ्थ-कूट, राट, लाख, नरसल या गौोरकदंवकी छालका कल्क डाल तेल 
सिद्धकरे इस तेलको रेवतीग्रहयस्त बालकको लगाबे ॥ —— 
धवादिघृत | 
धवाश्वकणेककुभशछकी TES | 
काकोल्यादिगणेवोपिसिद्धंसापिःपिवेच्छिशुः ॥ 
अर्थ-घो, अश्वकणे ( सालकाभेद ) कोह, Wei, तेद्‌ ओर काकोस्यादि 
गणकी ओषध मिलायके घी सिद्धकरे यह उस बालकके पीनेको देय ॥ 
| : कुलित्थादि धूप । 
कुलित्थाःशंखचूणचप्रदेयपूवगंधिकः । ग़प्राट्कपुरीपाणिय 
वानीमिश्रितंघृते ॥ संध्ययोस्भयोःकार्यमेतदुड्पनंशिशोः ॥ 
अथे-कुलथी, शंखचूरा, गंधक, गीध ओर उछकी विष्ठा, अजमायन इसमें 
घृत मिलायके दोनों संध्यामें TESI धूनी देवे ॥ 
पूतनाग्रहलक्षण । 


अतिसारोनज्वरस्तृष्णातियक्प्रेक्षणरोदनम्‌ । 
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नश्निद्वस्तथोद्विग्रश्नस्तःपूतनयाशिशुः ॥ 
अर्थ-पूतना ग्रहकी पीडासे बालकों दस्त, ज्वर, प्यास होय) टेटी EN 
qu, रोवे, सोवे नहीं, व्याकुल होय, शिंथिल होजाय ये लक्षण होतेहें ॥ 
8048: पूतनाग्रहजुष्ठ में स्नान । 
कपोतर्वेकास्योनाकोवरूणःपारिभद्रकः। 
आस्फाटनाचयोन्याःस्युबालानांपरिषेचने ॥ 
अथं-कन्रतर) वक, 22, वरना, नीमकी छाल ओर सारिवा इनका काथ 
करके बालकको स्नान करावे ॥ 
पयस्यादि तेल । 
. नवापयस्थागोलोमीहरितालंमनःशिला | कुछंसजेरसश्रेवते 
रथकल्कईष्यते । हितंघृतंतुगाक्षीयाससिद्धंमधुनापिच t 
अर्थ- नवीन क्षीरकाकोली) सपेद वच; WRITE, मनसिल, कूट, रालः 
इन सवका कतक कर तेल सिद्ध करे | वंशलोचन ओर सहतक साथ सिद्ध 
कर Wd बालकको हितकारी जानने di 
कुष्ठादि धूप । ` n 
कुष्टंतालीसखदिरंचंदनस्यंद्नंतथा । देवदारुवचाहिगुकुष्टंगि 
रिकदंबकम्‌। एलाहरेणवश्वापियोज्याउडूपनेसदा ॥ 
अर्थ-कठ, तालीसपत्र, UHR, चंदन, तिरिच्छ वृक्ष, देवदारु, वच 
हींग, कुष्ठ, गिरकदंब ( प्वेतका कदंब ) इलायची रेणुका इनकी ध्नी देना 
सदेव हितं ॥ | 
अंधपृतनाग्रहलक्षण | 
छदिःकासोज्वरस्तृष्णावसागंधोतिरोदनम्‌ । 
स्तन्यद्रषातसारस्वसपपूतनयाभवत्‌ ॥ | 
अथ-अंधपूतनाग्रहकी पीडासे बालकके वमन होय, खांसी, ज्वर, प्यास, ` 
चर्बीकीसी दुगंधि, बहुत रोना, स्तन्य ( छाती ) को mu दावे नहीं और 
अतिसार ये लक्षण होते हैं ॥ 
.गंधपूतनाग्रह । 
तिक्तद्वमाणांपत्रेस्तुकाथ'कार्यों भिषिचने। 
अथं-तिक्तं ( कडवे ) वृक्षक पत्तोंकी काथसे बालककों स्नान करावे ॥ 
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पंचतिक्तगण | 
बिल्वःपटीलंक्षुद्राचगुड्चीवासकस्तथा | 
विसपेकुष्ठनुत्ख्यातोगणोयंपंचतिक्तकः di 
अथ-बेलगिरी, पटोलपत्र, कटेरी, गिलोय ओर अडसा इनका क्राथ d 
तिक्तक कहाता है यह विसपं ओर कष्ठ रोगकों दूर करे ॥ 
पुरीषादिधूप । 
पुराषकाइ<कंशाश्मसपभवंतथा । 
जीणनसपिषाचेतदूपनायोपकल्पयेत्‌ ॥ 
अथ-मुरगेकी बीठ, बकरीके बाल, साँपकी कचरी) इनमें पराना घृत 
मिलायके धूप देवे ॥ 
सवगंध | 
कुंकुमागरुकपूरक स्तूरीचंदनेःसभेः । 
सवगंधशतख्यातांगगाद्युत्तमगंधदः ॥ 
अथ-केशर, अगर, कपूर, कस्तूरी और चंदन यह समान भाग लेवे इसे 
सर्वगंधगण उत्तम गंधका देनवाला है ॥ 
शातपूतनाग्रहलक्षण । 


र 


वेपतेकासतक्षाणानत्ररागांवगाधता I 
ger are sns TETTE: ॥ 
अर्थ-शीतपूतना ग्रहकी पीडासे बालके मुखकी कांति क्षोण होजाय, उस- 
को नरोग होय देहमें दुगंधि आवे, वमन होय ओर दस्त होय ॥ 

BE i रोहिण्यादिधृत । 
रोहिणीनिबसद्रिपछाशककुभलचः। 
निःक्ाथ्यतस्मिन्निकार्थेसक्षीरंविपचेद् धृतम्‌ ॥ 

अथे-कुटकी, नीमकी छाल, खेर, पलढासपापडा, कोहकी छाल इनका 
क्राथ करके फिर इसको छानके zu ओर घृत मिलाय घृत सिद्ध करे यह 
बालकको पिलावे ॥ 
VH । 
गरधोछूकपुरीषाणिवस्तगंधामहित्वचम्‌ । 
निबपत्राणिचतथाधूपनाथेसमाहरेत्‌ ॥ 
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अथं-गीध उदकी बीठ cdi सांपकी कांचली और नीमके पत्ते इनकी 
धूनी देवे तो शीतपूतनाशांति हो ॥ 
मुखमंडिकाग्रहलक्षण । 
प्रसत्रवणेवद्न TERRIER: E 
मूत्रगाधश्वहाशायुखमाडकयाभवेत्‌ ॥ 
अर्थ-मुखमंडिका ग्रहकी पीडासे बालके sul कांति सुंदर दोय ओर 
देहकी कांति श्रेष्ठ होय, शिरान्मे शरीर वधा होजाय, उसके देहमें मत्कीसी 
दुर्गंधि आ, यह बालक बहुत भक्षण करे ॥ 
पुखमंडिकाप्रहस्नान b 
कृपित्थविल्वतकोरीवाक्तागंधवंहस्तकः। 
कुवेराक्षीचयोज्याःस्युवोखानां परिषेचने ॥ 
अ्थ-केथ, बेल, अरनी, अडसा, अंडकी जड और सागरगोटा, इनके 
गरम जलसे बालकको स्नान करावे ॥ 
भरंगादि तेल । | 
स्वरसेभृगवृक्षाणां तथेवहयगंधिका । 
तेटंवचांचसंयोज्यपयेदभ्यंजनेशिशोः॥ ` 
अथ्थे-भांगरेके स्वरसमें अथवा असगंध ओर वच इनका कसक डालके 
तेल पचावे इसको बाट कके देहम लगावे ॥ 
वचादिधूष । 


en om 


वचासजरसंकुशसापश्चाइपनाहतम ॥ 
अथ-वच, राल, कठ और गोका वृत इनकी धनी देना हितकारी है ॥ 
नेगमेयप्रहटक्षण । 
छादस्यदनकंठास्यशापमछावगाधता d 
उध्वपश्यह्शह्ताप्नेगमयग्रहवदंत्‌ ॥ 
अथे-वमन, कंठ, सुखका सूखना मच्छ, mU ऊपरको देखे, दंतोंकों 
चबावे, इन लक्षणोंसे नेगमेय ग्रहकी पीडा जाननी ॥ 
नेगमेयग्रह चिकित्सा । 


ess 


विल्वाग्रिमंथपूर्ताकेःकायस्यात्परिषिचनम ॥ 
अथ-वेर, अरनी, कजा, इनके काथसे न्हिलावे॥ 
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प्रियंग्वादितेल | 
परिये 3 e क्र, 
गुसरलानंताशतपुष्पाकुटनटेः 
चेत्तेटेस स, e " * e 9 FN 
पचेत्तेलंसगोमर्दधिमस्त्वम्ठकांजिकेः ॥ 
अथ-फू्लप्रियंग, सरल, धमासो, सोफ, केवर्तीमोथा, इन सबका कटक 
डाले फिर गोमूत्र दही छाछका पानी और खदरी कांजी इनके साथ Werner 
तेल पचावे इस तेरखको वालककी देहमें लगाव ॥ 
वचादि उत्सादन । 
व्चांवयस्थांजटिटांगोठोमीचापेधारयेत । 
उत्सादनाहतचामत्रस्केदापस्मारनागनम्‌ ॥ 
अथ-वच, वयस्था, भूतकेशी, सपेद रंगकी वच इनका उत्सादन स्कंदा- 
पस्मारनाशक हे ॥ 
मकटादि धूप । 


eM es 


मकेटोलूकगृप्राणांपुरोषाणिपितृग्रंहे । 
धूमःसुज्ञजनेःकार्योबालस्यहितमिच्छुमिः ॥ 
अरथ-वानर, zz ओर गीधके वीठकी धूनी देना बालककों पितग्रहमें 
अत्यंत गुणकारी है ॥ 
उत्फुछ्किकालक्षण d 
आध्मानवातसंफुलछोदक्षकुक्षोशिशोभवैत्‌ । 
उत्फुषलिकासाविख्याताश्वासश्वयथुसंकुखा ॥ 
अथे-आध्मान रोग ( पेटका WEST) होय, बालकके दाहिने केखमें शोथ 
होय, ATH ओर सूजन आवे ये लक्षणसे उत्फुछिका रोग जानना ॥ 
चिकित्सा । ] 
निस्सारयेनरोकाभोरकतंचजटरेतदा । कर्कोटनागरामेघकं 
कोटातिविषाभवम्‌ ॥चूणदुग्पेनसंमि श्रंपाययेन्मातरंभिषक्‌॥ 
धात्रीवापाययेत्सद्यःक्षी रदोषनिवारणम्‌ ॥ 
अथे-प्रथम वैय जोख लगायके उसके उदरका रुधिर निकाले । फिर 
ककोडा, सोंठ, नागरमोथा, कंफोल, अतीस इनका चूण दूधमें मिलायके qu 
उस बालंककी माताको पिलावे, या उसकी धायको पिलावे तो उनके t 
दोषको दूर करेंहे M 
३१ 
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St दंभ विस्षादे काटा | ^ 
अग्निनास्वेदयेद्रापिदाहयेच्रशठाकया | जठरेबिदुकाकारं 
पृष्ठभागेयथाशुवम्‌ ॥ विल्वमूलकंनीरदोबृकीत्रेफलंतथा 
सिहिकादयम्‌ । गोडमिश्रितकाथितंसमंपाययेच्छिशुं MEZ 
कापहम ॥ | 
अथे-उत्फुद्धिकावाले बालकको अमिसे स्वेदन करे qur शलाई करके 

जलावे | Tig उस बालकके पेटपर बिदुके आकार गोल दाग देय इसी प्रकार 
पृष्ठभागमें देवे। बेलकी जड, नागरमोथा, पाट) त्रिफला, दोनों कटेरी इनका 
काथकर इसमें गंड मिलायके बाटकको पिरवे तो उत्फुछका रोग दूर होय॥ 
/ पिप्पल्यादिपान । ` 
पिप्पलीअंथिकंविश्वातायमाणाचदाविका । पथ्येभपिप्पलीभां 
गीखवंगृटकणस्तथा ॥ कुमारीबालपथ्याचसेधवस्त्जवारे 
णा । पषितंपाययेत्पातद्रटकंफुछिकापहम्‌ ॥ 
अथे-पीपल, पीपरामूल, सोंठ, त्रायमाण, दारुहलदी, हरड, गजपीपल, 
भारंगी, छोग, सुहागा, दीगुवार, छोटीहरड और सेंधानिमक इनको बकरीके 
मूत्रके साथ घोटके दोटकके अनुमान पीवे तो उत्फुछका दोष दूर होय ॥ 
सपसवचादिधूष i 
सपेत्वग्लशुनंमूवोसपेपारिष्टपक्ववाः॥ बिडालविडजालोममेष 
शयुंगीवचापधघु । पूषशशैशोज्वरप्रोयमशेैषग्रहनाशनः ॥ 
अथे-सांपकी कांचली, लहसन, मवा, सरसों, नीमके पत्ते, बिलावकी वरि 
बकरीके बाल, मेठासिगी, वच ओर सहत इन सबको एकत्र पीसके धूनी देय 
तो बालकका ज्वर ओर सब ग्रह दूर होय ॥ 


8 0 o 


बालकके ज्वरकी [चिकित्सा | 
वचाकुष्रेतथात्राह्मीभिद्धाथेकमतोपिच । सारिवासेंधवंचेवापि 
प्पलीघृतमएमम्‌ ॥ सिद्धंघ्रतमिदंमेध्यंपिवेत्पातदिनेदिने । 
हठास्मृतिःक्षिप्रमे धाकुमारोबुद्धिमान्भवेत्‌॥ नपिशाचानरक्षां 
सिनभूतानचमातरः । प्रभवंतिकुमाराणां पिबतामष्रमंगटम्‌ ॥ 
. sesiones! 
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अथ-वच) कठ, ब्रह्मी, सपेदसरसो, सारिवा, सैंधानिमक, पीपल, ओर 
आठवा घी ले सबको घृतकी विधिसे WIE इस पवित्र घीको बालक नित्य 
पीवे तो उसकी स्मरणशक्ति टट हो तत्काल उुद्धिको बटवि तथा वह बालक 
अत्यंत बुद्धिवान्‌ हो इसके सेवनसे न राक्षसोंका न पिशाचोंका न भूत प्रेता- 
दिकोका भय रोय इस घृतको अष्ट्टमंगल कहते हैं तथा उस बालकके ग्रह- 
शांति करनेको बलिदान शांतिकमं करने चाहिये ॥ 

| सहादिलेप | 
सहागुंंडीतिकोदार्वाकाथस्नानंग्रहापहम्‌ | 
सप्तच्छदाभयानशाचदनंश्वानुठपनम्‌ ॥ 

अथे-सहा, निगडी, दारुहलदी) इनका क्राथ कर बालककों स्नान करावे 

सतवन, हरड, ददी, ओर चंदन इनको पीस देहमें लेप करे ॥ 
बालज्वरांकुश । 
मू + $ Nae. hes "€ dte 
मृतसूताअवंगंचरोप्यंयोज्येचतत्समम। मृतताम्रस्यतीक्ष्णस्य 
प्रत्येकेचद्विभागिकम्‌॥ व्योपष॑विभीत कं चेवकासी सं मृत मे वच । 
कक Qu. PX QC 

नागवछीदलरसेभावयेच्रपुनः पुनः॥ वद्टप्रमाणोदातव्यःसवैरो 

गहरःपरः | गभिणीवालकानांचसवेज्वरविनाइनः ॥ 

अथं-पारदकी भस्म अश्वकभस्म, वंगभस्म, रूपरस ये सव समान भाग 
लेवे,तामेकी ओर खेडी लोहकी भस्म ये प्रत्येक दो दो भाग लेवे,सोंठ, मिरच, 
पीपल, बहेडा, कासीसकी भस्म, इन सबका बारीक SEDET पानके रसकी 
अनेक भावना देकर ३ रत्तीकी गोली बनावे यह सवे रोगमात्रोंको दर करे। 
तथा गर्भवतीके तथा बालकके सब ज्वरोंको नष्ट करे ॥ 

पद्मकादिचिकित्सा | 

काथःकृतःपद्मकनिवधान्यच्छिब्रोद्भवालोहितचंदनो त्थः | 

ज्व्‌रेभवेत्सवेभवेक शान धोती शिशु भ्यां प्रकरोति पी तः ॥ 

अथ-पद्माख, नीमकी छाल, धनिया गिलोय, लालचंदन इनका क्राथ 
सवे ज्वरों तथा पित्तज्वर, दाह, प्यास दूर करे यह धाय did, या उस रोगी 
बालककोही स्वयं पिलावे ॥ ` 

"sias 


यहीमधुतुगाक्षोरीलाजांजनसिताकृतः । 
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लह:प्रदत्ताबाटानामशेपन्‍्वरनाशनः ॥ 
अथ-मलहटी, सहत, वंशलीचन, खील, सरमा ओर मिश्री मिलायके 
अवलेह बनावे यह अवलेह वालकाके सपूर्ण ज्वराका नाश कत्ता है ॥ 
| स्थिरादिचिकित्सा । 
काथःस्थिरागोश्षु रविश्ववालक्षुद्रादयरिछन्नरुद् किरातेः । 
वातज्वरवाशमयत्प्रपाताबालनवात्याचकृशानुकारा ॥ 
अथे-शालपर्णी, गोखरू ts, नेंत्रंवाला, कटेरी, गिलोय और चिरायता, 
इनका काथ करके बालक पीवे या धाय पीवे तो वातज्वरको CE करे ओर 
जठराभिको बटानेवाला कहा है ॥ 
. पंचमूढादिचिक्त्सि। 
पंचमृलकृतःकाथःपीतोवातज्वरापहेः । 
तद्ट/च्छ न्नरुहाद्राक्षागापकन्यावद्या भवः ॥ 
अथ-लघ॒पंचमू्लका क्राथ करके पावि तो वातज्वर दर होय । अथवा 
गिलोय, दाख; सारिवा ओर खिरेटीका काथ वातज्वरको नष्ठ करे ॥ 
सारिवांदिविकित्सा । 
सारिवोत्पलकाइमयच्छिन्नांपद्यकपपेटेः । 


. क्राथ्पीतोनिर॑त्यांशुशिशनपेत्तिकंज्वरम ॥ 
थ-सारिवां, कमलगद्टा, कंभारी, गेलोय, पद्माख, पित्तपापडा इनका 
क्राथ पिलाव ता बाढकका पात्तक ज्वर द्र हाय ॥ 
| मुस्तादि दिम । | 
मुस्तापपेटकोशीरवारिपझकसाधितम । 
— शीतंवारिनिहंत्याशुत्रिधादाहवमिज्वरान्‌ ॥ 
अ्थ~नागरमाथा, OTWAINTTET, खस, नंत्रवाला, पद्माख इनका हम 
तीन प्रकारके दाह; वमनः ओर ज्वरको दूर करे ॥ 
e m E विषमज्वरचिकित्सो | 
निबषेत्रामतानंतापटोलेंद्रयवै:क्ृतः D 
काथःसविनिहंत्याशुप्रभवव्यसनंतथा ॥ 
अर्थ-नीमके पत्ते, गिलोय, धमासो, पटोलपत्र, इन्दनौ इनका काथ घोर 
विषम ज्वरके दाहको नष्ठ करे ॥ 
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तथाहिकपर गडच्यादिकाथ । 
गुड़चीचंदनोशीरधान्यनागरतोयदि । ` 
काथस्तृतोयकंहन्याच्छकेरामधुमिश्रितः li 
अथे-गिलोय, चंदन, wu, धनिया, सोंठ, इनके काथमें मिश्री ओर 
सहत मिलाय पिलावे तो तिज्ञारी ज्वरकी दूर करे ॥ 
पट कषा धप | 
परुकषावचाकुष्रगजचमाविचमेच । ISSUE SU 
युक्तेतुधूपकम्‌ । ज्वरवेगंनिहंत्याशुबालानांतुविशेषतः ॥ 
अथ-लाख, वच, कूठ, हाथीका चाम; मेटेका चमडा; नीमके Td, सहत, 
ओर घृत इनको एकत्र पीस धनी देवे, यह ज्वरके वेगको दर करे ओर बाल- 
कंको ज्वरवेग तो विशेष कर हरण करे है ॥ 
म्रवीदि उद्रतेन | 
मूवानिङासषेपरामसेनश्वेतासमंगाबुदकरवोनाम्‌ । 
छामीपयोभिःसहपेषितानाभुद्रतेनस्यार्ज्वसनेच्छिञ्युनाम्‌॥ 
अथं-मृवो, ददी, सरसो, चिरायता, uua खिरकी, नाप्ररमोथा, अज- 
मायन, इनको वकरीके दूधमें पीस देहमें मालिश करे तो बालकोके ज्वर- 
को दूर करे ॥ i 
भद्र॒मुस्तादि । 
भद्रुस्ताभेयानिवपरोरमधुके कृतः । 
काथःकोष्णःशिशोरेपनिःशेषज्वरनाझनः । 
अ्थ-भद्रमोथा) हरड, नीमकी. छाल, पटोलपत्र, ओर मलहदी इनका 
क्राथ थोडा गरम बालकको पिलावे तो सब ज्वर दर हो ॥ 
सेंधवादि जिह्वालेप । ` 


NIE. 


बालोयश्विरजातःस्तन्यंग्रह्मातिनोदितस्तस्य । 
सेधवधाजीमधुषतपथ्याकत्केनवषेयेनिहाम्‌ ॥ 
अथं-जो बालक बहुत देरीका जन्म लेकर भी मातकि CTI यदि न 
पकंडे (sm पीवे नहीं ) उसकी जीभपर सेधानिमक, आमटे, सहत, घृत 
ओर EXE इनका करटक करके पिसे ॥ : 
एकाहिकज्वरपर अपामागेप्रालिकाबंध | 


कन्यावतितसूतरेणबध्वापामागंघूलिकामू । 
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एकाहिकंन्वर्हंति शिखायामपिवेगतः d 
अथ-कन्याके काते हुए सूतसे आगा ( चिरचिरे ) की जड बाधके जिसकी 
चटियामें बांधे उसका एकाहिकं ( इकतरा ) ज्वरको शीघ्र TX od 
द्रद्दजवात पित्तज्वर । 


मुस्तापपटकंछिन्नाकिरातोविश्वभेषजम d 
एपाॉकपायादातव्यावातापत्तज्वरापहः t 
अथ-नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, चिरायता ओर Wiz इनका 
क्राथ देनेसे वातपित्तज्वर UI ॥ 
 उर्शाशादिवातपित्तचिकित्सा । 
उशीरमथुकंद्राक्षाकारमरोनीरमुत्पटम्‌ । प्रुंषकंपद्मकंचम 
धुकंमधुकंबला ॥ एमिःयुतःकषायोयंवातपित्तज्वरंजयेत्‌ i 
प्रटपमूखासमाहतष्णापित्तस्वरापहः ॥ 
अथ-खस, मलहठी, दाख, कंभारी, नीलाकमल, WIS, पद्माख, महुआ, 
सहत,खिरेटी इनका काथकर रोगीको पिरवे तो वातपित्तज्वर, प्रखाप,मृच्छौ 
 वेहोसी, वषा और पित्तज्वरको दुर करे ॥ 
त्रिफलादि छेष्मपित्तचिकित्सा । 
जिफलापिचुमंदश्पटोलंमथुकंबला । 
एाभःकाथःकृतःपातःपत्तरडष्पञ्वरापहः ॥ 
थ-त्रिफला, नीमकी छाल, पटोलपत्र, मुलहटी, खिरेटी, इनका काथ 
पीवेती पित्त कफ ज्वरकी दरकरे ॥ 
अमृतादेचण पित्तशेष्मज्वरपर । 
अमृतेंद्रयवारिष्ट पटोर्ंकट्रोहिणी । नागरंचंदनंमुस्तपिप्पली 
चूणेसंयुतम्‌ ॥ अमृताष्टकमित्येतत्पित्तछ्ष्मज्वरापहम | 
हछासाराचकच्छादतृष्णादाहानवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-गिलोय, इन्द्रजों, नीमकीछाल, पदोलपत्र, कुटकी, dis, लालचंदन 
नागरमोथा इनके काथमें पीपलका चण डाले यह अम्ृताष्ठक पित्त कफके 
ज्वरको हछ्लास,; अरुचि, वमन, तषा और दाहकी नष्ठकरे ॥ ` ` 
| धान्याकादिहिम पित्तज्वरपर । a 
धान्यकचंदनपद्मकमुस्ताशक्रयवामलकेःसपटोलेः । 
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शीतकषायंसुखेखलुद्याद्वाठकपित्तकफज्वरहत्ये ॥ 
अथ-धनिया, लालचंदन, प्माख, मोथा, इन्दजों, आमला ओर पटोलपत्र 
इनका ।हेम बनायके बालकको देवे तो उसका पित्तकफज्षर दरहों ॥ 
आरग्वधादिवातपित्तज्वपर । 
आरग्वपःसातावपःसमुस्तास्तक्ताकषायान्वरमाशुहन्यात्‌ । 
सामंसझूलंसवमिसदाहंसकामलंहंतिसरक्तपित्तम्‌ ॥ 
अथ-अमलतासका गूदा, अतीस, नागरमोथा; ओर कुटकी इनका काटा 
करके did तो यह साम ओर शल तथा वमन, दाह ओर कामलायुक्त ज्वरको 
नष्ठकरे ओर रक्तपित्त दरहो ॥ 
विषमज्वराचाकत्सा | 
वासाग्याधिकणारेहःशीतञ्वरविनाडनः d 
तद्गत्कुद्रामृतानंतातिक्ताभूनिवसाधितः ॥ 
अथ-अड़ ता, कट, पीपल, इनका क्राथ शीतज्वरकी नष्टठकरे अथवा कटे- 
रीकी जड, गिलोय, धमासों, कुटकी ओर चिरायता इनका क्राथ .शीतज्वरको 
नष्टकरे हे ॥ 
कटक्यादि एकाटिक ज्वरपर | 
कृट्कीविहितःक्राथःकणाचूणेसमन्वितः d 
एकाहिकंज्वरंहंतिकासइवासादिदूषितम्‌ ॥ 
अथ-कटकीके काथमे पीपलका चूणे डालके पीवे तो खांसां ITI 
एकाहिकं ( इकतरा ) ज्वरको नष्टकरे ॥ 
द्राक्षादि एकाटिक ज्वरपर। 
द्राक्षापटोलत्रिफलापिचुमंदवृषेःकृतः । 
थएकाहिकंहंतिपराथमिवदुनेनः ॥ 
थ-दाख, पटोलपत्र, त्रिफला, नीमकी छाल ओर SED इनका काथ 
एकाहिक ज्वरको इसप्रकार TESI है जैसे दुजैन प्राणी ओरोके हितको ॥ 
किरातातिक्तादि काथ वातश्टेष्म्‌ ज्वरपर | 
किराततिक्तकंमुस्तंगड़चीविश्वभेषजम्‌ । 
चातुभेद्रकमित्याहुवोत क्ेष्मज्वरापहम्‌ ॥ 
अथे-चिरायता, कुटकी, नागरमोथा, और सोट यह चातुभदक क्राथ 
कहाता है, यह वात कफ ज्वरको नष्ठ "WI ॥ 
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वातकफ squi पथ्य | 
मुद्ग॒तंदुलसंसिद्धकेवलेवोम कुए केः । 
पथ्यमात्रामेदंदद्यादग्धुंवातकफज्वरम्‌ ॥ 
अथे-मूंग, और चावलसे बनी अथवा केवल मोटकी दाल पथ्यहै, इसको 
वातकफ ज्वरवालेको देना चाहिये ॥ 
| दशमूलिका काय सन्निपातपर। 
` दृशमूरीयुतःकाथःपिप्पलीचणसंयुतः । 
संमोहतंद्रास्षमयेसत्निपातज्वरहरेत्‌ ॥ 
अथ-दशमूलके काथमें पीपलका Up डालके रोगीको पिलावे यह वेहोसी 
dare संनिपात ज्वरकों नष्ठकरे ॥ 
मुस्तादिचिकित्सा । 
मुस्तकचंदनंवासाहीमेरंयष्टिकामृता । 
| . एषांकाथस्तुपित्तप्तस्तृषादाहज्वरापहः ॥ 
अथे-नागरमोथा, चंदन, अड्सा, नेत्रवाला, मुछहदी, गिलोय, इनका 
काथ पित्तनाशक तथा तृषा, दाह ओर ज्वरको हरण करे॥ — 

क्‍ वासादिचिकित्सा | 
वास[पपेटकोशीरनिवभूनिवसाधितः | 
काथाहातवाम-शासकासापत्तज्वरास्छिशोः ॥ 

अर्थ-अड्सा, पित्तपापडा, खस, नीम और चिरायता इनका क्राथ वमन, 
श्वास, खांसी ओर बालकके पित्तज्वरको नष्ट करे ॥ 
अभयादिक्काथ | 
अभयामलकीकृष्णाचित्रकोयंगणोमतः | 
क्‍ दीपनःपाचनोभेदीसवक्षेष्मज्वरापहः ॥ 
अथे-हरड, आमटे, पीपल, ओर चित्रक यह चार वस्तृका काथ दीपन, 
पाचन, दस्तावर और Wa कफज्वरोंको नष्ट करता हे ॥ 
Sam । 
 कटफट्पुष्करंशंगीपिपपीमधुनासह । 
एषांलेहोज्वरंश्रासंकासंमंदानलजयेत्‌ ॥ _ 
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अथ-कायफल, पृहकरमूल,कां कडासिगी, पीपल, इनको पीस सहत मिलाय 
अवलेह बनायले यह ज्वर, धासः, खांसी और मंदाभ्रिको जीते ॥ 
| मधुकादिकाथ । 
मधुकंसारिवाद्राक्षामधुकंचंदनोत्पलमू | काईमीरोपद्यकंरोधं 
त्रिफलापझकेसरम्‌ ॥ परूंपकंमृणालंचसेव्यंतुतप्तवारिणा d 
मधुजातसितायुक्तंतत्पीतंपुश्दिनिशि ॥ वातांपेत्त॑ज्वरंदाहंतृ 
प्णामृच्छाराचश्रमान । शमयद्रकपत्तचजामतामवमारुतः॥ 
अथे-महुआ, सारिवा, दाख, मुलहटी, छालचंदन, कमलगट्टा, कंभारी) 
पद्माख, लोध, त्रिफला, कमलकी केसर, फालसे, कमलकी डंडी, खसः इनको 
गरम जलके साथ पीवे अथवा सहतसे बनी खांड डालके रात्रिके समय did 
तो पृष्ठां करे वातापित्तके ज्वर, दाहः तृषा, HUI अरुचि; श्रम, और रक्त 
पित्त इनको इस प्रकार नष्ठ करे कि जैसे बदलोंकी पवन नष्ठ करताहै ॥ 
बिल्वादिकादा । ; 
बिल्वंचपुष्पाणिचधातकीनांजलंसलोभंगजपिप्पलीच । 
rS emat श्रोवालेषुयोज्यःकटिधा रितेषु ॥ 
अथे-बेलफल, धायके फूल, नेत्रवाला, लोध, गजपीपल) इनका काथ 
अथवा अवलेह बनायके उसमें wed मिलाय बालकोंकों कमरपर चढाय देवे॥ 
काकीलीकाथ । 
काकीलीगजकृष्णाचटोभमेषांसमांशतः | 
क्ाथोमध्वन्वितः्पीतोबालातीसारहन्मतः ॥ 
अथे-काकोली, गजपीपल, रोध ये समान भागले काथकर सहतके साथ 
पीवे तो बॉलकोंका अतिसार नष्ठ होय ॥ 
वमन अतिसारपर | 
लाजासेंधवमाआस्थितरणेमेषांसमांशतः 
हंतिच्छदिमतीसारंमधुनासहभक्षितः ॥ 
अथे-खील, सेंघानिमक, आमकी गठरी, इनके चूणेको सहतके साथ 
चाटनेसे STET वमन ओर अतिसार दूर होय ॥ 
अतिसारपर । 
आम्रवीज॑तथालोपरंधात्रीफलरसंत था। 
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पीत्वामहिषतकेणबालातीसारनाइनम्‌ ॥ 
अथ-आमकी गुटी, पठानी लोध, आमलेके फलका रस इनको भेंसकी 
छाछके साथ पीनेसे बालकका अतिसार दूर होय ॥ 
फटमुस्तादिचण । 
फटिन्यंजनमुस्तानांचणपीतसमाक्षिकम्‌ । 
तृष्णांछदिमतीसारंवाङानां तत्व तोहरेत्‌ ॥ 
अथ-प्रियंगुफुल, cda ओर नागरमोथाके च्णको सहतमें मिलायके 
चटानेसे बालकोंकी तृषा, वमन और अतिसारको हरण करे ॥ 
 इथामादिचूणं | 
श्यामारसांजनंचूतफलास्थिसमचूर्णितम्‌ । 
हंतिच्छदिमतीसारंबालानांम घुनाशितम्‌ ॥ 
अथ-पीपल, रसोतः आमकी गृठलीके चणको सहतके साथ चाटनेसे 
बालककी छर्दिं अतिसार द्र हो ॥ 
NEN ucl S 
पातकाबिलधान्याकलाश्द्रयववाडुक ; | 
लेहःक्षेद्रेणबालानांज्वरातीसारवाजयेत्‌ ॥ 
अथे-धायके फूल, बेलगिरी, धनिया; रोध, इन्द्रनणो ओर एलुआ इनकी 
सहतक साथ अवलेह बनायकर चटानेसे ज्वरातिसार दूर होय ॥ 
| लोधादियोग । 
लोध्रेणपिप्पठीवालाबालकातिसतोौहितः । 
श्रीरसोमाक्षिकयुतोधातकीकुसुमेस समम॥ 
अथे-लोधके साथ पीपल ओर नेत्रवाला, बालकके अतिसारको नष 
करे, तथा बेलका रस धायके फूलके चणेको सहतके साथ पीवे तो अतिसार 
नष्ट होय ॥ | 
विडंगादिलेह । 
विडंगान्यजमोदाचपिपप्पठीतंदुठानिच । एपामालिहयचूणो 
निसुखंतेनवारिणा ॥ आमेप्रवृत्तेतीसारेकुमारंपाययेद्धिषक्‌ ॥ 
अथ-वायविडंग, अजमोद्‌, पीपल, चावल इनके चणेको सुखोष्ण जल 
पीवे तो जिस बालकके दस्तमें आम गिरता हो वह दूर होय ॥ 
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ग्रण्यां यवान्थादि चणे | 
यवानीजनीरकंव्योषकुटजंविश्वभेषजम्‌ 
एतन्मधुयुतंपीतंबालानांग्रहणीजयेत्‌ ॥ 
अथं-अजमायन, जीरा, His, मिरच, पीपल, कुडाकी छाल, dis इनके 
चणेको सहतमें मिखायके देवेतो बालककी संग्रहणी दर होय ॥ 
पिप्पल्यादिचूणे । 
पिपपीविजयाश्चठीचणेमधुयुतं भिषक्‌ । 
द्त्वानिहत्ययरहणीरुजंकीतिमवाप्रयात्‌ ॥ 
अथ-पीपल, भांग, सोंठ इनके चणको सहतके साथ चाटेतो निश्चय बाल- 
ककी संग्रहणी दरहोय d 
कृष्णांदचण | 
कृष्णामहोषधविल्वनागरःसयवानिकः। 
मधुसपियुतेलीटंबालानांग्रहर्णीहरेत्‌ ॥ 
अथे-पीपल, सोंठ, बेलगिरी,सोंठ और अजवायन इनके चणेको घी सहत- 
के साथ चाटनेसे बालककी संग्रहणी दरहोय di 
नागरादिचूण । 
नागरंसुस्तकंबिल्वंचित्रकंग्र| थिकं शिवा म्‌ । 
चृणमंतन्मथुयुतकफजांग्रहणाजयत्‌ ॥ 
अर्थ-सोंठ, मोथा, बेलगिरी, चित्रक; पीपरामूल, हरड इनके चर्णको 
सहतके साथ सेवन करनेसे कफकी संग्रहणी दरहोय ॥ 
गुडादिचण | 
सगुडंनागरंवित्वंयःखादातिहिताशनः। 
भिदोषग्रहणीरागान्सुच्यतेनाञसंशायः ॥ 
अथं-जो प्राणी गुड और सोठ तथा वेलंगिरी मिलायके खाय और पथ्य- 
से रहेतो त्रिदोषजन्य संग्रहणी अवश्य नष्ठटहोय ॥ 
मुस्तकादिचण । 
मुस्तकातिविषाबिल्व॑चूणितंकीट्तथा। 
क्षोदरेणरीदेग्ररणीसवेदोषोद्धवांजयेत्‌ ॥ 
अथ-नागरमोथा, अतीस, वेलगिरी ओर कूडेकी छाल इनके चूणकोी सहत- 
संग सेवन करनेसे सवे दौषकी संग्रहणी द्रहीय ॥ 
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रक्तातिसारपर | 
मोचरसंसमंगाचधातकीपद्मकेसरम | 
..  पिश्रितेयवागूःस्याद्क्तातीसारनाशिनी ॥ 
अथ-मोचरस, मजीठ, धायके फ़ल, कमलकी केशर, इनको पीसके यवाग 
सिद्धकरे यह बालकके रक्तातिसारको नष्टकरे ॥ 
नागरादिचृण | 


0e e. 


नागरशातावषामुस्ताबालकद्र॒यवेऊकृतस । 
कुमारपायय त्प्रातःसवातासारनाशनम्‌ ॥ 
अथ-सोठ, अतीस, मोथा; नेत्रवाला ओर इन्द्रजों इनके चणेको प्रात 
काल बालकको पिलावे तो सव प्रकारके अतिसार नष होय ॥ 
प्रवाहिकाकी चिकित्सा | 
लोधेंद्रयव पान्याकधान्रोह्वीबेरमुस्तकम्‌ । 
पधुनालेहयेद्वार्टज्वरात[सारनाइनम्‌ ॥ 
अथ-लोध, इन्द्रजो, धनिया, आमले, हाऊबेर, नागरमोथा, इनके चर्णको: 
सहतके साथ IE तो वालकका ज्वरातिसार नष्ट होय ॥ 
ग्रहणी अतिस,रपर । 
रजनीसरलोदारुबृहतीगजपिप्पली । पृश्चिपर्णीशताह्नाचली 
दामाक्षिकसपिषा ॥ दीपनंग्रहणीहंतिमारुतारतिसकामलाम्‌ । 
ज्वरातिसारपाडुत्वबालानांसवेरागनुत il | 
अथ-हलदी, सरल, देवदार, भटकटेया, गजपीपल, EVO, सतावर, 
इनके चूणेको सहत ओर षीके साथ चाटनेसे अभरिदीपन हो संग्रहणी, वादी- 
की पीडा, कामला, ज्वर, अतिसार, पीलिया ओर बालकके सवं रोग नष्ठ होय॥ 
दीबेरादिचण । 
बेरंशाकेरक्षोद्रपीतंतण्डख्वारिणा । 
शिशारक्तातिसारप्रकास धासवामहरत्‌ ॥ 
अथ-सुगंधवाला, मिश्री अ।र सहत इनको चावलके धोवनसे पीवे तो 
वालकके रक्तातिसार, खासी, शास ओर वमनको नष्ट करे ॥ 
अशचिकित्छा d 


यवाननागरणगदाडमङटनतयथा | 
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चूर्णोड्यंगुडतक्राभ्यापीतोशेःस्तंभनःपरः ॥ 
अथ-अजवांयन, सोंठ, पाठ, अनारदानां, और इन्द्रजां इनके चूणेको 
गड मिली छाछके साथ पीवे तो बवासीरका खून जाना बंद होय |i 
| अजान्यादेगुरी । 
अनाजीपोप्करपाठात्यूषणंदहनेरिवा | 
गुडनगाटठकाग्राद्यासवाशशांधनक्षमा ॥ 
अथ-जीरा, पुहकरमूल, पाठ, ।त्रेकटा, चित्रक, ओर हरड इनको दने 
गड मिलायके गोली बनावे यह Wd प्रकारकी बवासीरोको शोधन करे ॥ 
| नवनींतादियोग । 
नवनीततिलाभ्यासात्केसरनवनीतशकेराभ्यासात । 
दाधसारमांथताभ्यासाद्वदजाःशाम्यंातेरक्तवहाः ॥ 
अथे-मक्खन आर कालेतिल मिलायके खानेसे अथवा नागकशर, मक्खन 
और मिश्री मिलायके खानेसे, या मक्खन ओर मथितके नित्य खानेसे रुधिर 
बहनेवाले मस्से दरहो ॥ T 7p ६ 
एवंवाकोटजंबीजंरक्ताशोमचुनाहरेत । 
द्रन्मुस्तामोचरसकरपिकच्छू भवंरजः ॥ 
अथ-इन्द्रजोंके चूणकी सहतके साथ चाटनेसे खुनीं ववासीर दरहो । 
उसीप्रकार नागरमोथा, मोचरस ओर कॉोंछका चणै खनीवबार्सारको TUER ॥ 
अजीणविषचिकाकी चिकित्सा। 
धान्यनागरजःकाथःशूलामाजीणेनाशनम्‌ । 
चूणेस्तक्रशु BEES EE T LED E o MT 
अथे-धनिया, सोंठकी काथ; शूल) आम, अजीणं, एवं सोंठ, मिरच, 
पीपल, चित्रक और जीरेका चूण छाछके साथ पीवे तो अजीणे ओर 
विषचिका दूरहो ॥ 
पिप्पल्यादिचूण | 


पिप्पीरुचकंपथ्याचरूणेमस्तुनरुपिषेत्‌ । 
स्वाजाणहरशूलगुल्मानाहांग्रमांदाजित्‌ ॥ 
अथे-पीपल, WISI HT, ओर हरडका चण छाछके जलके साथ पीव 
तो सर्वं प्रकारके अजीणे, शूल, गीला, अफरा, ओर म॑ंदामिको नष्टकरे ॥ 
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लगादतल । 


eS 


त्वक्पत्ररास्रागुराशगुकुएरम्लप्रापएंसव्ासताहेः । 
अजाणंकन्नचावपषाचकार्मतंदावपक्कचतद्थकार ॥ 
अथ--तज, पात्रज, रायसन, अगर, सहिजना, mz, खिरेंटी और मिश्री 
इनको खटाईमें पीसके तेल सिद्ध कर तौ अजीणं, विषचिकाको zx करे ॥ 

" भस्मक्की सामान्यचिकित्सा | 
अन्नपानंगुरुस्निग्बेमद्रसांद्हिमस्थिरेः । 
पित्तमरचनंद्वामान्भस्मकप्रशमंनयेत्‌ ॥ 

अथें-भारी भोजनके पदार्थ; पानिके पदार्थ ओर चिकने, गे, शीतल, 
स्थिर, पित्तनाशक, और रेचनकत्तों पदार्थोंसे यह प्राणी भस्मरोगकों नष्ट करे॥ 
आदबरकटक I 
ओदुंबरत्वचंपिष्ठानारीक्षीरयुतेपिवेत्‌ 
ताभ्यांचपयसासेद्धंभुक्तेज यांते भस्मकम्‌ ॥ 
अथे-गलरकी छालको खोके दधमें पीसके पीवे अथवा खत्रीके mud उसके 
परिपक्क करके सेवन करे तो भस्मक रोग दर RU ॥ 
मयरतंदुलादिक्षीरम्‌ । 
मयूरतंदुलेःसिद्धंपायसंभस्मकंजयेत्‌ । 
विदारीस्वरसंक्षीरसिद्धंवामहिषीघृतम्‌ ॥ 
अथे-विरचिराके चांवलोंको दूधमें डाल खीर बनावे यह भस्मकको दूर 
करे | अथवा विदारीकंदके स्वरसको दृधे spem खीर करे और घी 
मिलायके खाय तो भस्मक रोग दूर हो |i 
कासरोगमें धान्यादिहिम । 
धान्‍्याकंशकरायुक्तेतंदुलोदकसंयुतम्‌ 
पानमदत्पदातव्यकास धासापहाशशा!।ः ॥ 
अथे-धनियेमें queer मिश्री मिलाय चावलके धोवनके साथ पीवे तो 
बालककी खासा आर श्वास दूर हीय ॥ 
दुरालभादि लेह। 
दुरारभाकणाद्रक्षापथ्याः क्षेद्रेणलेहयेत्‌ | 
निरात्पंचराज्वाकास धासह रा'शिशोः ॥ 
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अथ-धमासा, पीपल, दाख, हरड इनके DET सहतके साथ ३ या ५ 
रात्रि चांदे तो खांसी ओर श्वास ये दोनों दूर हो ॥ 
हिग्वादिचृणं । 
हिगुककेटशंगीचगेरिकंमधुनेष्ठिका । 
चुटि/क्षोद्रनागरंचहिकाइवासनिवारणम्‌ ॥ 
अथे-हींग, काकडासिंगी, गरू, मलहदी, छोटी इलायची, सोंठ इनका 
समान भाग चूणकर १ मासेको सहतके साथ चटावे तो बालककी हिचकी 
और श्वास दर हो ॥ 
कृष्णादिचूण। 
कृष्णादुराल्भादाक्षाककेटाख्यागजाहुया । चूणितामधुसपिभ्यी 
खदाहतेशशागदान्‌ । कासधासचतमकन्वरवापोविनक्ष्यात ॥ 
अ्थ-पीपर, धमासा, दाख, काकडासिगी, गजपीपल इनके चणेमे सहत 
और घी मिलायके चे तो बालकके श्वासः खांसी, तमकश्वास, ज्वर आदि 
अनेक रोग दूरहो ॥ 
हिकाश्वासचिकित्सा I 
शृंगींसमुस्तातिविषांविचृण्येलेहंविद्ध्यान्मथुनाशिशुनाम । 
कासज्वरच्छद्सिमन्वितानांसमाक्षिकंवातिविषासमेतम्‌ ॥ 
अथ-काकडासींगी, नागरमोथा, अतीस इनको सहतमें लेहके समान 
बनायके चटावेतों खांसी ज्वर, वमन दूरहो, अथवा अतीसके चृणेमात्रकोही 
सहतमें मिलायके चे तो प्वोक्त रोग दूर होय ॥ 
गुडोदकयोग । 
गुडोादकंवाक्रथितंग्योषसेधवसंयुतम्‌ । 
सुखाष्णपाययद्रारुकाक्षसगापश्चातय t 
अ्थं-गुडके जलमें ui, मिरच, पीपल और सेधानिमक डालके सुहाता 
२ गरमको STE वास्ते पिलांव तो बालककी खांसी दूरहोय ॥ 
व्याध्यादिलेह । 
विहितोमधुनालेहोव्याप्रीकुसमकेशरः । 
लीठगोहिनाशयत्याशुकासंपंचविधंशिजशोः ॥ 
अथे-कटेरीके फूलकी केशरकों सहतमें सानके सेवन करें तो बालकी पांच 
भ्रकारषेगे खांसी दूर हो ॥ 
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शग्यादे छेद । 
एकायूंगीनिहंत्याशुमूलकस्यफालान्विता । 
घतनमघुनाटखटकाप्बाटस्यदुस्तरम्‌ ॥ 
अथ-काकडासिगी ओर मूलीके फलका चूण इनको वृत अथवा सहतक 


साथ चाटे तो बालककी दुस्तर खांसी दूर होय | 
तुगालेह i 


त॒गांक्षोद्रेश्वसंलिशह्ाच्छासकासोशिशोजंयेत्‌ ॥ 
अथे-वंशलोचनके चर्णकी सहतमें सानके चांटे तो बालककी श्चास और 
खांसी दूर होय ॥ 
विडगादिचूणे । 
वेडंगंमधुनाटीटेपुष्कसंवाररियुकम्‌ । 
आखुपणतथकावाकृमिभ्योयुच्यतेशिद्युः ॥ 
अथ-वायविडंग, पृहकरमल, सहजन, म॒साकानी इनमेंसे किसी Vu 
चणेको सहतमें मिलायके चाटे तो बालक कृमिरोगसे छूट जाय ॥ 
पाष्कराद चण | | 
ष्करातिविषाशंगीमागधीधन्वयासकेः d 
कृतंचूणतुसक्षोद्रंशिश्यनां पंचकासजित्‌ ॥ 
अथ-पुहकरमूल, अतास, काकडासागा, पापर, आर धमासा इनक चूण- 
को सहतम ।मलायक चाट ता बालकका पाच प्रकारका खांसी दूर हो ॥ 
मस्तादचण । 
मुस्तकातिविषावासाकणाश्वंगीरसंलिहन । 
मधुनाम॒च्यतेबालःकांसेःपंचभिरुछड़ितेः ॥ 
अथे-नागरमोथा, अतीस, वासा, पीपर, काकडासींगी, इनके स्वरसको 
सहत मिलायके पीवे तो घोर पांच प्रकारकी खांसी दूर होय ॥ 
व्यष्यादिलेह L 
व्यात्रीकुसुमसंजातकेसरेरवलेहिका । ` 
मधुनाचिरसजाताभ्छिशोःकासान्व्यपोराति ॥ 
अथं-कंटेरीके फलकी केसरकी अवलेहकी सहत डालके चटि तो बाल. 
ककी सव प्रकारकी खासी दूर हो ॥ 
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्‌ हिकाचिकित्सा । 
सुवरणगेरिकंपिट्ठामधुनासहलेहयेत्‌ । 
शीघ्रंसुखमवाप्रोतितेनहिकार्दितःशिशुः ॥ 
अ्थं-युवणे गेरूको पीसके सहतके साथ चाटे तो हिचकीसे पीडित बालक 
शीघ्र अच्छा होय ॥ 
पिप्पल्यादि काथ । 
पिप्पटीरेणुकाकाथःसदिगुःसमधुःकृतः। 
हिकांबहुविधाहन्यादिदंधन्वेतरेवेचः ॥ 
अर्थ-पीपल ओर रेणुककी काथमें हींग और सहत डालके सेवन करे तो 
अनेक प्रकारकी हिचकियोंकी नष्ठकरे यह धन्वंतरिकी आज्ञाहै ॥ 
कटुकीचूणे । 

S - (e. NIC NS 
चूणकटुकरहण्यामघुनास्हयाजयत्‌ | 
हिक्कांप्रशमयेत्त्िप्रेंडदिचापिचिरोत्थिताम्‌ ॥ 

अथ-कुटकीके चणको सहतसे चाटे तो हिचकीको ओर वमन जो बहुत 
 दिनोंकी वमनकोी दूर करे ॥ 
यवान्यादिलेह । 
यवानीकुटजारिश्टसप्तपर्ण पटोलकेः | 
.. लेहरछर्दिमतीसारंज्वरंबालस्यनाइयेत्‌ ॥ 
अर्थ-अजमायन, ईदजो; नीमकी छाल, सतोना और पटोलपत्र इनकी 
अवलेह वमन, अतिसार, ज्वरको नष्टकरे ॥ 
हरीतक्यादिचण । 
हरीतक्याकृतेचूरणमधरुनासदर्टयेत्‌ । 
अधस्तादडिदितेदोषेशीत्रंछ दिःप्रशा म्यति ॥ 
अर्थ-हरडके च॒णेको सहतमें मिलायके चाटे तो जहां एक या दो दस्त 
हुए और शीघ्रही वालककी छार्दि दूर होय ॥ 
अर्वत्थक्षार । 
अश्वत्थवल्कलंगुष्कंदग्ध॑निवापितंजले i 


तजलंपानमात्रेणछर्दिजयतिदुजेयाम्‌ ॥ 
3* 
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अर्थ-पीपलकी सूखी छालको आगमे जलाय उसकी राखको जलमें डालके 
घोट देवे फिर उसके नितेरे हुए जलको पीवे तो दुजेय छर्दिं ex होय ॥ 
| एलादि T | E 
एलानांजल्सुस्तानांचूणपीतंसमाक्षिकम्‌ d 
तुष्णांछदिमतोसारंशिद्यनां सत्वरंहरेत्‌ ॥ 
अथे-छोटी इलायची, नेवाडा, ओर नागरमोथा इनके चूणेको सहतमें 
मिलायके चाटे तोः बालकके तृषा, वमन, अतिसारको शीघ्र दूरकरे ॥ 
आम्रादि चूण | 
अम्रादिरानसिधुत्थंसकषोद्रंछर्दिजद्धवेत्‌ ॥ 
अथे-आम्रादिचर्ण, खील; सेधानिमक इनके चूर्णकी सहते मिलायके चरि ` 
तो STE «Y वमन होना दूर SI ॥ 
| घनादिचूण । 
वनशुगीविषारणाचचूरणहतिसमाकिकम्‌ । 
वांतिज्वर्तथायोगोम घुनातिविषारजः ॥ 
अथे-नागरमोथा, काकडासिगी) अतीस इनके चृणेको सहतके साथ चांटे 
तो वमन और ज्वर नष्ट होय अथवा अतिविष ( अतीस ) के चूर्णको सहत- 
से चाटे तौ वमन ओर ज्वर दूर होय ॥ 
क्षरछादचिकित्सा | 
पीतंपीतंवमेधस्तुस्तन्यंतंमशुसार्पिषा । 
द्विवातोकीफलरसंपंचकोलंचलेहयेत ॥ 
अथ-जो बालक दूध पीरे कर वमन कर देता होय, वह सहत और dI 
कटेरीके फलका रस और पंचकोलका चूणे डालके चादे तो दूध डालना 
बंद होय ॥ SERIE 
£ Reve चं । 
पिप्पठीमधुकानांचचूणसमधुशकेरम्‌ । 
मातुलुंगरसेनवहिकाछ॒दिनिवारणम्‌ ॥ 
अथे-पीपल, मुलहटीके चूणको सहत मिश्री जर विजोरेका रस मिलायके 
पीवे तो बालककी हिचकी और वमन करना दूर होय ॥ 
| पिप्पल्यादे चूण | 
पिप्पलीमधुकंजंबूरसाठतरुपल्लवाः । 
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चूर्णाय॑मंधुनाचेतितृष्णाप्रशमनःशिशोः ॥ 
अंथ- पीपल, मुल्हटी, जामनके ओर आमके कोमल पत्ते इनके वर्णको 
सहतमें मिलायके WIE तो बालककी तृषा zx होय ॥ 
हिंग्वादि चूण । 
हिंगुसेंधवपालाशंत्रणमाक्षिकसंयुतम्‌ । 
लोढंनिवारयत्याशु शिशनामुद्धतांतृषाम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, सेधानिमक, पलासकी छाल, इनके चणेकों सदत डालके पीदे 
तो घोर तृषाको निवारण करे ॥ 
| आनाहवायु | 


पृतेनसिधुविश्वेलाहिगुभाडु रनोलिहन्‌ । 
आनाहवातिकंशूलंहन्यात्तोयेनवाशिशोः ॥ 
अथे-सेंधानिमक, wi» छोटी इलायची, हींग, भारंगी; इनके चृ्णको 
घृतमें मिलायके चाटे ऊपरसे गरम जरू पीवे तो बालकका अफरा, वमन 
और शुर ये नष्ट होय ॥ | 
रोदनपर | 
पिप्पलीजिफलाचूणघृक्षीद्रपरिज्तम्‌ । 
बाठोरोदितियस्तस्मेलेडंदबात्सुखावहम ॥ 
अथ-जो बालक बहुत रोता हौय उसको पीपल, त्रिफलाके चूणेकी सहत 
घीमें सानके चटावे तो रोना बंद होय ॥ 
मलबद्धहोनेपर । 
पिष्ठागंधवंबीजानित्वाखुविषानिंबुवारिणा | 
नाभोगुदेवारेपेनरिशुनांरेचन परम्‌ ॥ 
अथे-अंडीके बीजोंको और चूहेकी मेंगनी ओर नींबूका रस डालके पसे 
फिर इसका नाभिपर ओर गुदापर लेपकरे तो वालकको दस्त होय ॥ 
मृत्तिकारेचन । 
इंदुलोचननेत्राणिशिखिभागंहियोजयेतू ॥ बुटिगंधकमुदो डश 
तपुष्पाविचूणिताः ॥ माषद्रयंगवादुगधेःसेवयेदिनपंचकम्‌ ॥ 
रेचयेन्मृत्तिकांञ्चद्धा शिद्युनां दितमोषधम्‌ t 
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अथ-रीटाथोथा, छोटीइलायची, गंधक, मुरदासींग ओर सोंफ ये कमसे 
१-३-ओर तीन तीन भागलेवे, चणे करके २ मासे चणेको गोके दूधसे ५ 
दिन सेवनकरे तो, बालकने जो मिट्टीखाई हो उसे दस्तक द्वारा निकाल देः 
यह बालकको हितकारी ओषध हें ॥ | 

काश्यपर । 

यथातुदुबेठोबालःखादब्नपिचवन्हिमान। विदारीकंदगो धूम यव 

चूणेषृतडतम्‌ ॥ खादयेत्तदनक्षीरंश्वतंसमधुशकेरम । सोवर्ण 
सुकृतं चरणकुष्रमधुघतवचा ॥ मत्स्याक्षकःशंखपुष्पीम धुसपि 

सकचनम्‌। अकंपुष्पावृतक्षाद्रच्ाणतकनकवचा ॥ VET 

णे केडयस्वेतदृवोवृतंमधु । चतरोभिदहिताःप्रार्याअधेशो 

कसमापनाः ॥ कुमाराणावपुमंधावलपाएकराःस्मृताः ii 

अथ-जो बालक भोजन ठीक २ करनेपरभी लटता जाय वह विदारीकंद, 
गेहूं, आर जो इनके चणेको घीमें सानके खाय ऊपरसे अघोटा सहत ओर 
मिश्री मिला चणेको पीवे तो हित होय | अथवा सवर्णके चणकी कठ, सहतः 
घी, वच । एवं मछेछी, संखाहूीको स॒वणचणं ओर सहत घी।अथवा आका- 
दूती सोनेका चण ओर वच इनको सहत Ud साथ अथवा सवणका IUD 
कायफल सपेददृव, घृत ओर सहत । ये चार योग आधर शोकम कहेहें:इनमेंसे 
प्रत्येक प्रयोग वाटकेकि देहका; Wr और बलका पष्ठकरनेवाला है ॥ 

लाक्षादितेल ! 

लाक्षारसेसमेतेलंमस्तुन्यथचतुगुणे । रास्राचंदनकुष्ठाब्दवा 

जिगंधानिशायुते॥शताहदारुयएयाहमवतिक्ताहरेणुमिः d 

संसिंद्ध॑ज्वरसक्षोप्रेबलवणेकरंशिशोः ॥ 

अथे-लाखंके रसमें बरावरका मीठा तेल ओर चौग॒ना दहीका जल 
मिलावे । फिर रासना; चंदन, कूठ, नागरमोथा, असगंध, हलदी, सतावर, 
देवदारु, मुलहटी, मरवा, कुटकी, और रेणुक दव्य इन सव औषधोंका कल्क 
डालके तेल सिद्ध करे यह ज्वर, राक्षसोको नष्ट करे तथा बालकके बल 
वर्णको बटवि हे ॥ EN 

अश्वगंधाघृत । 
पादकल्केश्वर्गंधाया शक्षीरेष्टगुणितेपचेत्‌ । 
चृतंदयकुमाराणापुएकृदलवधनम्‌ ॥ 
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अथ-एक हिस्से असगंधके कल्कमे आठगुना दूध डालके घी पकावे, यह 
बालकोंको पुष्ठ करे ओर बलको बढावे ॥ 
लेप । 
धस्ताकृष्मांडबीजानिभद्ृदारुकलिंगकान | 
पिष्ठातोयेनसंलिपेल्लेपोयंशोथहूच्छिशोः ॥ 
अथं-नागरमोथा, पेठेके बीज, देवदारु और इन्दरजो इनको जलसे पीसके 


लेप करे तो बालककी सूजन दूर होय ॥ 
 नाभिश्चोय। 


मृत्पिडेनाग्रितप्तेनक्षीरसिक्तेनसोष्मणा । 
स्वेदयेदुत्थितांनाभिशोथस्तेनोपशाम्यति ॥ क्‍ 
अर्थ-मिट्टीके गोलेकी आगमें तपायके TU बुझावे फिर इसका नाभिमें 
अफारा देवे तो उठी इडं नाभिकी सूजन शांत होय ॥ 
sped नाभिपाक । | 
नाभिपाकेनिशालोभ प्रियंगरमधुकेःशृतम्‌ । तैलमभ्यंजनेशस्त 
मेमिश्रात्रावधूलनम्‌ ॥ दुग्धनच्छगशकृतानामिपाकेवचूणं 
नम्‌ । त्वक्चू्णःक्षोरिणांवापिदुयाचंदनरेणुना ॥ 
अ्थ-नाभिके पकनेपर हलदी, रोध, फूलप्रियंगू, सुलहदी, इनके Wie 
तेलकी मालिश करे ओर ये पर्वोक्तं ओषधोसे उदन करे | तथा बकरीकी 
मेगनीको zb पीसके नाभिपाक करे अथवा दालचीनीके चूणेको क्षीरीवृक्षके 
और चंदन और रेणुकके साथ लेप करे तो नाभिपाक दूर होय ॥ 
गुदपाक । 
गुदपाकेतुबालानांपित्तप्नीकारयेत्कियाम्‌ | रसांजनंविशेषेण 
पानलेपनयोहितम्‌ | शंखयष्टचंजनेश्रूणशिद्यूनां गरदपाक बुत्‌ ॥ 
अथे-बालककी गुदापक अवे तो पित्तनाशक क्रिया करे तथा विशेष 
करके रसोतका सेवन और लेप करनाहित हे तथा शंख मुलहदी ओर मरमेका 
चूणे बालकगुदाके पाकको दूर करे ॥ 
पारिगभक | 
पारिगभेकरोगेतयुज्यतेवहिदीपनम्‌॥ ` 
अथे-बालककी पारिगर्भिक रोगपर वह्निदीपक पदार्थ देने चाहिये ॥ 
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क्षत॑विस्फोटविसपे । 
$ F9 


पटोलत्रिफलारिए्हरिद्राकथितंपिवेत्‌ । 
0 क्षतविस्फोटज्वराणांशांतयेबालुकस्यच ॥ 
अथ-पटोल, त्रिफला, नीम, हलदी) इनके क्राथको पीवे तो घाव, विस्फोट 
ओर बालकका ज्वर दूर होय॑ ॥ ह} - 
 सिध्मपामाविचर्चिका । 
ग्रहधूमनिशाकुष्रानिकेद्रयवेःशिशोः। 
लेपस्तक्रेणहेत्याशुसिप्मपामविचाचिकाः di 
अथ-घरका धमसा, हलदी, कठ, राई, ओर इन्द्रजो इनकी छाछसे पीस 
लेप करे तो बालककी छीप खजली आर विचचिका दूर हो ॥ 
तालुपाक। 
ताटुपकेयवक्षारमधुस्यप्रतिसारणम्‌ ॥ 
अथ-बालकके तालपाक पर जवाखारको सहतमें मिलायंके मंजन करे ॥ 
 दतोद्धेदजरोग । 
दंतपालितुबालानांचूणेनप्रतिसारयेत्‌ । धातकोपुष्पपिप्पल्या 
धात्रीफलरसेनवा। दंतोत्थानभवारोगाःपीडयंतिनबारकम्‌ ॥ 
अथ-बालकोंकी दंतपालीकी gi हुए चनेसे मले तथा धायके फल, 
. पीपल, आविला, इनके रससे [Uu तो बालकोंके दांत निकलनेके जो रोग 
होते हें वह कदापि पीडा नहीं करे ॥ 
अन्य यत्न । 
जातेदतेहिशाम्यंतियतस्तद्वेतुकागदाः। प्राचीगतंपां रतिषु 
वारमूलाशशनागठकानवदधम ॥ [éd dis da TET 
शेषयत्नाधिकमेतदेव ॥ क्‍ 
 अ्थ-जो दाँतोंके ऊंगनेंके समय बालकोंके रोग होते दँ वह जब दांत 
sup आते हैं तब स्वयं शांति हो जाते है परवैकी तरफ पीर रंगका सहनालछ- 
की जडको बालकके गलेमें बांध दीनी जावे तो वह बालकके दांत निकलते 
समय पीडाके वास्ते अत्यंत हित है सब प्रयत्नोंमें यह उत्तम उपाय है ॥ 
gam! ` 


जातीपत्नाम॒तंद्राक्षापाठाद्रव्येःफलबत्रिकेः । 


५०३ बालरोग । १९७१ 
काथःक्षोद्रयुतःशीतोगंड्षाभिमुखातिजित्‌ ॥ 
अ्थ-जावित्री, गिलोय, दाख, पाठ ओर त्रिफला|और चित्रक इनके काथ 
सहत डालके शीतल कर कुदे करे तो मुखपाक दूर D ॥ 
मुखस्नाव | 
सारिवातिक्तलोभाणांकपायोमधुकर पच । 
संम्रावानमुखशस्ताधावनाथाशशाश्सदा ॥ 
अथ-सारिवा, कुटकी, लोध, ओर मुखुहटी इनके काथसे मखको धोवे तो 
बालकके मुखसे लारका वहना दूर होय ॥ 

4 मुखपाक । 
उसपाकतुवालानामाम्रतारम॒यरज्रः b. 
गेरिकंक्षोद्रसंयुक्तभेषजं सरसां जनम्‌ ॥ 

अथे-बालकके मुखपाक पर आमकी गुठली, लोहचण, गेरू) सहत ओर 
रसोत यह परमोत्तम ओषध हे ॥ 
मुखपाकपर लेप i 
दा्ीयष्टयभयानातोपतर्षदस्तुधावनम्‌ | 
अश्वत्थलग्दलक्षोद्रमुसपाकेप्रठेपनम्‌ ॥ 
अथ-दारुहदली, मुखहदी, हरड, चमेलीके पत्ते और सहत अथवा पीपल- 
की छाल ओर पत्ते इनमे सहत डालके लेप करेतो बाट कके मुखके छाले दूरहोय। 
तालुकंटकपर | c 
हरीतकीवचाकुष्टकल्कंमाक्षिकसंयुतम्‌ | 
पीत्वाकुमारःस्तन्येनमुच्यतेताटुकटकात्‌ ॥ 
अथे-हरड, वच; कूट, इनके Wem सहत डालके माताके दूधसे पीवे तो 
बालक ताटुकंटकसे छृटजावे ॥ 

e. मूजऊच्छूपर । e = ee. 
मेधासतानागरवानिगंधाधाजोत्रिकंटेविहितःकपायः । 
क्षेद्रेणपीतःशमयत्यवरश्यंमृत्रस्यकृच्छं पवन प्रभूतम्‌ ॥ 

अथे-नागरमोथा, गिलोय, सोंठ असगंध, आवले और गोखरू इनका 
क्राथ शीतलकर सहत डालके पीवेतों बालकके वादीका USES अवश्य 
दूर होय ॥ 
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यवक्षारकाथ i | 
यवक्षारयुतःकाथःस्वाठुकंटकसंभवः 
पीतःप्रणाशयत्याशुमृत्रकृच्छं क फोद्भवम्‌ ॥ 


अथे-जवाखार डालके गोखरूका क्राथ पीवेतो कफजन्य मत्रकृच्छू 
बालकका दरहोय ॥ 


८ arm । 
एरंडतेलंसपयःपिवेद्योगव्येनमूजेणतदेवपीत्वा | 
सगुग्गुलुःप्रोठरुज॑प्रवृद्धांसातवृद्धिसहसानिहंति ॥ 

 अथे-अंडीका तेल दूधमें डालके पीवे अथवा गोमत्रके साथ गूगल डाल- 
के अंडीका तेल पीवे तो बालकोंकी घोर वातव्याधिजन्य पीडा दूरहोय ॥ 
dis siio | | 
SE ELE LE 
शोघंतयामहावोरान्मू्रवधात्प्मुच्यते ॥ 
. अथ-कपूरकी बत्ती नरम बनायके लिंगके छिदमें रखेतो उससे घोर मृत्र- 
बंधकी बाधा शीघ्र दूरहोय ॥ 
| मूत्रअहपर।. | 
कृणोषणसिताक्षोद्रसूश्मेलासेंपवेःक्ृतः । 
मूत्रप्रहेप्रयोक्तव्य/शेशनांलेहउत्तमः ॥ 
अथे-पीपल, कालीमिरच, मिश्री, सहत, छोटी इलायची ओर सेंधानिमक 
इनका अवलेह बनायके बालकोंके मृत्ररोधपर देना उत्तमहे ॥ 
अपचीरोग पर | 
वनकार्पांसिकामूल्तंदुलेःसहयोजितम्‌ । 
पक्त्वातुपोलिकांखादेदपचीनाशकारिणीम्‌ ॥ 
अथं-वनकपास ( नादनवन ) की जडको चावलोंके साथ पकायके पोली 
( पूडी ) बनायंके खाय तो बालककी अपची रोगको WE करे ॥ 
| SERE A eni s 
शिरीपनक्तमालानांबीजेरंजितलोचनः |... 
चित्तोन्माद॑निहंत्याशुसापस्मारापतंत्रिकम्‌॥ c 
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अथ-सिरस, कंजा, इनके बीजको विसके अंजन करे तो चित्तका उन्म 
त्तपना अपस्मार और अपतंत्रिक रोग दूर हो ॥ 
रक्तपित्तपर | 
वाप्ायाःस्वरसःसिद्धः्षितामधघुस्मन्वतः। 
पर्णे-वटरोदाणारक्तपित्तंविनारायेत्‌ ॥ 
अथ-वासेका स्वरस मिश्री ओर सहत तथा वडके कोमलपत्ते यह रक्त- 
पित्त रोगको नष्ट करे ॥ 
रक्तपित्तपर । 
पाठाशगपुष्पक्काथनवासायाःस्वरसनवा । 
चतुगुणेनसंसिद्धर्तपित्तदरघतम्‌ ॥ 
अथे-पलासके फलकी काथसे अथवा वासेके स्वरस चोगुनेसे Wd सिद्ध 
करके did तो रक्तपित्त द्र हौय ॥ 
नलसारफट उसका यन्न | 
रसादाडमपुष्पाणाद््‌वोीयाःस्वस्सनवा । 
नस्यननाशयत्तृणनासिकारक्तमुद्धतम ॥ 
अथ-अनारके फूलोंका रस, अथवा द्वके स्वरसकी नस्यसे नाकसे गिरते 
हुए रुधिरको बंद करे ॥ 
वांतगुल्म । 
त्रिकटुकमजमोदासन्धवंजीर केद्रेसमचर णघ्ृतानाम ए मो हि गु 
भागः । प्रथमकवलभोजीसपिषाचूणमेतलनयतिजठरांग्र 
वातग्ुत्मानहात ॥ 
अ्थ-सोंट, मिरच, पीपर, अजमायन, Surf. जीरा ओर काला 
जीरा ये सात वस्तु प्रत्येक एक २ भाग लेवे ओर थनी हींग १ भागले इनका 
चणे प्रथम भोजनके ग्रासमें डाल घृतमें सानके खाय तो जठराभिको तेज 
करे और वायगोलेकी नष्ट करे है ॥ 
वातरोगापर । 
पुननेवरंडनवातर्सीभिःकर्पासजेरस्थिभिरारनालेः d 
स्विन्नेरमीभिस्त्वितिसद्धिरेवस्वेदःसमी रातिहरो न राणा म्‌ ॥ 
अ्थ-पुननेवा, अंडकी जड, नई अलसी, कपासकी लकडी और कांजी इन 
सब वस्तुओंके भपारेसे स्वेदित करे तो यह मनुष्योंके वादीके रोगोंकी नष्ठ करें॥ 
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अपस्मारपर । 
कूष्मांडकरसंकृत्वामधुकंपरिपेषयेत्‌ । 
अपस्मारविनाशायतत्पिवेत्सप्वासरान्‌ ॥ 
अथ-कुद्यडका रस करके उसमें मलहटीकी पीस €. इस जलको ७ दिन 
पीवे तो मगी रोग दूर हो ॥ 
अपस्मारपर । 
गोसपिःसाधथितंपूतंदपिक्षोरशकृद्सेः d 
चातुाथक॑ज्वरीन्मादेसवांपस्मारनाशनम्‌ ॥ 
अर्थ-दही, दृध ओर योवरके रसमें गोका घृत सिद्ध करके सेवन करे और 
पीवे तो चातृथिकज्वर, उम्माद ओर अपस्मार नष्ठ होय ॥ 
उदावतेपर । 
हिगुमाक्षिकसि पृत्थेःऊत्वावतिसुव्तिताम्‌ । 
प्ताभ्यक्तांगुदेदद्याददावतावनाशनाम ॥ 
अथे-हींग, सहत और सेंधानिमककी बत्ती बनाय घीमें चुपडके Tan 
वत्ती रखे तो उदावत्ते रोग दर हो ॥ | 
ह्रोगपर । ` 
यं कणापुष्करफेतकीनांविधायचूणककुभत्वचोवा । 
रास्नाचततवामवुनावलखछाददद्रगमतच्छपयल्युदमम्‌॥ 
अथ-साठः पीपर, पहकर, केतकी, इनके चणको या कोटक चूणकी रास्ना 
मिलायके सहत WIE तो घोर हृदयरोग दूर शौय ॥ 
मछाचिकित्सा । 
कं [सास्थपद्यकशास्वदननागकंसरम्‌ । 
लीढंक्षोद्रेणालानांसूछोनाशनम॒त्तमम्‌ ॥ 
अथे-षेरकी गुठली, पद्माख, खस, चंदन; नागकेशर इनके चृणेको सह- 
तके साथ चादे तो बालकोंकी मृच्छ नष्ठ होय ॥ 
दसय यल | 
द्राक्षामामलकेस्विन्न॑पिष्ठाक्षोद्रेणभक्षयेत्‌ । 
सवेदोषभवामछासज्वरानइयतिधुवम्‌ ॥ 
अथ-दाख, आमले, दोनोंकों सेककर पीस डाले, फिर सहतसे चादे तो 
सवे दोषजन्य Weg] ओर ज्वरयुक्त मच्छों नष्ठ होय ॥ 


५०७  बालरोग I १९७५ 


| तीसरा यल । 
शीताअदेहामणयःसहारासेकावगाहाव्यजनस्थवाताः | 
लेश्ान्नपानादिसुगंधशीतमछोसुसवोसु परंप्रशस्त म्‌ ॥ 
अथ-शीतल लेप, मणियोंकोी और हारोंको धारण करना, जलका तरडा, 
जलमें प्रवेशकर स्नान करना, पंखेकी पवन तथा अवलेह और अन्नपानादि सब 
सुगंधित ओर शीतल ये सब मच्छाओंमें उत्तम We ॥ 
तिमिररीगपर । 
जीरकद्रयमम्लीकावृतक्ष म्लंदाडिमान्वितम्‌ । 
एलादरेकरसंशीत्रतिमिरंहेतिदुस्तरम्‌॥ 
अथे-दोनों जीरे, इमलीकी खटाई, डासरा अनारदाना, इलायची और 
अदरखका रस मिलायके पीवेतो शीघ्र तिमेर रोग दरहोय ॥ 
दाहरोगपर । á 
पद्मकंचंदनंतोयमुशरेलक्ष्णबाणितम्‌ । 
क्षीरेणपीतंवालानांदाहशमयतिधुवम्‌ ॥ 
अथ-प्माख, चंदन, नेत्रवाला, खस, इनका बारीक चूणकर Tu साथ 
पीवेतो बालकोंका दाह निश्चय दूरहोय ॥ 
दूसरा यत्र । 
कपूरचंदनोशीरलिप्तांगेकट्फलेरपि । 
पह्चवप्रस्तरेषीमान्स्थापयेहाहपीडितम्‌ ti 
अथे-कप्र, चंदन, खस और कायफल इनके चूर्णको केलेके पत्तोंपर छिड- 
कके दाहवाले रोगीको सलावे ॥ 
परिषेकावगाहे षुव्यजनानां चसेवनेः। 
शस्यतेशिशिरंतोयंतृष्णादाहोपशांतये ॥ 
अथ-जलका तरडा देना जलमें घसके सान, पंखेका हांकना,इत्यादि सब 
शीतल जलसे करेतो वषा दाह ये शांत होवे ॥ 
S RET पर । 
मस्ताविडंगंमगधासुपर्णीकंपिक्वकादाडिमबेल्वकेन | 
कृमीन्दरेत्सत्वरखुगवेगाद्रोगषुटीटेरमयत्यसंशयम्‌॥ 
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अथ-नागरमोथा, वायविडंम, पीपल, मसाकरनी, कवीला, अनारदाना, 
और वेखगिरी इनके सेवनसे कृमिरोग तत्काल नष्ठ होय और कीडे zu 
गिरजावे ॥ 
पांडुरोग ओर पारिणामझूलपर । 
यवनचरूणेक्रिमिरिपुमगधामधुनासह । ` 
भक्षयेत्पांडरोगप्नपक्तिशुठहरंपरम्‌॥ 
अथ--इन्द्रजोका चरणे, वायविडंग, पीपल इनके चूणेको सहतमें [Her 
चाटेतो पांडरोग और परिणामशुल ये दूरहो ॥ 
| स्वस्भेदपर । 
मागधीमागधामूलंनागरंमरिचान्वितम्‌ | 
्षद्रेणरीटकफजंस्वरभर्दव्यपोहति ॥ 
अथ-पीपल, पीपराम्‌छ, सोठ, काली मिरच इनके चूणेको सहतमें मिला- 
यके चटेतो कफजन्य स्वरभेद दूरहोय ॥ 
दूसरा उपाय | 
यध्रयाहजीवनीमूवोकाकोटीवटसाधितम्‌ । 
पयापत्ताद्वहातस्वर भद्सुदारुणम्‌ ॥ 
अथ-युटहटी; जीवनी, TL ओर वडकी छालसे बनाया गया वटक 
पित्तजन्य स्वरभेदको दूरकरे ॥ 
||} पांडुरोगपर घृत । 
अयोरजेस्रेफलचूणेयुक्तेगोमूजसिद्धेमे घुनावलीढेः । 
पॉडचकासंचसतक्रपथ्यंशू ठसमसूठंशमयेदवरयम्‌ ॥ 
अथे-लोहका चूरा,त्रिफलेका चूण इनको गोमत्रमें डालकर घृतको सिद्ध करे 
यह पीलिया, खासी, शल इनकी समल WES ॥ 
क्षयपर । | 
शिखानितव्योमविडंगरोहताप्याभयार्भि। हितोवलेहः । 
सापमधचुभ्यावाधनाप्रयुक्त:क्षयावपत्तसहसाक्षयरस्य di 
अथे-जिलाजीत, spar, वायविडंग, लोहेका ब॒रादा सवणमाक्षिक इनको 
सहत ओर घृतम मिलायके खाय तो बालोंका क्षय नष्टहो ॥ 
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नवनीततितकषद्रखीदृक्षीरथुजःपरम्‌ । 
करोतिपुष्टिकायस्यक्षतक्षयमपोहति ॥ 
अथ-मक्खन, मिश्री, ओर सहत इनको गौके cud मिलायके पीवे तो 
देहकी पुष्ठताकरे और हृद्य रोगको ओर STET WES di 
वासामहाषधाव्याप्रीगुड्ची भिश्शुतंजलम्‌ । 
प्रपीतंशमयत्याञु धासंकासम पोहति ॥ 
अथे-वासा, सोट, कटेरी, और गिलोय इनको जलमें डालके काथकर पीवे 
तो घोर वटी हुई श्वासको नष्करे ॥ ` 
विस्फोटक । 
गद्‌ भी दग्धपानेनतुखुसीपञभक्षणात्‌। 
शीतलातोयपानेनाभिषेकोत्रप्रश्न स्यते ॥ 
अथे-गंधीके दूध पीनेसेओर तुलसीके पत्र भक्षण करके शीतल जलसे 
जीतलाकोी अभिषेक करे ॥ 
भस्मनाकेचिदिच्छतिकेचिद्रोमयरेणुना 
कृ [मपातभयाञ्चापिवूषयत्स॒रसादरभः॥ 
अभ-कौड राख ओर गोके गोवर और रेणुकं इनकी धूनी कृमीक रोग 
नष्ट करे तथा कृमि निकालको राई, सुरसारसादि काथ पीवे तो कृमि- 
रोग नष्ठ हो ॥ 
चंदनंवासकोमुस्तागुड़्चीद्राक्षयासह । 
एतच्छातःकषायस्तुशातलान्वरनाशनः i 
अथे-चंदन, अडसा, नागरमोथा, गिलोय, दाखके साथ खाय उसका 
काथ शीतल करके पीया हुआ शीतलाके ज्वरको TES ॥ ` 
नेत्नरोगोंपर d 
ससेंधवंठोभमध्वाज्यप्र्टसोवीरपिए्ठसितवस्रवद्धम्‌ | 
आ्थोतनंतत्रयनस्यकुयात्कटई चदाह चरुन चहन्यात्‌ ॥ 
अ्थ-सेधानिमक, रोध, सहत, घीको घिसके और कांजीमें पीस सपेद 
कपडेमें वांधके नेवोके ऊपर आश्वोतन कमं करे तो नेमे खजली होना, 
दाह ओर नेत्रका ददं दूर होय ५ द 
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i चंदनादे लेप । जो 
चंदनंमधुकंरोधंजातिपुष्पाणिगेरिकम्‌ i 


प्रकेपोदादरोगघ्रस्तोयाभिष्यंद्नाशनः ॥ 
अथे-चंदन, meu लोध, चमेलीके Wwe ओर गेरूको पीसके crm 
लेप करे तो नेत्रोंकी जलन, लका और सब अभिष्यंद रोगोंको दूर करे ॥ 
अंजन I 
शंखस्यभागाश्वत्वारस्तदर्षनचपिप्पली । वारिणातिमिरहंति 
अबुदंहंतिमस्तुना । चिपिटंमधुनाहंतिशीक्षीरेणतदुत्नतम्‌ ॥ 
अर्थ-चार भाग शंखके ओर आधे भाग पीपल मिलायके घोट गोली 
वनाय लेय, जलके साथ तिमिर रोगको,दहीके जलसे नेत्राइंद, quaii घिसके 
नेत्रोंका चिपकना ओर eiim धमं धिसके लगावे तो अधिक टूखनेको दूरकरे ॥ 
ग्योरषचुंगंचमनःरिखाचकरंनवीनंचसुपिष्मेतत्‌ । 
कंड्रादतानामथवत्मनांतुश्रेष्ट शिशनांन यनेविदध्यात्‌ ॥ 
अथे-तरिकुटा; काकडासींगी, मनसिल, कंजेके बीज, इनको जलमें पीसके 
गोली बनावे इसे fuum जिसके नेत्रोंमें खुनली पलकके रोग हो उन बाल- 
कोके नेत्रोंमें अंजन करे ॥ 
| कणेरोगपर | 
कपिलामातुलिंगाम्लश्ृंगवेरस्संशु भम्‌ | 
सुखोष्णंप्रयेत्कोष्णंकणशूलोपश्ञांतये ॥ 
अथ-कवीला, विजोरेका रस, और अदरखका रस इंनको सहाते २ गरम 
२ को कानोंमें डाले तो कानका शूल दूर होय ॥ | 
कानकी पीडापर । 
अकेस्यपत्रंपरिणामपीतं॑तेलेनलिपतंसशिसाभ्रितप्तम्‌ । 
आपीडबतोयंश्रवणनिषिक्तावोनररेद्रेवहुवेदनांच ॥ 
अथे-आकके पीले पके पत्तोंको तेलमें लेप कर आगमें तपायके फिर रस 
निचोड लेंवे इसको कानमें डाले तो कानकी पीडा दूर होय ॥ 
मस्तकरोगपर । 
वृष्टर्सांजननायाश्षीरिणक्षोद्रसंयु तम्‌ । 
परशास्यतेरिरोरोगेखावेवापरतिकर्णिके ॥ 
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अथं-रसोतको etis दूधमें घिस ओर सहत मिलायके कानकी नाडी रोग 
खाव तथा कानके ददेको दूर करे । 
प्रथमदिवसनिदान | 
प्रथमेदिवसेनाम्नानंदिनीक्रमतेशिशुम्‌ । ददूहितस्यवालस्य 
ज्वरःस्यात्प्रथमंततः ॥ गानेशोफस्तदास्वेदोनाहारेच्छानशं 
भवेत। छाँदिमृच्छाचकंपश्वशोषोदीनस्वरस्तथा॥ 
अथ--प्रथम दिनमें नंदनीनामक बालग्रह इस बालकंको ग्रसे हैं, उसके 
ग्स्ननेसे बालककों प्रथम ज्वर होय देह सून जाय, पसीने अवि, अफरा, 
अरुचि, वमन करे, मच्छ, कंप, शोष होय और स्वर बहुत मेद पड जावे ॥ 
द्वितीयदिवसनिदान । 
द्वितीयेदिवशेबालंगण्हातिचसुनंदनः । ततोभवेज्ज्वरःपूरवसं 


€. €. n6 y. 


कोचोदस्तपादयोः ॥ दंतान्खादतिश्वसितिनिर्मीलयतिचश्नु 
पी। आहारंचनगृण्हातिदिवारात्रोचरोदिति ॥ अक्षिरोगंछदे 
नचभवेदितिपुनःपुनःकृशत्वंनायतेत्यं तचिन्दमेतत्परकीतितम्‌ t 
अथे-दूसरे दिनमें य॒नंदनग्रह बालकको ग्रसे किं उस बालकको प्रथम ज्वर 
आवे हाथ पेरोको सिकोड दांतोंकी खायः श्वास ले, नेत्र मीचे, दूध न di, 
दिनरात रोया करे, नेत्ररोग, वमन ये वारंवार होवे और वह दिनपर दिन 
सूखता हुआ चला जाय ये चिह होते हैं ॥ 
वृतीयादिवसनिदान । 
तृतीयेन्हिचगृण्हातिघंटालीबालकंग्रही । 
तच्चेश्ठाररोचकोद्वेगः:कासःश्ासअ्शोषणम्‌ ॥ 
अथ-तीसरे दिन घंटालीनाम बालग्रह इस बालककी दबाताहे उसके 
दवानेसे बालकको अरुचि, उद्वेग, खांसी, श्वास ओर सूखना ये रोग होते El 
गजदंतादिलेप । 
 गजदंता्गोरदेतास्तथकेशेस्तुचांजनी । 
अजाक्षीरेणसंपिष्यततोबा रु qa ॥ 
अर्थ-हाथीदांत, गौका दांत और अंजनके केश इनको बकरीके दूधमें 
पीसके बालकको लेप करे ॥ 
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गान SENE M à | 
धूपयेन्रिवपत्राणिनखसपेपराजिकाः । 
_लेपितोधूपितोबालःसुखमाप्रोतिनिश्चितम्‌ ॥ 
अर्थ-नींबके पत्तोंकी धूनी देय, तथा नख; सरसों ओर राई इनका लेप 
कर उद्धलन करे तो बालककों सुख होय ॥ 
चतुथेद्विरानिदान । 
चतुथेन्हिचगृण्हातिकंठका्ीग्रहीशिशुम्‌ । 
तचेष्टारोचकोद्रेगफेनेद्रारोदिगीक्षणम्‌ ॥ _ 
. अथ-चौथे दिन बालकको कंठकाली ग्रह आक्रमण करे है, उसके ग्रसनेसे 
अरुचि, SET, uu झाग डालना ओर दशों दिश्ञामें देखे है ॥ 
चोथे ये दिवसकी चिकित्सा | 
गजदताहिनिमोकराजीमूलंचलेपयेत्‌ । 
` धूपयेत्सपपारिष्ठ केशेमुचतिसाग्रही ॥ 
अथ-हांथीदां त, साँपकी कॉडली, राई ओर मूली इनका लेप करे तथा 
सरसों, नीमके पत्ते और बालोंकी धूनी देवे तो वह ग्रह बालककों छोड दे ॥ 
"PP पंचमदिवसनिदान | ५. 
पञमेहित्वहंकारीग्रहीगणहातिवालकम्‌। 
 तचेष्ठाजभणंर्वासोमुणिविधोऽषेवीक्षणम्‌ ॥ 
अथे-पांचवेदिन अहंकारी बालग्रह बालककों दबाता है तब बालक वार॑- 
वार जंभाई ले, श्वास चले, हाथकी सटी बि ओर आधी आंखसे देखे ॥ 
यत्न | 
सिततालवचालोभमेषशंगीअलेपयेत्‌ । लशुनंनिबपत्राणिसि 
e TANE: E एवमुचातसाबालनात्रकायांविचारणा ॥ 
अथ-इसके सपेद्‌ हरताल, वच, लोध ओर मेटासिगीका लेप करे ओर 
हसन नीमके पत्ते, संपद सरसोंकी धूनी देय, इस प्रकार करनेसे बालक 
उस अहंकांरी ग्रहकी बाधासे छट जवि ॥ 
छठेदिवसमें,लक्षण | 
पष्ठहनिचवाल्तुगहागह्मातप[४का | 
तचचेष्ठागा्किक्षेपोहास्यरोदनमोहने ॥ 
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अथ-छटे दिन षष्ठिका नामक बालग्रह बालकको दवाता है, उसके दवा- 


नेसे देहकी इधर उधर पटके हँसे, रोवे ओर कभी मूच्छित हो जावे || 
यल । | 
e e 4०2, £ Le bad é 
gp arre a PRIUS 3 rd. । 
धू ho Wc RA ST e. hau e. ^ 
TTE CTSETETREETS चातसाग्रहा ॥ 
अथ-कठ, गूगल, सपेद सरसों हाथीका दांत इनको घीमें सानके धनी देवे 
ओर इन्दी दवाओंका लेप करे तो वह बालक षष्ठिका ग्रहके दोषसे छुट जाय ॥ 
सातवेदिवसका निदान । 


ese हि 


सप्तमेद्विसेनाम्रीसिहिकाक्रमतेशिशुम्‌ । 
तचष्राजभणंापोशणिषधस्तथेवच ॥ 
अथ--सातवेदिन इस बालककों सिंहिका नामका बालग्रह दबाताहै कि 
जिससे जमाई, श्वास ओर स॒ट्ठीबांघेहे ॥ 
qe | 
मेषशंगवचालोभ्हरिताल्मनःशिलाः | 
. एकत्रपिष्ठतत्सवैतताबाडशभ्रलेपयेत्‌ ॥ 
अथे-मेटासिंगी, वच लोध, हरताल और मनसिल,इनकी एकत्र पीसकर 
बालकके देहमें लेप करेतों सिहिकाके दोष SX होय ॥ 
अष्टमदिवसका निदान I 
अष्रमेदिवसेबाटरेवतीग्रसतेत्वरम्‌ । 
कासतेशासतेचवगात्रसंकोचतेम शम्‌ ॥ 
अर्थ--आटवे दिन इस बालकको रेवती ग्रह ग्रसेहे कि जिससे बालक ui 
आसचले और निरंतर देहकी सकोडे ॥ 
यत्न। 
आपामागमुशीरंचपिप्पछीचित्रकंतथा । 
अनामूतेणसंपिष्यततोवाटप्ररेपयेत्‌ ॥ 
. अर्थ-चिरचिरा, खस, पीपल, चित्रकः इनको बकरेके मत्रमें पीसके देहको 
TOW करे तो रेवती ग्रहका दोष दूर होय ॥ 
नवमदिवसनिदान | 


नवमेदिवसेवारलंमेषीग ह्वातिनिश्रितम्‌ । 
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तचेष्ठाजासनोद्रेगःसमुद्रियखादनम्‌ ॥ 
अथ-नोवेदिन बालकको मेषी ग्रह दवाताहै, उसकी यह चेष्ठाहे कि उरपे 
zm हो ओर «idi स॒द्टियोको खाय है ॥ 
| यत्न । | 
वचाचंदनकुष्टोग्रासषेपांस्तत्र॒लेपयेत । 
कापरामनखाभ्यांच वूपनान्मुच्यतंग्रहा Il 
अथ-वच, चंदन, कृट, घुडवच, सरसों, इनका लेप बालककी देहमें करे, 
तथा वानरके नख ओर रोमकी घनी देवे तो बालक मेषी ग्रहके दोषसे 
छुट जाय ॥ i 
दरामदिवसनिदान | 
दशमेदिवसेनाम्रारोदनीचासतेशिशुम्‌ । 
तचेष्ठाकासनयेवरोदनधरुष्बधनम्‌ ॥ 
अथ-दसवे दिनमें रोदनीनामक बालक ग्रह बालकको देववि, उससे 
बालक खसि रोवे ओर दोनों हाथोंकी सदा बांधे ॥ 
दशमादवसका चाकत्सा I 
कुष्टोग्रासजसिद्धार्थलिपेन्निबेनधूपयेत्‌ | 
त्स्यमांससुरायुक्तोबलिनिशेसमाहरेत्‌ ॥ 
अथे-कूठ, वचः रार) सपेद सरसों ओर नीमके पत्तोंकी पीसकर बाल- 
ककी देहमें लेप करे तथा मछलीका मांस और दारूकी अद्धं राधिके समय 
सहरके बाहर चोराहेमें बलिदान देवे ॥ 
यत्ांतर । 
अपामागढुशोशीरचंदनक्राथवारिणा ! 
सतांचमंत्रयन्मंत्रीसंध्यायांपरिषेचयेत्‌ di 
अथे-ओँगा, कुरा खस) चंदन, इनका काथ करके इसको मंत्रपूृवेक अ« 
भिमंत्रित कर सायंकालके समय बालक स्नान करावे ॥ 
प्रथममासनिदान | 


प्रथमेमासिगहातिकुमारीनामयोगिनी । 


Ag 3600: 


उद्वंगज्वरशोषादिचोशेतंतत्रनायते ॥ 
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अथे-पहले महिनेमे कुमारीनामक योगिनी बालकको ग्रहण करे कि 
जिस्से उद्वेग, ज्वर ओर शोषादिक चेष्ठा होती हैं ॥ 
द्वितीयमासनिदान । 
द्वितोयेमासिशक्वातिबालकंकुछुटाग्रही। ग्रोवानिषातोनिष्यंदी 
वपुषःपीतसीतता ॥ वृकांसशोषणंचेवारोचकंचतदा श्रयम्‌ ॥ 
अथे-दूसरें महिनेमें बालकको कुछटा ग्रही ग्रहण करे कि निस्ते बालक 
गरदनको गेरदेय, चेष्टारहित देहका रंग पीला ओर शीतल होय Gu और 
कंघे सूखनाय ओर उसको अरुचि होय ॥ | 
तृतीयमासनिदान। 
तृतीयेमासिगृह्वातिबालकंगोमुसीग्रही | तचेष्ठारोदनंनिद्रावं 
धोमजपुरीषयोः ॥ उन्‍्मीलयतिनेत्राणिगोगंधोम घुगंधिवा ॥ 
अर्थ-तीसरे महिनेमें गोमुखी ग्रह बालककीं दबाता है कि जिस्से बालकः 
रोवे सोबे ओर मल मूत्र उतरे नहीं नेत्रोंकी उधाड़े उस्के देदमें गोकीसी गंध 
आवे अथवा सहतकीसी गंध अवे ॥ | 
चोथेमासका निदान । | 
चतुथमासिग्रह्मातिवालकंपिंगछांग्रही । पयःपानोनिःश्वस्िति 
भुजस्पंदास्यशोषणम॥पूतिगधस्तुतचेशतत्रनास्तप्रातोक्रेया ॥ 
अर्थ-चोये महिनेमें पिगला ग्रह बालकको ग्रहण करेहे कि जिस्से बालक 
दूध नहीं पीवः ATHE, भुजाहिले नही, मुखसूखे; दगध अवि इसका कोई 
इलाज नहीं है ॥ | 
पांचवेमहीनेका निदान । _ ed 
पंचमेमासिगृहातिवाठलकंवलवाहिनी । तच्चेष्ठारोचकंकासोमु 
खशोषोस्यरोदनम्‌ ॥ सीदंतिसवेगात्राणिविश्रांतंपिवतेपयः ॥ 
अथ-पांचवे महिनेमे वाटकको बलवाहिनी ग्रह urne कि जिससे 
बालकको अश्वि, खांसी, सुखका SW, रोवे सब अंग पीडितहो ओर 
ठहर ठहरके दूध पीवे ॥ | 
छठवमासका निदान । 
पष्ठेमासिचगद्वातिपदनाभाग्रहो शिशुम्‌ । 


तचेशरोदनंशूरुंस्वसत्रशस्तथेवच ॥ 
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थ-छठे महिनेमे पद्मनाभा नामक ग्रहीबालककों ग्रहण GE उसकी 
चेष्ठा यह है कि रोवे पेटम ददेहौ गला बैठ जाय ॥ | 
सातवे महीनेका निदान | 
सप्तमेमासिवालंतुकुमारी नामिकाग्रही । 
क्षीरंपिवतिविश्रान्तंरोदितिक्षणछर्दिवान्‌ ॥ 
थ-सातवे माहेनेमें बालकको कुमारी नामक ग्रह भसे है तव बालक रह 
रहके दूध dig, रोवे ओर उलटी करेहे ॥ : 
आठवे महिनेका निदान। 


अष्टमेमासिगहातिवालकंचार्गिकाग्रही । 


 गा्भंगोज्वराक्षीरुक्प्रखपच्छदिसच 
अथं-आठवे महिनेमें वालकको अभिका ग्रह दबाताहै कि जिस्म देहविक्षेप 
ज्वर नेचरोग प्राप ओर रद्दकरे हैं ॥ | 
नवम माहनका निदान | _ 
नवमेमासिगह्मांतेबालकंकुंभकर्णिका । 
तचेष्ठारोचकच्छदिनज्वरोवाताटगगंधता ॥ 
अथ-नवम महिनेमें बालकको कुंभकर्णिका नामक बालग्रह पकड़े हैं 
उसक यह लक्षण ह के 3m m T8. ज्वर तथा हरतालकासा दगध "ns ॥ 
दशव मासका नदान I 
दशममासेग़ह्वातिवालकंतापसीग्रही । 
तचेशगात्रविक्षेपश्षीरद्रेषोक्षिमीलनम ॥ 
अथ-दशव महिनेमें इस बालकको तापसी नामक ग्रह बाधा करता है, 
उसके यह चेष्टा हैं कि देहकी इधर उधर पटके, दूध पीवे नहीं और नेत्रोंको 
dg रहे ॥ 
बालरागम् पथ्यापथ्य | | 
पथ्ययद्पथ्यंचनृणामुक्तेज्वरादिषु । तत्तद्विधियमोचित्या 
द्राखनतिषुनानता ॥ पृव॑पथ्यमपथ्यंचमंदाग्रोयत्प्रकीर्तित 
म्‌ | ओचित्यात्तेनरेजाताबालानांपरिकी्तिताः ॥ आगाम्यु 
न्मादवातानांपथ्यापथ्यंयदीरितम्‌ । ओचित्याथोनयेत्तत्रवा 
लेषुग्रहरोगिषु ॥ 
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अथे-जो पथ्यापथ्य प्राणियोंको ज्वरादिक रोगोंमें करा है, उन्दी २ 
पथ्यापथ्यको यह प्राणी जहां २ उचित समझे तहां करावे । जो प्रथम मंदाभि 
रोगपर पथ्यापथ्य कहा है, वही बालकके पेट ओर जठरामिकी बिमारी पर 
करे । तथा जो प्रथम उन्मादरोग और वातरोगपर पशथ्यापथ्य कहा है वही 
पथ्यापथ्य बालकको बाल्ग्रहोंमें यथायोग्य करि ॥ 

इतिश्री० बालरोग निदान समाप्तम्‌ ॥ 


विषरोग। 


न्ड दि 
विषानदान । 


DN 


स्थावरंजंगमंचेवद्धिविधं॑विषमुच्यते । 
मूलात्मकंतदायंस्यात्परंसपोदिसंभवम्‌ ॥ 
अथं-स्थावर ओर जंगम ऐसे दो प्रकारका विष होता है तिनमें जडी 
आदिक स्थावर विष होता है ओर सांप विच्छु आदेक जंगम विष होता है॥ 
जंगम विषके लक्षण । 
निद्रातंद्राइमंदाहमपाकंरोमहषणम्‌ ! 
शोथंचेवातिसारंचकुरुतैजंगमंविषम्‌ ॥ 
अथ-जगम विष नदा, आलस्य, TRIS, दाह, अजाण, रामहष, सूजन 


आर आंतंसार ये उपद्रव करता ह ॥ 
वषपातक रक्षण । 
सवातंगहधूमाभपुराषँयोतिसायेते । 
फेनमुद्रमतेचापिविषपीतंतमादिशेत्‌ ॥ 
अभ-जसका अधावायक साथ घरक धृयेके प्रमाण मल उतरे आर खम 
ग हीय उस प्राणाका जानना कं इसन विष पाया हू ॥ 


स्थादरविषका सामन्यटक्षण । 
स्थावरंतुज्वरंडिक्ादंतहपेंगलगहम्‌ । 
| फेनइछट्राचशवासमृच्छोचकुरुतभ ग़म ॥ 
अथ-स्थावर विष ज्वर, हिक्का, dde गलेका जकडना, HUD वमन, 
SS, श्वास और मूच्छा इन उपद्रवोंकी करता है ॥ | 
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कंद्विषकाये सामान्यलक्षण | 
कंदजान्युग्रवीर्याणियान्युक्तानित्रयोदश । सर्वाण्येतानिकुश 
लेज्षेयानिदशभियुतम्‌ ॥ स्थावरंनंगमंचापिकरृषिमंचापियद्रि 
qq । सद्योनिहंतितत्सवैगुणेश्वद शा मियुतम्‌ ॥ 
अथ-कंदजन्य विष तेरा हैं, उनका वीये उग्र है, कशलू मनुष्योने इनको 
अच्छी रीतिसे पहिचानना, स्थावर ओर जंगम तथा कृत्रिम जितने विष हैं 
वे तत्काल मारते हें ओर इन सब विषोंमें दस १० लक्षण होते हैं, सो 
जानना चाहिये ॥ 
सामान्य उपचार । 
सतंथचवमारचंतुत्यानवबानसमाकृतम d 
धुसापय्ुतहातावषस्थावरजंगमम ॥ 
अथ-सेधानिमक, काली मिरच बराबर VU ओर दोनोंकी बराबर नीमकी 
निवोरी लेय, इसको घोट ओर सहत ओर घृत मिलायके dIq तो स्थावर 
और जंगम दोनों प्रकारका विष दूर होय |i 
विषके दश लक्षण । 


रुक्षमुष्णतथाशाीतसू #्ममाशुव्यवायच d 
विकासिविशदंचापिलष्वपाकिचतेदश ॥ 
अथ-रुक्षता, उष्णता; शीतता, सूक्ष्मता, व्यवायीपना, विकासीपना 
विशदता, हलकेपना, ओर अपकता-ये दस विषके लक्षण हैं ॥ ` 
विषोंके दशगर्णोके काय । 


हो age 


तद्रोक्ष्यात्कीपयेद्वायुपोष्ण्यात्पित्तमशोणितम्‌ । तेक्ष्ण्याम 
तिमोहयतिममंसंविचित्रत्तिटि ॥ शरीरावयवात्सी क्ष्म्यात्यवि 
शेद्रिकरोतिच । आशुत्वादाशुतद्धंतिज्यवायात्प्रकृतिहरेत्‌ ॥ 
विकासित्वात्षपयतिदोषान्धातून्मठानपि । अतिरिच्यति 
वेगद्यादुश्रिकित्स्येंचलाघवात्‌ ॥ दुनेरंचाप्यपाकित्वातस्मा 
त्ऊेशयतेचिरम ॥ 
अथं-विष रूक्ष होनेसि वायुकी कपितं करता है, उष्ण होनेसे रक्त और 
पित्तकृ{ कापत करता $, ताश्ण होनेसे di I मोह उत्पन्न करता ह आर 
मम॑के सान्धनका छन्न भत्र करता ह सूश्म होनेसे शरारक अवयवोंमें प्रवेश 
करता है ओर उनमें विकार पेदा करता हे,आशकारी होनेसे जल्दी मार देता 


५५९ विषरोग । १९.८७ 


है, व्यवायी होनेसे प्रकृतीकों बिगाड़ देता है, विकासी होनेसे बात पित्त कफ 
इनको तथा शारीरिक धातुओंकी और मलोंको नष्ट करता है, विशद होनेसे 
अतिरिक्त करता है, लघु होनेसे उसकी चिकित्सा दुधर होती है, अपकर होनेसे 
उसका जीणे होना कठिन होता है, इसीवास्ते बहुत समयतक यह 
विष केश देताहै॥ .. 0 
| विषदेनेवाले मनुष्यके लक्षण | 
ईगितज्ञोमयष्याणांवारचे्टायुखवेकृतेः । जानोयाद्विषदाता 
रमेतेलिगेश्वबुद्धिमाव ॥ नद्दात्युत्तरपष्टोविवक्ुमोदभेतिच॥ 
अपा्थबहुसंकोणेभाषतेचापिमूढवत्‌ | हसत्यकस्मात्स्फोटय 
त्यंगुलीमिलिखेडुवम्‌ ॥ वेपथुश्चास्यभवतित्रस्तश्रान्योन्य 
मीक्षते । विवणेवक्र्षाम्‌श्ननसेकिचिच्छिनत््यपि ॥ आल 
भेतासनंदीनःकरेणचशिरोरुहम्‌ । वत्तेतेविपरीतंचाविषदाता 
विचेतनः ॥ 
अर्थ-मनुष्यके अभिप्राय जानने वाले वेद्यकी बोलने चालने तथा मुखकी 
चेष्ठा इनसे तथा आगे जो कहते हैं, इन लक्षणोंसे विष देनेवाले मतुष्यको 
ब॒द्धिमान जानले । सो इसप्रकार जो मनृष्य विषदे उससे कोई बात पूछे 
तो उत्तर नदे ओर जब बोले तब मोहको प्राप्त ही, अथोत्‌ घबडा जावे, तथा 
कदाचित्‌ बोलेभी तो निरथंक और बहुत अस्पष्ठ बोले तथा अकस्मात्‌ हंसे, 
हाथकी उंगली चटकावे, प्रथ्वीमें रेखाकाठे, quu कपि और डरकर चारों 
ओर बारबार सबकी तरफ दखें, मखकी चेष्ठा जाती रहे ओर up काला 
होजाय, चेहरा उतरजाय, नखोंसे कुछ तिनका आदि तोडे, गरीबके समान 
एकही स्थानपर बेठारहे, मपर हाथ फेरे, बारंबार इधर उधर डोलकर 
बैठजाय, उसका चित्त ठिकाने न रहे, तथा उसका चित्त भागनेको चाहे, ये 
लक्षण विष देनवालेके जानने ओर येही लक्षण घोर अपराध करनेवालिके 
राजा जानलेवे ॥ 
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मखादिविषोके लक्षण | 
उद्रे्नंमूख्विषेःप्ररपोमोहएषच । लुं भण्वेपणंरवासोपोहः 
पत्रविषेणतु ॥ मुखशोथःफङ्विषेदोरोऽन्रद्रेपएवच । भदल्युप 
विपेरृछदिराष्मानंश्वासएवच ॥ त्वक्सारनियोसविषेरुपयुक्ते 
. भेवन्तिहि। आस्यदोगैध्यपारुष्यशिरोरुकफसंप्रवाः ॥ फेना 
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e 


गमःक्षीरविषेविड्भेदोगुरुजिह्वता । हृत्पीडनंधातुविषेसच्छो 

दाहश्वतालुनि॥ प्रायेगकाल्यातीनिविषाण्येतानिनिदिशेत॥ 

अथं-मलविषसे रोगीके हाथ परोंमें पीडठा आर मोह gud 

पत्रविषसे-जंभाईं, कंपः थास और मोह होवे । 

फलविषसे-मुखपर सूजन, दाह, अन्नमें अरुचि होवे | 

पुष्पविषसे-वमन, अफरा ओर श्वास होवे । 

छाल रस गोंद-इनसे sud दुर्गधि, अंगमें खरदरपन, मस्तकशूल और 
मुखके मार्ग कफ गिरे । _ 

दग्धविषसे-मुखमें su आवे, दस्त Giu ओर जीफ जकड जावि | 

धातुविषसे-हृदयमें पीडा होयः मच्छो आवे, तालएमें दाह होय ये सव 
विष बहुधाकरके कालान्तर मारनेवाले होते |! 

विषलिप्तशख्रहतके लक्षण । 


सद्यशक्षतपच्यततस्यजन्तांस्रवद्क्तपच्यतचाप्यभाधष्णम । 
कृष्णापताकुन्नमत्यथपातक्षतान्मांसशायतयस्यचाप ॥ 
तष्णामूछज्वरदादाचयस्यदग्धाहतमनुजनतव्यवरस्यत्‌ i 
लिगान्येतान्येवकुयोदमित्रेत्रणेविषंयस्य॒दत्तं प्रमादात्‌ ॥ 
अथे-जिस पुरुषका जखम तत्काल पकजावे तथा उसमें रुधिर वहे और 
वारंवार पके, तथा उस जखममेंसे काला WT दुर्गधियुक्त ऐसा मांस निकले 
तथा जिसमें प्यास, मृच्छी; ज्वरः दाह ये होवें उसके विषमं zu wr लिप्त 
शस्रधकी जसम लगी जानना चाहिये ॥ 


राजन कपटकरके जिसके व्रणम विष डाल दिया हो, उसके भी यही 
लक्षण ह ॥ 


Fs o? 


स्थावरविषकों कहकर sUTHGD सपविष ये अतितीक्ष्ण 
हैं इसीसे प्रथम सपोंकी जाति कहते हैं | 
वातापत्तकफात्मानाभागमण्डाट्ााजला: । 
यथाक्रमंसमास्याताश्न्तराददरूपणः M 
अथे-भोगी मंडडी ओर राजिल, ये सपे अनुक्रमसे वात, पित्त, कफप्र- 

कृति हैं । और जे व्यंतर अथोत्‌ जो दो जातिके सपे और सपेणीसे प्रगट हें वे 
ब्यंतर कहाते हैं उनकी प्रकृति द्वंद्दन है अथात्‌ जिस जिस प्रकारके wd 
सापणीसे प्रगट उसी प्रकारकी प्रक्राते उनकी होती हॉजिनके मस्तकपर चक; 
हल, छत्र, स्वस्तिक (सतिया ), अंकुश इनका [sra हो ओर जिनका फण कर 
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छोके समान चोडा हो ओर जल्दी चलनेवाले हों उनकी भोगी अथवा 
राजि सपं कहते हैं ओर जो अनेक प्रकारके चकत्तोंसे चित्रविचित्रहों तथा 
मोटे ओर मंद चलनेवाले तथा अग्नि और सूर्यकासा प्रकाश जिनका उनको 
मंडली सपे कहते हैं ॥ 

ओर जो चिकने ओर अनेकप्रकारकी रेखा उनके ऊपर नीचे विद्यमान 
हों उनको राजिल सपे कहते हैं । इन सर्पोंकी चार जाती हैं। तिन्मे मोती, 
चांदी, सवर्णकीसी प्रभा होवे ओर जो नम्न तथा जिनकी देहमें सुगंध sU, 
वो ब्राह्मण जातिके सपे हैं। ओर जिनका स्वच्छवर्ण, क्राधी और जिनके 
मस्तकपर सूर्यचन्द्रके समान तथा छत्र तथा कमलका चिह SH, वो क्षत्री 
जातिके सपेहें । काले ओर हीराके समान तथा लोहेके वर्ण हों और जिनकी 
धुआं ओर कव॒तरके समान प्रभा हो, वो वेश्यजातिके Wd हैं जिनकी देह 
भेसा, चीतेके समान हो ओर जिनकी त्वचा कठोर हो, तथा अनेक प्रकारका 
जिनका वणे हो, वो शूदजातिके uu Za रात्रिके पिछिले प्रहरमें राजिलजा- 
तिके सपे विचरते हें और रात्रिके पहले तीन पहरोंमें मंडली जातिके सप 
विचरते हैं। और दिनमें दर्वीकर जातिके सपे बहुधा विचरते हैं। इनभ॑ दर्वी- 
कर जातिके सपं तरुण हैं और मंडली जातके वृद्ध और राजिल जातिके 
मध्य अवस्थाके ह ॥ 

इतनी जातिके सर्प निर्विष जानने जो नोलासे हत हैं और बालक, 
तथा जलसे ताडित हैं ओर कृश, वृद्ध) तथा जिनकी कांची छूट रही हो 
आर डर रहे हों, ऐसे सपं विषरित होते & ॥ 
अब मपेकिं मेद कहते हैं । 

तहां प्रथम दर्वीकर सर्पोंके भेद कहते हैं । कृष्णसपे, महाकृष्ण, कृष्णो दरः 
Xqq, कपोल) बलाहक, महास, शंखपाढ, लोहिताक्ष, गवेधक, परि सर्पः 
खंडफण, ककुदपद्म, महापद्म, दभपुष्प, दधिमख, पुंडरीक, uz, 
विष्किर, पुष्पाभिकीणे, गिरिसपे, sequd, उवेतोदर महाशिरा, अलगदे, 
आशीविष ये दर्वीकर जातिके सपे हं ॥ | 

आदशेमंडल, इवेतमंडल, रक्तमंडल, चित्रमंडल, प्रषत, रोधपुष्प, मिलि- 
दक, गोनस, quu, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुकः qun कषाय, 
कलुप, पारावत, हस्ताभरण, चित्रक; एणीपद ये मंडलीजातिके सर्प हैं ॥ 

पुंडरीक, राजिचित्र, अंगुलराजि, बिदुराजि, कदंमक, तृणशोषक, संसपेक, 
श्रेतहलु, दर्भपुष्प, चक्रक, गोधूमकः किक्कसाद, ये राजिलजातिके सपे हैं ॥ 

गलगोली, SETA, अजगर, दिव्यक, वषाहिक, पृष्पशकली, ज्योतीरथ 


^?» 
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क्षीरिक, पुष्पक, अहिपतानक, अंधाहिक, गौराहिक, वृक्षेशय, इतने सपे हीन 
विष जानने । | 

अब कहते हैं कि दबंतर ( वर्णसंकर ) सपभी तीन प्रकारके हैं । माकुली, 
पोटगल, सिग्धरानि ॥ | 

तहां कृष्णसर्पजातिकी सर्पणी और गोनसजातिके wd जो सर्प प्रगट 
हो वो माकुली कहाता है ॥ 

इसी प्रकार राजिल और गोनसीजातिकी सर्पिणी सपसे जो प्रगठ सो 
पोटगलकसपं कहाता है ॥ 
. इसी प्रकार कृष्णसपे ओर राजमती जातिकी सर्पिणीसे जो प्रगट हुए 
सपको सिग्धराजी कहते हैं ॥ 

तहां अकुली सपमें पिताकासा विष ( जहर ) होय है और पोटगल सि 
ग्धराजी इन दोनोंमें माताकासा विष होता है। इन तीनोंके विपरीततासे 
Tie, लोपपुष्पक, राजिचित्रक, पोटगल, पृष्पाभिकीण, दर्भपुष्प, वेद्धि- 
तक, इन सात जातिके सपे प्रगट होते हैं ॥ क्‍ 

इनमेंभी प्रथमके तीन सर्पमिं राजिट सर्पोकासा विष होता है ओर शे 
षोंमें मंडडी सर्पोकासा जानना ऐसे सब मिलकर अस्सी प्रकारके WU हैं । 
इनमें भी जिनके नेत्र, जीभ, मुख, शिर बड़े हो वो पुरुष जानने | ओर 
छोटे होय वो स्री जाननी ओर जिनमें दोनों खी परुषके लक्षण मिलते होय, 
तथा मंद विषवाले क्रोधरहित हों उनको नपंसक जानना ॥ 


(s 09599. 


भागगप्रश्ञाससपक काटनपर वातादकाके लक्षण d 


दराभागरङृतःकृष्णःसवेवाताविकारङ्त्‌ । 
पत मण्डाटननज्चथामृदुःपत्तर्विकारवान्‌ ॥ 
राजलात्थाभवहशशस्थरशाथश्वापाच्छलः d 


पाण्डुगस्नग्पाऽतिसान्द्रासृकसवदष्पावकारवान्‌ ॥ 
अथ-भोगी अथवा राजि ( दर्वीकर ) सपेके काटनेसे काटनेकी SIX 


कि 


काली हो ओर सवे वातक विकार करे इसके युश्चतमें ( १ ) बहुत अवगुण 
लिखें हैं मंडली ) सपके काटनेकी ठोर पीली सूजन युक्त ओर नरम और 
पित्तके विकार करे ओर ( राजिल ) का दंश चिकना पीले रंगका वा गाटा 
तथा उसकी सूजन कठोर होय, उसमें SUED सुषिर निकले तथा सब प्रकारके 
कफविकार हों ये लक्षण राजि सर्प काटनेके हैं ॥ 


वंध्याककॉंटकीयोंग d 
वंभ्याकर्कोटकीकेदंनरेःपिष्ठापिवेष्टिपेत्‌ । ` 


) 
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सपेमूषकमाजांरवृधिकादिविषापहम्‌ ॥ 
अर्थ-बॉझककोडेके कंदको जलमें पीसके पीवे ओर काटनेकी ठोर गवि 
तो संप, चूहा, बिछी ओर विच्छू आदिके विषको नष्ठ करे ॥ 
विशिष्टदेशम तथा विशिष्ठनक्षत्रमें काटनेके असाध्य लक्षण | 
अश्वत्थदेवायतनशमशानवल्मीकसंध्यासुचतुष्पथेषु | 
याम्येचदश्ाःपरिवजनीयाऋक्षेशिराममेसुयेचदश्ाः ॥ 
अथं--पीपटेके वृक्षके नीचे, देवताओंके मंदिरमे,रमशानमे, बँवइमें, संध्या- 
काल ( प्रातः ओर सायंकालकी संधि ) SIE, भरणीनक्षत्रमें, ( चकारसे 
आदा, STENT, मूल, मघा, कृतिका, इन नक्षत्रोंमें) और शिरानाडीके मर्ममें 
सपके काटनेसे gU बचे नहीं ॥ 
काटनेवारेको कष्टसाध्य नक्षत्र । 
आद्रासुचमवामृख्करात्तिकाभरणोषुच । पंचम्यासेध्ययोमेध्ये 


ममेसस्वांगकेषुच ॥ दष्शकश्टेनजीवंतियदिदृतादिसंपदः ॥ 

अर्थ-आद्रौ, मघा, मूल, कृतिका, भरणी इन नक्षत्रोंमे और पंचमी तिथी 
प्रातःकार और सायंकालकी संध्याओंमें ममं स्थले काटा होय तो यदि 
उसके पास दूतादिकं चतुःसंपात्ति होवे तो भी बडे कष्टे जीवे ॥ 


व को. 


उष्णतांके योगसे विषका वेग होता है यह कहते ढं 
दर्वीकराणांविषमाशुहंतिसवांणिचोष्णेद्विगुणी भव॑ति । 
अथ-दर्वीकर सर्पोका बिष तत्काल इस प्राणीकों मार डाले है ओर OW 
प्रकारके विष गरमीके समय दूना जोर करे है ॥ AT 
अजीर्णपित्तातपपीडितेषुवालेषुवद्धेषुब॒भुक्षितेषु । 
क्षीणक्षतेमेहिनिकुष्ट दुष्ट रुक्षेवलेग भेवतीषु चापे ॥ 
अर्थ--अजीण, पित्तरोगी; गरमीसे पीडित, बालक, वृद्ध, भृंखा, क्षीण, 
घाववाला, प्रमेहरोगी, दष्टकोटका रोगी; रूखा, fade ओर गभवतीकोभी 
विष प्राणहरण करे यहभी कष्टसाध्य है ॥ 
सपके कांटेके असाध्य gu | 
श्रक्षतेयस्यनरक्तमस्तिराज्योलतामिश्वनसम्भवन्ति | 
शीताभिरद्धिअनरोमहषोविषामिभतंपरिवजयेत्तम्‌ ॥ 
अर्थ-जिसको विषका अमल चटगया हो, उसके शखके घाव WU 


ANS 


१९९२ बृहन्निघण्टुरत्नाकर । ५२४ 


रुधिर निकले नहीं, अथवा चाक मारनेसे अंगमें उपडे नहीं, अथवा शीतल 
पानी अंगपर डालनेसे रोमांच नहो ऐसे मनुष्यका जहर उतारनेका 
उद्योग न करे॥ | 
. दूसरे असाध्य लक्षण । 
जिल्लमुसयस्यचकशशातानासावसादशवसकठ भग: | 
रक्तसकृष्णधयथुश्वदशहन्वोस्थरत्वचाववजनीयः ॥ 
अथे-जिसका मुख टेढटा ओर स्तन्ध होजाय, केस ( बाल ) स्पशे करनेसे 
zz टूटकर गिर पडं, नाककी हड्डी टेढी होजाय, नार नीचेको झुकी पडे, ऊंची 
न होय ओर काटनेकी जगह सूजन होय, तथा वो दंशलाल अथवा काला 
होय तथा स्थिर होय, उस रोगीको त्याग देय ॥ 
तथा असाध्य लक्षण । | 
ene e . दूध e & e. 
वरतिघनायस्यनिरितिवकरादक्तंसवेदूप्वेमधश्रयस्य । dun 
पाताश्वतुरस्ययस्यतंचापिवेद्यःपरिवजयेज ॥ उन्मत्तमत्यथं 
मुपद्रतंवादीनस्वरंचाप्यथवाविवणेम्‌ । सारिष्रमत्यथेमवेभिनं 
चजद्यात्ररतत्रनकमङ्यात्‌ ॥ —— 
अथं-जिसके मुखसे गाटी लारकी वत्ती गिरे ओर नाक मुखके मागे तथा 
गुदाके मागसे रुधिर निकट और जिसके चार दांत गे दोय उसको त्याग 
देय अत्यंत उन्मत्त हौगया हो, अथवा ज्वर अतिसार आदि उषद्रवों करके 
पीडित हों, बोलनेमें असमर्थ हो, जिसके देहका वणे काला हो गया हो, 
नासाभंगादि अरिष्टयुक्त, जिसका वेग ( लहर ) अवे नहीं, ऐसा अथवा विष्ठा 
मूज्रादि वेगरहित ऐसे विषवाले पुरुषको त्याग देय अथात्‌ उसका उपचार 
चिकित्सा न करे ॥ 
| . सपंविष चिकित्सा | 
कार्यासद्रःसपेदश्टमणिमंजोषधक्रिया । 
e त्यं ध Lm E o 
अचित्योहिप्रभावस्तुमणिमंत्रोषधस्ययत्‌ ॥ 
अर्थ-सप काटनेपर तत्काल मणिधारण, मंत्रसे झारना ओषध देना इत्या 
दिक करनी चाहिये क्योकि मणि मंत्र और औषधोंका अचिन्त्य WWE ॥ 
तंदुलीयकमूलंतुपीतंतंदुलवारिणा । 


e e करत ॐ 


तक्षकेणापिदष्ट हिनिविषंकुरुतेनरम्‌ ॥ 
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अथे-चोंलाईएकी जडको चाँवलोंके पा्नीमें पीसके पीवेतो तक्षकका काटा- 
भी प्राणी निर्विष दोय ॥ 
वृतमधुनवनीतंपिप्पलोशूंगवेरंमरिचमपिचदद्ात्सप्रमसेंघवेन । 
यदिभिवतिसरोषंतक्षकेणापिदष्ठोगदपमिदखट्पीत्वानिर्विषततक्षणेन। 
अथ-वृत, सहत, मक्खन, पीपर, अदरख, कालीमिरच और सेधानिमक 
इन सबको एकच पीस ओर SISSE पीवे तो कोधित तक्षक सांपका काटाभी 
निविष होय ॥ 
मूरतंदुर्वारिणापिबतियःप्रत्यंगिरासंभवनिष्पिष्ठशुचिभद्रयो 
गदिवसेतस्याहिभीतिःकुतः। दपादेवफणियेदादशतितंमोहा 
न्वितान्मूठलनस्थानतत्रतद्‌वयातानधनवक्त्रयमस्याचरात्‌ ॥ 
अथ-जो प्राणी प्रत्यंगिरा की जडको चावल घोवनके पानीसे शभदिनमें 
घोटकर पीवे तो उस प्राणीको सांपोंका भय कहांहे | यदि कोधयुक्त सर्प मूल- 
स्थान (गरदा) में डसे तो वह पाणी उसी समय यमराजके घरजाय ॥ 
शिरीषाद्यं जन d 
शिरापषपुष्पस्वरससप्ताहमारचासेतम | 
भावितंसपेदष्टानांपाननस्यांजनेहितम्‌ ॥ 
अथ-सरसके फूलके स्वरसम सपद मिरचोकी भावना $4 तथा इसको 
पीवे ओर अंजन करनेसे सांपका काटा अच्छा होय ॥ 
सामान्य उपचार | 
दंशोपरि निवध्रीयात्तत्कषणाचतुरंगुलम्‌ । क्षोमादिभिवाणिकया 
सिद्धमेत्रश्चमंत्रयेत । अबुवत्सतुबधनस्तभ्यतावेषमार्वषम्‌ ॥ 
अ्थ-चतर qup जापर सां पने काटा होय उसके V sig हटकर रेशमी 


कपडेसे बांधदेवे फिर सिद्ध मंसे उसको झाड 4 तो जसे वद्‌ बांध 
नेसे जलका वेग रुक जाता है इस प्रकार सपेका विष आगे नहा बढ ॥ 
नक्तमालाग्ंंजन । 
नक्तमालफलंव्योपष॑बिल्वमूठानेशाद्रयम्‌ । 
सोरसंपुष्पमाजेवामूंबोधनमंजनम्‌ ॥ 
अथे-कंजाके फल, सोंठ, मिरच, पीपल, बेलफलकी जड) हलदी ओर 
दारुहलदी तथा तुल्सोकों RI बकरीका मूत्र इनका अनन करनेस विष- 
वेग नष्ठ होयके बोध हो जाता है ॥ 
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कर्कोटक्यादि नस्य | 
वृध्याककोटकीमूलंछागमृत्रेणभावितम्‌ । 
नस्यंकांजिकसंपिए्टविषोपहतचेतसः ॥ 
अथे-बांझककीडेकी जडको बकरेके मृत्रकी भावना देकर कांजीमें पीसके 
नास देवे तो विषयुक्तं प्राणीका विष जाता रहे ॥ 
लांगल्यादि a" 
जलेनटांगलीकंदनस्यंसपेविषापहम । 
वारिणाटंकणंपीतमथवाकेस्यमूलकम्‌ ॥ 
अथे-जलमें कलियारीकी जडको पीसके WU $4 तो सपं विष टूर हो 
अथवा STE सुहागा पीसके पीवे या आककी जडको जलमें घोटके पीवे तो 
सांपका विष दर हीय ॥ 
सपे विषपर धप । 


कपोतविण्मत्येशिरोरुहाश्वसगोविषाणांशिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 

यवश्वधान्यंचतुषाश्ववीजं कापोसजंवाप्युपिताश्रमाठाः ॥ इ 

त्योषधीभिःपरिकल्पितोऽ॑ध्ूमोगदस्याद्जगेरथुक्तः। गृहेवि 

पेयःकुशलेरनेननश्यंतिसपाशथतथाखवश्च ॥ 

अथ-कपोत ( कबूतर ) की बीट मनुष्यके मस्तकके बाल, गाकासीग, 
मोरका चांद्रेका, जों, बानया, तप, कपासक बाज ( विनोटे ) आर बासा 


माला इन सबकी पीस धूनी बनावे इसकी कुशल quo साँप काटनेवालेको 
धनी दे ओर धरम p देय तो सांप ओर मसे हर हो ॥ 


सातठाफलेननेत्रांजनंकृत्वासपेविष॑नशयति ॥ 
अथ-थहरके WW रसको नेत्रोंमें अंजन करनेसे सर्पविष नष्ट होय ॥ 
कालवजन्नाशनारस I 
पारदंगंवर्कंतुत्यंटंकणंरननीसमम्‌ । देवदाल्याद्वेमे अदिनगु 


९0 


ष्क तुभक्ष्यत्‌ ॥ काटवजाशाननामरस,सवोवेषापहः । नरमरू 

ञपियेचादकारदष्रोऽपिजीवति ॥ 

अथ-पारा, गंधक, लीलाथोथा, इटदी य समान भाग लेय फिर १ दिन 
वंदालके रसकी भावना देकर गोली वनाय € यह कालवज्ञाशनि रस UY 
प्रकारके विषाको दर करे इसके ऊपर वद्यका मच पीवे परंत कोई कहता हैं 
कि मनुष्यका मृत्रही dT ॥ | 
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रजनीसेधवयुतंसक्षोदरेषतमुत्तमम्‌ | 
पान॑मूलविषात्तेस्यविषावेद्धस्यचक्षते ॥ 
थ-हलदी, संधानिमक, सहत ओर घी इनको मिलायके dTq तो मल 
( जडके विष; जेसे सिगिया आदि है) के विष सब दर हो ॥ 

: दूध।वषक लक्षण I 
जीणविपनोषधिभिहतंवादावापिवातातपशोपितंवा | 
स्वभावतोवागुणविप्रहीनविषंहिदृषीविषतासुपेति ॥ 

अथ-जो विष पुराना होगया हो अथवा विषकी नाशक ओषधीसे हतवीये 
होनेसे, अथवा सरदी, गरमी, अभि इनसे सूखी हुई अथवा जे स्वभावसे 
गुणरहित हैं, ऐसे स्थावर जंगमात्मक विष दृषीविषताको प्राप्त होते हैं ॥ 
दूषीविषके लक्षण | 
वीयोट्पभावान्ननिपातयेत्तत्कफान्वितंवर्षगणानुबंधि । तेना 


दितोभित्नपुरीषव्णोषिगंधवेरस्ययुतःपिपासी ॥ mp E 
दवागवमित्व॑विचेष्रमानोरतिमाप्रयाद्रा ॥ 
अथ-वे टूषीविष अस्पवीय होनेसे मारक नहीं होते, कतु कफसंबंध होनेसे 
उष्णादि गुण मंद होकर बहुत बषंपयत गर ( विष ) रूप होकर रहते हैं उस 
विषस पीडित हुए परुषके दस्त होते हैं, उसका वर्ण NEZ जाय, उसके मखसे 
बरी दुर्गंधि निकले, उसके मुखका स्वाद्‌ जाता रहै, प्यास लगे, GST आपै; 
श्रम दोय, वो बोलते समय अक्षर चबावे, वमन करे, विरुद्ध चेष्ठा करे जर 
उसकी चन नहीं पड़े ॥ 
नभेदकरके उसके विशिष्ट लक्षण । 
आमारायस्थेकफवातरोगीपक्राशयस्थेनिरुपित्तरोनी । 
भवेत्समुद्धस्तशिरोरुहांगोविलृनपक्षस्तुयथाविहंगमः ॥ 
अथ-पूर्वोक्त विष आमाशयमें स्थित होनेसे कफवातजन्य रोग होय ओर 
पक्काशयमें आनेसे वातापेत्तजन्यावेकार रोय, तथा उस रोगीके मस्तकके 
ओर सब देहके बाल उडकर पंखरहित पक्षी ( पखेरु ) के समान हो जाय ॥ 


निद्रागुरुत्वंचविजं भणंचवि सैपहषीवथवांगमदे!ः | ततःकरो 
त्यत्नमदाविपाकावरोचकंम डटकोष्टनन्म ॥ मांसक्षय॑पादकर 


प्रशाथमृुछातथाछादमथातसारम। दृषाविषेशासतृपॉचकुय। 
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ज्ज्वरप्रवृद्धिजठरस्थचापि ॥ उन्मादमन्यननयेत्तयान्यद्‌हं 
तथान्यतक्षपयचशुकरम्‌ । गाहृथमन्यंजनयच्च॒कुछतास्तानव 
काराश्रबहुप्रकाराव |! 
अर्थ-दूषीविषके प्रभावसे निदा, भारीपन, जंभाई, अंग शिथिल, रोमांच, 
अंगोंका टूटना ये प्रथम होकर तदनंतरं भोजनके उपरांत हषं होना, अन्न 
पचे नही, अरुचि, देहमें चकत्ते तथा गांठ उठे, मांसक्षय, हाथ पैरोमे सजन, 
gl, वमन, दस्त, 4TH, प्यास, ज्वर, उदररोग ये विकार हीय तथा अनेक 
प्रकारके रोग EDT, सो इस प्रकार किसीसे उन्माद रोग होय, ओर किसीसे 
दाह होय कोई नपुसकत्व कर, ओर कोई गद्रदबाणी करे, EIS कुष्ठरोग करे, 
ओर विसपे विस्फोट आदि अनेक प्रकारके रोग होय ॥ 
दूषीविषकीं निरुक्तिके लक्षण | 
Lem s e. hec e A — 
दू्षितदशकालान्नादवास्वन्रभाहएणश +| 
यस्मात्संदूषयेद्धातृस्तस्माइषीविषंस्पृतम्‌ ॥ 
अथ-देश, काल ओर अन्न ओर दिवा निद्रा; इनसे वारंवार दूषित हुए 
विष धातुओंको दुष्ट करे इसीसे उसको दृषीविष कहते हैं । qw दोप्रका- 
रका है एक कृत्रिम और दूसरा गरसंज्ञक, जो विष ॒पदार्थ॑सि बनाया जाय 
वो कृत्रिम ओर निविष दव्योके संयोगसे दोय उसको गर कहते है । सें 
वृद्धकारंयपने चरकमें लिखा भी है ॥ 
: इन दोनांविषोंका लक्षण | 
साभाग्याथाञ्चयःस्वेदरनानानांगजनान्परखान्‌ ॥ SIS 
"S iunc छत £5 (x हक हि E s RR e. 
अगरान्प्रयच्छत्यन्नमिश्रितान्‌ ॥ तेःस्यात्पाण्डःकशो$रपाप्रि 
is bes ha S E WINS 
ज्वेस्थास्योपजायते । म्मेप्रधमनाध्यानहस्तयोःशोथलक्ष 
णम्‌ ॥ जाठरंग्रहणोदोषोयहमग्ुल्मक्षयज्वराः । एवंविधस्य 
चान्यस्यव्याधालगानानादशत्‌ ॥ 
अथ-गरका अधिकार स्वाधीन करनैको, दुष्ट जनोंके कहनेसे, पतिको 
वशीकरण करनेके निमित्त; खी अपने पतिको पसीना, आतव ( रजोदशेन 
| रुधिर ) तथा अपनी देहके अनेक अंगोंका मेल, अन्नमें मिलाकर विलाती 
€ | अथवा शकृत गर विषका प्रयोग, अथात्‌ वेरी विष अथव, गरको अन्न 
3 वृद्धकाश्यप्र: - सेयोगजं तु द्विविधं ठतीयं विषमुच्यते । गरः स्याद्विषस्तत्र सविषं क्त्रिमं यतः ॥१॥ 


कि अ 0 


चरकः-देषराविषे पूलविषे सगरे mf विषे ॥ इति ॥ 
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तथा जलमें मिलाकर खवाय देय, इससे मनुष्य पीरा ओर कश्च रोय उसकी 
अभि मंद होय, सब WHÍH पीडा, पेद एूलनाय, हार्थोमे सूजन; उदररोगः 
ग्रहणीरोग, राजयक्ष्मा, गुल्मः क्षय, ज्वर इन रोगोके तथा इसीप्रकारके 
रोगोंके लक्षण होते हैं ॥ 
दूषी विषके असाध्यादि लक्षण। 
x q i कृ S fo ia 
साध्यमात्मवृतःसद्योयाप्यंसंवत्सरोषितम्‌ । 
es 0. साध * e क क : 
दृषीविषमसाध्य॑तुक्षीणस्याहितसेविनः ॥ 
अथ-दृषीविष पेटमें जानेसे तत्काल उपाय करनेसे और रोगी पथ्यमें रह- 
नेसे ur है ओर वषे दिन व्यतीत हो जाय तो याप्य जानना ओर क्षीण 


तथा अपथ्य सेवन करनेवालेके असाध्य होय ॥ 
शकरादि Ki | 
शकेराचूणसंयुक्तेत्ृणेताप्यसुवणयो: | 
लेहःप्रशमयत्युग्नंनानायोगकृतंविषम्‌ ॥ 
अथे-मिश्रीका चूरा और सुवर्णमाक्षिक और सुवणे इनके अवलेहका 
सेवन अनेक प्रकारके बने हुए विषोंको WE करे है ॥ 
पुत्रजीवमनज्नायोग । | 
पुत्रजीवस्यमजांचनिष्कमात्रांगवांपयः | 
पिष्ठाचोग्रतरहन्यान्नानायोगकृतविषम्‌ ॥ 
अ्थ-जीयापोताकी मिगी rer पीस गौके cu मिलायके dig 
तो घोर अनेप्रकारंके बनेहुए विषविकारोको नष्ट करे ॥ 
| कृत्रिमविषगृहधूमतेल । 
गहघूमेनसंपिड्ठातंदुलीमूलतुल्यकम्‌ । कल्काचतुगुण॑चाज्यं 
तस्मात्क्षीरंचतुगुणम्‌ । घृतशषपचेत्सवेपिषेत्सवेगरापदम्‌ ॥ 
अ्थ-घरका धूआँ और चॉलाईकी जडको समान भागले कल्क करे 
कल्कसे चौगुना घी और घीसे चोगुना दूध Wu फिर धृत शेष रहे तवः 
उतारके शीतल कर लेय यह स्व विष और बने हुए विषोंको नष्ट करे है ॥ 
पारावतादि fem | 
पारावतामिषसठीपुष्कराहश्वृतंहिमम्‌ । 
गरतृष्णारुजाकास धासाह ध्माज्वरापहम्‌ ॥ . 
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अथे-कब्तरका. मांस, कचूर, पुहकर मूल, इनका हिम वनायके WU तो 
विष, तृषा, पीडा, खांसी, श्वास, हिचकी ओर ज्वर इनको दूर करे ॥ 
टंकणयोग । 
तुल्येनटंकणेनेवप्रियतेभक्षणाद्विषम्‌ । 
अतिमात्रयदाभुक्तंतदाज्यंटंकर्णपिबेत्‌ ॥ 
अथ-जितना विष भक्षण करा हो उतनाही थना NUIT खानेसे पिष मर 
जाता 2 यदि अधिक विष खाय लिया होय तो ॒नासहागा ओर घी WITH 
दुवादिपान | 
दृपीविषातेसस्निग्धमूर््चाधश्चरोधनम्‌ | 
पाययदगदस्ु रुयामददाषवषापहम ॥ 

. अथ-दूषीविषवाले प्राणीको प्रथम घृत तेलादिसे चिकना कर फिर ऊपर 
आर नीचेसे अथात्‌ वमन विरेचन दवारा शोधन करे फिर दूबको घोटकर पीवे 
तो दूषी विष «E होय ॥ 

पिष्पल्यादि । | 
पिप्पलीधान्यकंमांसीलोभमेलासुव्चिकाः । 
मरिचंवालकंचेलातथाकनकगेरिकम्‌ ॥ 
अथ-पीपल, धनिया, जटामांसी, लोध, छोटी इलायची और सोरा, 
काली मिरच, सुगंधवाला बडी इलायची ओर सोनगेरू इनका सेवन द्षी 
विषको नष्ट करे ॥ 
लूताविषकी उत्पत्तिके छक्षण। 
यस्माडनंतृणप्राप्तासुनेःप्रस्वेद्विदृवः। 
तस्माद्ताःप्रभाष्यन्तेसंख्ययातास्त॒षोडस ॥ 
अथ-विश्वामित्रराजा बसिष्ठकी कामधेनु जबदेस्ती लेकर चला,उस समय 
'बसिष्ठजीको क्रोध आया, उससे ललाटमें पसीनाका विदु निक्रला, सो समीप 
जो कटे तृण मोक चरनेक़े अथं प्रडे थे उनपर वो विदु पड़े, इसीसे लता (म- 
कड़ी ) प्रगट gi इन मकडिर्योकी सोलह जाति हैं इन सोलहोंके भी दो भद 
हैं एक कृच्छुसाध्य, दूसरी असाध्य ॥ 
उनके काटनेके सामान्य रक्षण | 


ताभिदेश्दशकोथप्रवृत्तिःक्षतजस्यच्र । ज्वरोदाहोऽतिसास्थ 
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E e 


गदाःस्युश्वत्रिदोषजाः ॥ पिडिकाविविधाकारामण्डटानिमहा 

न्तिच्‌ । शोथामहान्तोमृद्वोरक्तश्यावाश्वकास्तथा ॥ सामा 

न्यंसवंटूतानापतदं शस्यरक्षणम्‌ ॥ 

अथ-उन मकाडि्योके काटनेसे वौ स्थान wm ओर उसमेंसे रुधिर वहे, 
ज्वर, दाह, अतिसार ओर चिदोषज, तथा अनेक प्रकारके फोडा, बड़े बड़े 
चकत्त, नरम, लाल,काला, नाडा आर cO एसा सूजन हीय इतव्याद्‌ लक्षण 
होते हैं, इस प्रकार सव लताआ।के सामान्य लक्षण जानने ॥ 

दूषावषट्ताक काटनक लक्षण | 

दंशमध्येतुयत्कृष्णंड्यावंवाजालकावृतम्‌ ॥ उध्वाकृतिभशं 

पार्कक्रेदकोथन्वरान्वितम्‌। दूषीविषाभिट्ताभिस्तंदश्मिति 

निरदिशत्‌ ॥ 

अथ--जस दशका मध्यभाग काला, अथवा पाला, अथवा हरा, तथा 
जालके सदृश ऊंचा होकर ज्ञीघत्र पके, तथा उसमेंसे दुर्गंधियक्त टस वदे 
उसम ज्वर्‌ हाय, उसका ङ पीविष अथवा लूताका काटा इजा जानना ॥ -— 

प्राणहरटताक खक्ष | | 

सपाणामेवविण्मृत्रशवकीथसमुद्भधवाः । दृषीविषा'प्राणहरा 

इतिसंक्षेपतोमताः ॥ शोथाःब्ताइसिता रक्ताःपी ताःसपिटिका 

ज्वराः । प्राणान्तिकामिजायन्तेदाहाहिका शिरोग्रहाः ॥ 

अथ--सर्पोके मलमत्रसे अथवा मरे हुए सपंके सडजानसे जो दूषी विषके 
कीडा उत्पन्न हॉय, वे प्राण हरनेवाले होते ह उनका काटा हुआ स्थान सूज 
आवे, तथा वो सफद काला लाल पीला हाय आर HT हाजाय आर रागा* 
को ज्वर Sd, दाह हाय, [GI आव, मस्तकम शूल हाय | | 

लतावेष rper! CUI | 
रजनीद्रयमंजिष्ठापतंगगजकेसरेः । 
शोताबुपिष्रेरारेपःसयोटृताविषापटः ॥ 
थ-हलदा, | दार॒हलदा, मजाठ, पतंग गजकशर, इन सबकी शोतल 
जलमें पीसके लेपकरे तो तत्काल लताविष द्र दोय ॥ 
गिरिकण्यादि लेप । 


कणिद्रयंशेलुःपाटलद्रिपुननेवे । 
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कपित्थश्वशिराषश्वलेपोलूताविषापहः ॥ 
अथ-नीलीकोयल ओर संपदकोयल, वेलगिरी, पादला, लालपुननेवा 
और सेद पुननेवा, केथ ओर सिरस इनका लेप लूताविषको नष्ट करेंहे ॥ 
| | कीटजलोकाचिकित्सा | 
कटभ्यजुनशेरीपशेलक्षीरिदुमत्वचः । 
 केषायकलट्कच्णायकाटदूतात्रणापहः ॥ 
अथ-कटभी कोह, सिरस, वेलगिरी ओर क्षीरीवृक्ष (वड पीपल आदि ) 
इनकी छालका कार करक या चूर्ण बनायके सेवन करें तो लछृताका घाव 
अच्छा होय ॥ 
वचादि काटा । 
वचादिगुषिडंगानिसेधर्वेगजपिप्पटी । पाठापरतिविषा्योषक 
र्यपेनविनिरमितम्‌ ॥ दरशांगमग्दपीत्वासवेकीटविषंजयेत्‌ ॥ 
अथे-वच; हींग, वायविडंग, सेंघानिमक, mirae, पाट) अतीस, sis, 
मिरच, पीपछ, यह कश्यपका बनाया दश्शांग अगदं है, पीनेसे सर्व कीट 

( कीडों ) का विष दूर होय ॥ 

2 वरटीविषचिकित्सा मरिचादिलेप । 
मरिचंनागरोपेतेसिधुसोवर्चलान्वितम्‌ | 
फणिवलीरसेलेपाद्धंतितद्वरटीविषम्‌ ॥ 

. अथे-काली मिरच, सोंठ, सैंधानिमक, संचर निमक, इन सबको नागर- 
वेलके रससे घिसके लेप करे तो वरदी ( iur quur) का विष नष्ट होय ॥ 
दूषीविषाखु रक्षण । | 
आदंशाच्छोणितंपाण्डमण्डलानिज्वरोःूचिः | 
लोमहपेश्वदाहश्राप्याखुदूषीविषादिते ॥ 
अथे-विषेलआखु ( मूसा ) के काटनेसे पीला रुधिर निकले, देहमें गोल 
चकत्ते उठें; ज्वर होय) अरुचि दीय; रोमांच ओर दाह होय ये मूसेंके काट- 
नेके विषपीडित मनुष्यके लक्षण हैं ॥ . 
प्राणहरमृषकावेष लक्षण । 
XU US LES 2 [आर 
मृच्छागशाथव॑वण्यक्वदामन्द IIS । 
शिरोगुरुत्वंलालासऋछ दिश्वासाध्यमूपकेः ॥ 
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अथं-जिस मसेके काटनेसे मूच्छो, मूसेके आकार सूजन, देहमें विवर्णता, 
कैद, मंद सुनाई दे; ज्वर, मस्तकं, भारी, छार ओर रुधिर इनकी रद होय,ये 
लक्षण प्राणहतो म॒सेके असाध्य हैं ॥ 
आखुविषचिकित्सा । 
आगारधूमंमंजिष्ठारननीलवणोत्तमेः । 
लेपोजयत्याखुविषंकीशातक्यथवासिता ॥ 
d अथे-षरका धूमसा, मजीठ, हलदी, सेधानिमक, इनका लेप विषैल dg 
वेषको दूर करे अथवा वासी तोरईके लेपसे विषेल GE विष दूर होय ॥ 
d 22% म | 
उरगेणविनिमुक्तनिर्मोकधूमसेवनात्‌ । 
पथ्याशीन्रिदिनंघूमो भवेदासुविषापहः ॥ 
अथ-साँपकी कॉँचलीकी धूनी तीन दिन लेवे ओर पथ्यसे रहे तो विषैल 
मूसेके विषको नष्ट tu ! 
| चित्रकमूलचूण । 
अथवाचित्रकमूलचूणतेलेविपाच्यमस्तकेश्षुरेणप्रच्छित्य । 
रिरसित्रह्मरभेमदेनकृत्वाभाखुविषंनरयति ॥ 
अर्थ-चित्रककी जडको SUR तेलमें पचावे, फिर छुरासे मस्तकमें पछना 
लगायके मदेन करे अथोत्‌ ब्रह्मर॑ंधमें We तो विषल Hr विष दूर होय ॥ 
^ चिंचादिचूण - e 
चिचापलसमायुक्तंगह धूम TET 
gv erem et ॥ 
अरथ-इमली ४ तोले, घरका TWHT २ di$ इन दोनोंको पुराने घृतम 
सानके चदे तो विषेल मसेका विष दूर होय ॥ 
रसादिलेप । 
रसंगंध॑निशाबंधुंगहधूमंशिरीपजम्‌ । बीजंदिनकरक्षीरेमंदेयि 
त्वाविछेपनम्‌ । विशेषान्सूषकविषंहन्यादन्यान्विषोद्धवान्‌ ॥ 
अथ-पारा, गंधक, कपूर, घरका धूमसा और सिरसके बीज, इनको 
आकके दूधमें मदेन करके लेप करे तो मूषक विष दूर होय तथा अन्य विष- 
जन्यरोग दूर हो ॥ | 
शिलादिपान । 


शिखाताखककुषटानिपिष्टानियडिजद्ेः । 
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E EET E दत्वातीवविषंहरेत्‌ ॥ 
अथ-मनसिल, हरताल, कूठ, इनको निगुंडीके रसमें पीसके पीवे तो तीव्र 
मूसेका विष हरण करे ॥ 
नखदंतविष । 


पिचुमदश्चमीकंटकल्कयुतकथितंजरुमाशेविखोडनतः। नख 
दंतविषाणिनिहंतिनणांविषमान्यसिरन्यपिसत्यमिदम्‌ ॥ 
अथ-नाम, छकरा, कायफल, इनक कल्कका क्राथ करा जड वेषकं ऊपर 
STET नाखून दांतक विषोंकी नष्ठ करें ओर भी विषम विषोको नष करे, 
यह सत्य ह ॥ 
ककलासदएलक्षण | 
काष्ण्यंञ्चावत्वमथवानानावणेत्वपेवच । 


व्यामोहावचसाोमदादएस्यात्कूकठासकेः d 
अथं-नोलाक काटनेसे देहका वणे काला, अथवा लाहरा, तथा अनेक 
प्रकारका होय, तथा उस रोगाके wd जर आतिसार होय ॥ 
वृश्चिक ( विच्छ ) की उत्पत्ति । 


| सपाणमेवविण्मूजादञ्िकाःकीटनामताः ॥ 
अथं-सांपोंकी विष्ठा मूत्रमेंसे जो विच्छ पेदा हो, वो कीटज कहलाते हैं ॥ . 
वृश्चिकविषलक्षण ! 
दहत्याग्रेरिवादोतुभिनत्तीवध्वेमाशुवे । 
वश्चिकस्यविषंयातिदंशेपश्चात्तातेष्ठाते ॥ 
अथ-विच्छकं काटनेसे उस स्थानमें प्रथम आगसी जले, पीछे ऊपरको चट 
पीके उस काटनेकी जगह फटनेकीसी पीडा ED ॥ 
अव कहते हे ® वी मन्दविष, मध्यविष, महाविषके भेंदसे तीन प्रका- 
रका है। तिनमें जो गोंके गोबरसे प्रगट होय वो मन्दविष है, ओर काठ इट 
इनसे प्रगट रोय वो मध्यविष हे ओर जो सपेकी सड देहसे प्रगट होय वी 
अथवा अन्य विषवाली वस्तओंसे प्रगट होय वो विच्छू महाविषवाला होताहे 
मंद विषवाले विच्छ बारह प्रकारके हें ओर मध्यविषवाले तीन प्रकारके | 
ओर महाविषवाले पंद्रह प्रकारके हैं ऐसे सब मिलकर तीस प्रकारके NUS 
हैं कोई आचार्य २७ प्रकारके कहते है, कृष्ण, श्याव, कबर) ( विचित्रक्णे ) 
पीतः गोमृत्राभ, ककेश, मेचक, श्रेत, लाल, रोमश, शादलाभ, रक्त ये बारह 
मन्दवीय हैं, इनके काटनेसे पीडा; कंप, देहका स्तंभ, काले रुधिरका निक- 
कना, इत्यांद रोग होते ₹ ॥ 
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रक्तोदर, पीतोदर, कपिलोदर, ये तीन मध्यविषवाले विच्छ हैं,इनके काट- 
नेसे जीभमें सूनन, भोजनका न होना, घोर मृच्छ ये लक्षण होते हें ॥ 

Apa, चित्र, श्यामल, लोहिताभ, रक्तश्रेत, रक्तोदर, नीलोदर, पीत, रक्त, 
नीलपीत, रक्तनील, नीलशक, CR, एकपव्वों, उपव्वों, ये घोर विषवाले 
१५ बिच्छू हं । इनके काटनेसे Wu समान वेग होय, फोर्डोकी उत्पात्ति होय, 
श्राति, दाह, ज्वर, नाक, कान, आदि छिदोसे काला रुधिर निकले, इसीसे 
शीघ्र प्राणत्यान SI ॥ 

वृश्चिकविषके असाध्यलक्षण । 
दश्ेसाध्यस्तुहद्घाणरसनोपहतोनरः | 
मांसेःपतद्विरत्यथवेदनातोजहात्यसून्‌ ॥ 

अथ-हृदय, नाक, जीभ, इनमें विच्छुके काटनेसे मांस गलकर अत्यन्त 
वेदना होकर मनुष्य मरे ॥ | 

विच्छूविषचिकित्सा कार्पासादिलेप । 
कापासपत्रेसंपिशेराजीलेपोविपापंह: ॥ 
वाश्वकस्याथवावत्सनाभलप:प्रशस्थत ॥ 
अथ-कपासके पत्तोंके रसमें राई मिलायके पीसे तो विच्च्रका विष दूर 
होय | अथवा वत्सनाभ विषका लेप विच्छुके विषको शांति करे ॥ 
मनःहिलादिलेप | 


मनश|शलाकृुशकरजबवाजाशरापकाश्मारभवसमागशः d 
विनिमितास्थेविधृताचलिप्तासंधाग्णोवृश्चिकवेकृतस्थ ॥ 
थे-मनसिल, कूठ, कंजेके बीज, सिरसकेवीज, केशर ये सव समान 
भाग PA, इनको बारीक पीस गोली बनाये VD १ गोली Wed रक्खे ओर 
जहां काटा होय उस जगह लेपकरे तो विच्छुका विष नष्ट होय ॥ 
बिजारामलयोग i 
माताठगस्यमूलंतुरविवारेसमुद्धरेत । उत्तराभियुखनवस्दीमं 
त्रोच्चारणात्स्पशेत ॥ वोमांगेदक्षिणेदष्रवामेदष्रेचदक्षिणे | 
सत्तवामाजननवावषवबृाश्चकजह्‌रत्‌ ॥ 
अथ-विजेरेकीजड रविवारकों उत्तराभिमख होकर खोदे फिर “हीं” इस 
मंत्रका जपकरतः हुआ उसको उखाडलेवे, यदि दाहिनीतरफ कांटा होय di 
इस जडको Wiz तरफ ओर वाहं तरफ काटा होय तो दहनी तरफ ७ वार 
झाडा दनसे विच्छका विष दर होय ॥ 
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अन्ययाग | 
शवेतपुननवामूलराववारसमुद्धरत्‌ । 


कापोसमूलंचवित्वाविषंव्राश्रिकजंहरेत्‌ ॥ 
अथ-सपेद पुननेवाकी जडकौ रविवास्के दिन उखाड er इसके लगाने- 
से तथा कपासकी जड चबानेसे विच्छूका विष zx दीय ॥ 
हंसपादीमूल । 
ipea ae quae t 
मुखस्थफ्त्कृतंक्णविषंवृश्चिकनंहरेत ॥ 
अथ-हंसपदी ( छडमई ) की जडकी रावेवार के प्रातःकालो उखाड़ लावे 
फिर इसको चवायके जिसे बीछने काटा होय उसके WITH NER तो विच्छ- 
का विष टूर होय ॥ 
जेपालकल्क | $ 
पानीयपिषए्ठजेपालठकल्कलेपेनसवेथा । 
विषंवृथिकविद्धस्यभस्मीभवतिततक्षणात्‌ ॥ 
अथ-जमालगोटेको पानीमें पीसके जहांपर विच्छने काटा होय उसपर 


लेप करे तो तत्क्षण विच्छका विष भस्म Sm ॥ 
नवसादरादिलेप i 


AN (UN S CAN 


TaHIRSRICTISIQE TAS TTE SI । 
तत्क्षणमेवजयतिवृश्चिकविद्धस्यदुधरंक्ष्वेड म्‌ ॥ 


थ-नोसदर, हरिताल, इन दोनोंकी जलमें पीसके जहां विच्छने काटा 
होय लेप करे तो घोर विच्छके विषको नष करें ॥ 


कणभदष्टकं लक्षण । 


_विसपःश्रयथुःझुलंज्वरइछदिरिथापिवा । 
रक्षणेकणभेदृषेदशश्वेवविशोयेते ॥ 

अर्थ--कणभ एक जातिका कीडा होता है ! उसके काटनेसे [quu सूजन, 
शुर, ज्वर, वमन, ये लक्षण होते हैं ओर वो काटनेका स्थान गल जाय, अव 
कहते हैं कि त्रिकेटक, कुणी, हास्तिकक्ष, उपराजित ये कणभ कीडाके चार 
भेद हैं। इनके काटनेसे पूर्वोक्त रोग होय और अंगोंका टूटना, देहम भारी 
पन ओर काटनेकी ठौर काली हो जाय, ये लक्षण विशेष होय ॥ 

१ इसको महाराष्रलोग कं भारिण कहते हैं ॥ 


E विषरोग । ` २००५. 


उचिरेगर ( Sp ) विषके लक्षण | 
दष्रोमोर््िरगेनस्तन्धटिगोभृशातिमान्‌। 
दष्टःशीतोदकैनेवसिक्तान्यंगानिमन्यते ॥ 
अथ-उचिटिगनामक विच्छुके काटनेसे देहमें रोमांच ciu, लिंग जकड 
जाय, घोर पीडा होय ओर सब देहपर शीतल जल मानो डाल दिया है, 
उच्चिटिगको सुश्चतवाखा झींगर कहता है ओर कोई उष्ठधूम कहते हें परन्तु 
आतंकदपंण टीकाकारने विच्छका भेद माना है ॥ 
मंडक ( Nem ) विषके लक्षण | 
एकदंशदितःशूनःसरुजःपीतकशसतृ टू । 
छदिनिद्राचसविषेमेण्ड्केदंशलक्षणम्‌॥ 
अथ-विषेले मडकंके काटनेसे उसका एक दांत लगे, उस ठिकाने पीली 
सूजन होय, zn प्यास, वमन और निद्रा ये लक्षण हीय अब कहते हें कि 
कृष्णसार, कुहक, हरित, रक्त, यववणाभ, शकटी १ कोटिक, इन भेदोसे 
मेंडक आठ प्रकारका हैं इनके काटनेसे पूर्वोक्त लक्षण होंय ओर खुजली, मुखमें 
पीले झाग आना, इन आठमेंभी शरक्कुदी ओर कोटिक इन दोनों मेंडकोंके 
काटनेसे पर्वोक्तं लक्षण रोय और दाह, मच्छों, अत्यन्त होंय ये विशेष 
लक्षण होते हैं ॥ 
मंड़कविष चिकित्सा । 
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शिरीपबीजःकुलिशहुमस्यक्षीरेणपिष्ठ:क्तलेपनानाम्‌ । 
विषावनाशवत्रजातक्षणनमंड्कद्णशप्रभवंनराणाम ॥ 
अथे-सिरसके बीज, थहरके mq पीसके लेप करे तो [dues मंडकका 
विष तत्काल दूर diu इसमें किचिन्मात्र संदेह नहीं हे ॥ 
विषैर मृच्टी। , 
मत्स्यास्तुसविषाःकुयुदादंशोथंरुनतथा ॥ 
अथ-विषेल मछलीके काटनेसे दाह सुजन ओर शृ) ये होय; [We 
मछलीके सत्ताईस मेद हैं ॥ 
मत्स्यविष चिकित्सा । 


कृष्णवेत्रस्यनिःक्काथ्येकल्केघृ तंविमिश्रितम्‌ । 
शुंगिपत्स्यपिषंहंतिधूमोवावर्हिपक्षजः ॥ 


थ-काली बेतक काथमें या कल्कमें घृत मिलायके did तो शंगी मछ- 
लीका विष दर होय ॥ 
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विषलजाकक लक्षण । 


. _. कैड्रशोथंन्वरंमृच्छोसविषास्तुजकोकसः | 
अथ-विषरे जोकके काटनेस खुजली,सजन,ज्वर ओर मृच्छोये लक्षण होतेहें।. 
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छपकलाक विषक लक्षण । 
विदाहँश्वयथुंतोदंस्वेदंचगहगोधिका ॥ _ _ 
अथे-छिपकलीके विषसे दाह EDD सूजन, नोचनें कीसी पीडा ओर 


पसीना आवे ॥ 
कातर (कानखज्रका) विष | 


दंशेस्वेदंरुजंदाहंकुर्याच्छतपदी विषम्‌ ॥ 
अथ-कानखजूराके काटनसे काटनेके स्थान पर पसीना अवे, गुल होय 
और दाह होय ॥ 
कातर कानखिज़रेके विषका यत्न । 
लेपःप्रदीपतेलस्यखजू रविषनाशन 
हारद्रादयठपावासगौरकमनगंशला ॥ क्‍ 
अथ-दीपकके तेलका लेप करनेसे कानखिज्रेका विष नष्ठ होय । अथवा 
हलही दारुहलदी, गेङू ओर मनांसेल इनका लेप शतपदी ( कातर ) के: 
विषको नष्ट करे ॥ 
मच्छरके विंषके लक्षण | 
कंड्मान्मङकैरीपच्छोथःस्यान्मंदवेदनः ॥ : 
अथ-मच्छर अथवा डांसके कांटनेसे किचित्‌ सूजन SUD उसमें खुजली 
चले, तथा थोडी पीडा होय ॥ 
असाध्य मशकक्षतके लक्षण | 


असाध्यकाटसहशमसाध्यमशकक्षतम्‌ d 
अथ-पवतके ऊपर रहनेवाले मच्छर, अथवा डांसके कादनेसे क्षत असाध्य 
कीटेके समान असाध्य EOD असाध्य कीटके विषके लक्षण सश्नतमें लिखे हें 
सो जान लेने ॥ 
सविषमक्षिका ( मक्खा ) qs लक्षण | 
Wer rase mm मूच्छाज्वरान्विता ॥ 
पिडिकामक्षिकादंशेतापां त॒स्थविकाभ्सुदत्‌ ॥ 
अथ-विषेलमक्खी के काटनेके ठिकाने काली फुंसी प्रगट होंय, वो तत्क्षण 
बहने लगे, उस ठिकाने दाह होय ओर मच्छ; ज्वर होय, इनमें स्थविका 
नाम मक्खी प्राणहत्ता जानना ॥ 
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e मक्खीके छः भेद हैं जसे कान्तारिका, कृष्णा) पिंगलिका, मध्नलिका, 
, ओर स्थविका, इनमें काषायी ओर स्थविका दो असाध्य हैं ॥ 
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चतुष्पादादिकोंके विषके साधारण लक्षण । 
चतुष्पद्धि द्िपद्भधिवोनखदन्तविषंचयत्‌ । 
शयतेपच्यतेचापिस्रवतिज्वस्यत्यपि ॥ 
थे-व्याप्र आदि चतुष्पाद ओर वनमनुष्यादि वानरादि द्विपाद इनके 
नख दांतोंका विष सूज आवे, पकजावे, वहे तथा इसके योगसे ज्वर GT 
अव कहतेह कि भरीमाधवाचायने विश्वभरा, अहिड़का, कंडमका; शुकवृन्तादि 
पिपीलिका, गोधरका ओर सषपिका, इनके विषका निदान नहीं लिखा परंतु 
इनका निदान Ard कहा है सो GT समाप्तिमें लिखेंगे ॥ 
विष उतरगयाहो उसके लक्षण | 


प्रसन्नदोष॑प्रकृतिस्थधात॒मत्राभिकांक्षेसम मृत्रविट्रम । 
प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्वेयोऽवगच्छेदविषंमनुष्यम्‌ ॥ 
अ्थ-जिस पुरुषके वातादि दोष निमल होंय, रस रक्तादि धातु निरोग 
अवस्थामें जेसे होते हैं वेसेही SUL अन्न खानेकी इच्छा दोय मलमूत्र जेसे 
होते हैं वेसे दोय शरीरका वण, इन्द्री, मन ओर व्यापार ( देहकी चेष्टा ) ये 
जिसके शद्ध दोय, उसका विष उतरगया ऐसे वेद्य जाने d 
जंगावषका यत्न । 
नागरगृहकपांत पुरापवाजप्रकरसाहर ताठलम । 
पेधवंचविनिहतिविख्पादाङ्चश्रंगजनितंविषमेतत्‌ ॥ 
अ्थ-सोट, घरके खब्रतरकी df. विजोरेका रस, हरिताल; सेधानिमक 
इनको जलमें पीस, लेपकरे तो शृंगजविष दर GUT ॥ 
मक्खीकी पिटका । 
सोपवत्कोरवकणश्गोजिहादंसपायपि । 
रजन्योगेरिकेडेपोमक्षिकापिटिकापहः ॥ 
अ्थ-सौमवत्कट, अश्वकणं ( सालका भेद ) गोभी; छटमुईं, हलदी, 
दारुहटदी और सानगेरू इनको पीस लेपकरें तो मक्सखियोंके कांटेकी 
पिडिका नष्ट हीय॥ _ | 
चेंटी, मकखी ओर मच्छर । 
पिपीलिकामिदंशनांमक्षिकामशकैस्तथा । 


गोमत्रेणवरालेपःकृष्णवल्मीकमृ त्कृतः ॥ 


२००८ बृह॒तिषण्टुरत्नाकर । wo 


अथ-गोम्रचसे जिफलेकी पीसके लेप करे अथवा काली [£I ओर वँब- 
इकी मिट्टीका लेप चेटियोंका काटना, मक्खियोंका काटना, मच्छरके कांटिका 
विष दर होय ॥ 


विषनाशकयोग | 
तिक्तकोश्चातकीक्राथमष्वाज्यसंयुतंपिषेत्‌ । कट॒कानिबुमूलं 
वातत्पत्रवापिवेजले॥तत्क्षणाद्रमनाद्धंतिविषयोगाद्रिसुच्यते॥ 
थे-कडवीतोरई के काथमें सहत और घी मिलायके पीवे, अथवा कुटकी 
नीबूकी जड, अथवा नींबके पत्ते जलमें घोटके पीवे,उसी qud TZ होकर इस 
प्राणीका वेष दर होय ॥ 
शीतलपरिंषक । 
विषमत्यथमुष्णंचतीक्ष्णंबकाथितंयतः | 
अतःसवविर्षेयुक्तःपारषकस्तुश्ातटरः ॥ 
अथ-विष अत्यंत गरम और तीक्ष्ण है, इसीसे uq विषोंमें शीतल जल- 
का तर देना fea ॥ 
प्रमाणांतर ! 


ओष्ण्यात्तेक्ष्ण्याद्रेशेषेणविषौपेत्तंप्रकोपयेत । 
वामितंसेचयेत्तस्माच्छीतठेनजलेनच ॥ 
अथ-विष अपने गरम और तीखे गुणसे पित्तको कुपित करताहै अतणव 


विषखाए रोगीको प्रथम वमन करावे फिर शीतल जलका तरडा देना चाहिये॥ 
यत्रान्तर । 


पाययेन्सधुसपिभ्याविषध्रभेषनंद्रतम्‌ । 
भोकमम्टरसंदद्याच्वेयेन्मरिचानिच ॥ 


अथ-विषबाधावालेकी सहत और घीमें विषनाशक ओषध पिलावे और 
भोजनके वास्ते खट्टे रस देवे तथा उसकी कारीमिरच चबलाना चाहिये ॥ 


सामान्याचिकित्सा । 
यस्ययस्यचदषस्यपरयाटहगानभूरशः । 
तस्यतस्योषधेःकुयाद्विपरोतगुणक्रियाम्‌ di क्‍ 
थ-जिस २ विषमें जिस २ दोषके लक्षण बहुतसे प्रतीत होते हो उसी 
२ दोषकी शांति कता चिकित्सा करे | क्योकि रोगसे विपरीत क्रियाही फ 
छोपयोगिनी होतीहै ॥ 
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! गरनाशकरस । 
जुद्धंसूृत॑मृतंस्वणसंशुद्धंेममाक्षिकम .। जयाणांगंधकंत॒ल्य॑त्र 
यात्कन्यादवोदिनम॥तच्छुष्कंससितंक्षेद्रिमषिकंभक्षेयेत्सदा॥ 

वान्हमृूलशतक्षाररनुस्याहूरनाशनम्‌ ॥ 

अथ-शुद्धपारा, सवर्णकी भस्म, शुद्ध सुवणं माक्षिक इन तीनोंकी बराबर 
गंधक Sq सवका घी गुवाग्के रसमें दिनि खरल करे । जब सूख जाय तब 
इसमें मिश्री ओर सहतके साथ १ मासे नित्य सेवन करे और चित्रककी 
छालका क्राथ इसके ऊपर पीवेतो यह गरनाशक रस सवं प्रकारके विषों- 
को नष्ट करे ॥ 


[AJ @ ^ 


विषहरशिरीषादिलेप । 
मूलत्वक्पज्रपुष्पाणिवीज॑चेतिशिरीपत : । 
गवांमज्रेणसंपिएंलेपांद्रेपहरंपरम्‌ ॥ 
अर्थ-जड, त्वचा, पत्ते, एर ओर बीज ये सिरसके लेकर गोमंत्रमें वारीक 
पीस लेप करे तो यह विषहरणकारी.योग wn el 
स्थावरविषका यत्न | 
स्थावरेणविपिणातेनरयतेनवामयेत्‌ | 
वमनेनसमंनास्तियुतस्तस्याचाकात्सतम्‌ ॥ 
अर्थ--स्थावरविषव्याप्त मनुष्यकी यत्नपू्वक वमन करावे, क्योकि इस 
विषके खानेवालेका वमन wu समान ओर ओषधि नही है ॥ 
पथ्य । 
राटयःपषटिकाशरैवकोरदूषा प्रियंगव । सुद्रोदरेणवस्तेकंसपि 
-धआपिनवंकरचित्‌ ॥ वातोकंकुखकंधाजीजीवंतीतं दुखोयकम्‌ d 
कालशाकंचलशुनंदाडिमंचविकेकतम्‌। भोजनार्थविषातोनां 
हितंपटुषुसधवम्‌ ॥ 
अथ-शालीचावल, सांठीचावल, कटू, प्रियंगु धान्य ( कांगनी ) मंग, मटर, 
नया तेल और घी बैंगन, पडवल, आँवले, जीवंती ( डोडी ) चौलाई, 
कालशाक, लहसन, अनारदाना, विक॑त ये सब पदार्थ विषवालेक़ी सब हित 
और सेंघेनिमक सब निमकोंसे हिताकारी है ॥ FE 
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अपथ्य | 
विर्द्ाध्यङनकरधष्षुद्धयायापर्मथुनम्‌ d 
वजयोद्रपयुक्तोपादवास्वापवशपतः ॥ 
अथ-विरुद्ध भोजन तथा अध्यशन ( भोजनके ऊपर भोजन ) कोध, 
भख, भय; परिभ्रमः मेथुन करना इनको विषयुक्तं प्राणी त्याग देय तथा 
दिनमें सोनाभी विशेष करके त्याग देवे ॥ 
अरकं ( बावढा कत्ता ) |विषानदान वाग्भटे | 
शुनःॐष्मोल्वणादोषाःसं्ञासंज्ञावहाधिताः। मुष्णन्तःकुवेते ` 
क्षाभधातृूनामातदारुणम ॥ सरखुवानवबधरःसवतःसाऽमम 
धावात | 5898099983 9 IRIS WT: l 
अथे-कत्ताके कफाधिक दोष संज्ञांकि वहानेवाले स्रोतों ( छिदो ) में प्रवेश 
करके संज्ञानाशके सदश करे ओर उसका धातृका क्षोभ करे | इस योगसे 
उस कत्ताके Hu खार dz तथा वो अंधा बहरा होकर इधर उधर दोडने 
लगे, उसकी पूंछ सीधी होजाय ओर ठोडी कंधा IE होजाय, इसको बावला 
कत्ता कहत ह ॥ 
उसक sd लक्षण । 
दशास्तनवदण्रस्यसुप्तःकृष्णक्षरत्यस्र्‌ i 
हच्छिरोरुग्ज्वरःस्तम्भस्तृष्णामूच्छोद्धवघोनच ॥ 
अथ-उस बावले इत्ताके काटनेसे काटनेकी जगह शून्य होजाय, उसमेंसे 
काला रुधिर dz. तथा उस मनुष्यका हृदय ओर मस्तक दूखे, ज्वर होय 
देह जकडजाय, प्यस लगे, तथा मच्छो SUY ॥ 
अनेनान्येपिबोद्धव्याव्यालदंथ्रप्रहारिणः | 
सगालाइवतराइवक्षेद्रोपिव्याप्रवृकादयः ॥ 
अथ -इसप्रकार डाढाप्रहार करनेवाले सर्प, स्यार, खिच्चर, घोडा, रीछ, 
चीता, बाघ, भेडिआ, आददिशब्दसे सिह, वानर, आदि इनके लक्षण भी 
PE समान जानने ॥ | 
| सविष निर्विषदंशके लक्षण । 
कण्डूनिस्तोदव॑वण्यसुप्तेक्रेदज्वरअ्माः विदाहरागरूक्पाक 
शोफग्रंथिविकुंचनम्‌ ॥ दंशावदरणस्फोटाःकर्णिकामण्डलछा 
नच । सवत्सावपषाठगावपराततुानावपषे ॥ 
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अथ-खुजली, नोचनेकीसी पीडा, वणका बदलना, शुन्यता, E, ज्वर) 
भ्रम, दाह, लाली, qd, पकना, सूजन, गांठ, चोटनी, काटनेकी जगह चीरा 
पड़ें, फोडा, कर्णिका मंडल, ये लक्षण सविष दांतके होते हैं इससे विपरीत 
लक्षण निविषके जानने ५ 


असाध्य लक्षण । 
दष्टायेनतुतचेष्टारुतंकुवेन्विनइयति । 
पर्यस्तमेवचाकस्पादाददसटेखादषु ॥ 
अथ-जिस प्राणीका काटा हुआ मनुष्य उसी प्राणिका सवे चेष्टा कर ओर 
रुदन करें, तथा आदशे ( शीसा ) पानी आदि पदार्थोर्में उसी प्राणीका प्रति- 
faa देखे वो रोगी मरजाय ॥ 
जलसंत्रासनामाके लक्षण । 


ho हैं 20 


याउ्रत्रस्यद्द्शापशब्द्सस्पशदशनः । 
जलसत्रासनामानद्शध्तमापवजयंत्‌ ॥ 
अथं-परुष पानीके शब्द, स्पशे ओर अवलोकन ( देखने ) से डरपे उसको 
जलसंत्रासनामा कहते हैं । उसको भी वेय त्याग देवे, कोई शंका करे कि 
जलविना केसे मनुष्य डरता है इसवास्ते कहते हें ॥ 
वानविषकी चिकित्सा | 
काकोदुबरिकामूलंधत्त्रफलसंयुतम्‌ । 
पीत॑तंदुठतोयेनसारमेयविषापहम्‌ ॥ 
अथ-कठमरकी जड) धतुरेके फल दोनाको समान भागले चावलके 
धोवनसे घोटके पीवे तो बावले क॒त्तेका विष दूर DU ॥ 
हसरा यसन | 
कारस्करफल्सव्यक्रमवृद्धांदनादन । 
सारमेयविषंहंतिमासेननदिसं शयः ॥ 
अथ-कुचलेके फलको दिन प्रतिदिन क्रमसे बटायकर खावे तो १ महिने- 


में निस्संदेह बावले कृत्तेका विष दूर दोय ॥ 
तीसरा यल । 


adip iege 


पिष्ठापामागेमूरुतुकषेकंमधुनापिषेत्‌ । इवानदंशविषंहन्या 


त्कुमारीदर्सेधवय्‌ i दंशस्थनेर्वधयेत्तभिदिनांतिसुखावदम्‌॥ 
थे-ओगा ( चिरचिरा ) की जडको १ तोले लेकर जलमें घोट सहतसे 
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पीवेः अथवा घीग॒वारके qu सैंधानिमक मिलायके जहां कृत्तेन काटा GIU 
वहां बांधे तो ३ दिनमें बावले कुत्तेका विष दूर होय ॥ | 
चतुथं यत्न । हर 
कस्तुरीवब्बूलपत्ररसोगोघृतेनपानेदेयःशुनोविपनश्यात ॥ 
अर्थ-कस्त्री और quem रसको गोके घीके साथ पीनेको देय dr बा- 
वले कुत्तेका विष नष्ट होय ॥ | | 
0 पंचमयत्न । 
शतावरीमूलरसोगोदुग्घेनसहपानिदेयःविष॑नश्याति ॥ 
 अर्थ-सतावरकी जडका रस गौंके mu पीवे तोबावले कुत्तेका विष 
दर होय ॥ ; 
| छठायरन । 
गुडतैलाकेदुग्ध॑वालेपाच्छु नोविषेंहरत्‌ ॥ 
अथे-गुड, तेल, आकका दूध, इनको पीसके लेप करे तो कुत्तेका विष 
नष होय ॥ 
e. C $ gquaet e^. 
E IEEE C EH E E ERIT | 
अर्थ-सरगेकी वीठको पीसके लेप करेतो बावे कुत्तेका विष दरहोय ॥ 
E अष्टमयत्त | | 
तेरंतिखानांपठंय॒डचक्षीरंतथाकस्यसम हिप तम्‌ | 
९ आटकेमुग्रविषमाञ्ुदतिसोद्ववायुसवनरददम्‌ ॥ 
अर्थ-तिलका तेल) खली, गुड, आकका दूध यै समान भागले, सबको 
एकत्र कर अनुमानकी मात्रासे पीवे तो बावले dm विषको इस भकार 
नष्ट करे जैसे वायु अपने वेगसे बादलोंकी ॥ 
स्नायुक निदान \' 


दालासुकुपितोदोषःशोथंृत्वाविसपवत्‌ । भिनत्तितक्षतेत्‌च 
सोष्मामांसंविशोष्यच ॥ कुर्यात्तन्तुनिभंजोवंवृर्तसितद्यतिव 
हिः। शनेःशनेः्षताद्यातिछेदात्की पमुपैतिच ॥ US 
फशान्तिःस्यात्पुनःस्थानांतरेभवेत्‌। सरनायुकेति|स्थातः 
क्रियोक्तात॒विसपेवत्‌ * | बाहोयेदिग्रमादेनजंवयोस्तु्तेकर 
चित्‌ । संकोचंखंजतांचेवछिब्रानन्तुःकरोत्यती NN 
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अथ-हाथपेरोंमें दोष पित होकर विसपेके सदश सूजन होय वो सूजन 
फ़टकर घाव पडजाव और उसमें आगसी बले, तथा मांस ZUR होकर मृतके 
समान गोल सफेद जीव डोरेके सदश बाहर निकल आवि, वो धीरे धीरे घा- 
वसे बाहर निकलते समय टूट जवि तो बहुत दुःख देता है, यदि वो समग्र 
बाहर निकल आवे तो सूजन जाती रहे ओर उसमेंसे कु टकडा बाकी रह 
जावे तो वह फिर zur स्थानपर निकले उस रोगको स्नायुक ( नहरुआ ) 
कहते हैं. इसपर चिकित्सा विसर्परोग कीसी कही है कदाचित्‌ हाथ वा परोंमें 


नहरुआ होकर टूट जावे तो हाथ पेरसे टोंठा अथवा लूला होजाय ॥ 
स्नायुककी चिकित्सा । 
hos SN. DENS e. e श 
सस्‍नहस्वेदप्रसपादकमकुयांद्रथाबठुम । 
अ्थ-रोगीका बलाबल विचारके स्नेहन स्वेदन और लेप आदि कम वेय 
sert बुद्धिसे करे ॥ | 
| वातज स्नायुकपर । 
अहिस्रामूलगोमृत्रकल्कालिपस्तुवातजे ॥ 
अभ॑-काकादनीकी जड SIDE मृत्रमें कल्ककर लेप करे तो वादीका स्नायुक 
अथात्‌ वादी नहरुआ TX होय ॥ 
| Rr पर । 
* n Eos TS el NL 
PEE TE Ts c LES HI LE Le s ॥ 
अथे-पंच वरकलके कल्कका लेप पित्तजन्य स्रायुकको दूरकरे ॥ 
। कफज स्नायुक । 
MAS MA PEN $ -— 

Zyeqsre pro: 83 T€ p CERTE ॥ 
अर्थ-कचनारके कल्कका लेप कफके नहरुआपर करना हितकारी है ॥ 
द्रद्रन ओर संनिपातज | 

+ y is mE पड 02 uU e iai 
द्रद्ााभ्यादद्र गेलपःसवेस्तेःसवेजाहितः ॥ 
अथ-दंद्रज स्नायुक पर दो दोषोंके और संनिपात जन्य स्रायुक पर तीनों 
दोषोपर जो लेप लिखे हैं वो मिलायके करने चाहिये ॥ 
रक्तजन्य स्नायुकपर । | 
रक्तजस्नायुकेलपावठप्रक्षत्वचाहितः । 
e. "n e. e NC 
पिसर्पक्ताःक्रियाःउवोःस्नायुकेतहितमताः ॥ 
अर्थ-रुधिरके स्नायक रोगपर वड पाकरकी छालका VW करे तथा विसपे 
३५ 
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रोग पर जो ओषा कहीं गई हैं वह सब इस स्रायुक रोगमें हितकताकही हैं॥ 
| स्नायुक पर लेप | 
कुष्ठरामठशुंठीमिःकल्कःशिग्रुसमन्वितः । 
पानालेपनयोगेनजतुपीडाविनाइनः ॥ 
अथ-कूठ, हींग और सोठ इनमें सहँनना डालके कल्ककरे इस कल्कके 
पीने अथवा लेप करनेसे न।सुयेकी पीडा WE होय ॥ 
 _ उपयान्तरम्‌॥ 
गिग्ममूठफलःपिष्ठःकाजिकेनससेन्धवेः । 
लेपनंलशुनंचाग्रिराजिकापिडिकादिके ॥ 
अथ-सहिजनेकी जड, फल) सेंघानिमक, लहसन, चीतकी छाल और राई 
इनको कांजीम पीस गोली वनायके नदस्येपर धरे तो नहरुआ «E होय | 
बब्बूलबीजयोग d 
बब्बूलबीजंगोमृत्रपिएंहतिप्रठेपनात्‌ । 
| स्नायुकानिसमस्तानिसशोथानिसरूंजिच ॥ 
अथ-बबूरके बीजोंको गोमृन्रमें पीसके लेप करे तो सोथ युक्त ओर पीडा- 
यक्त संपण स्लायकरोग दृरहोय ॥ 
4 सुधायोग । 
सुधयासहलोणारंजलेनालोब्यलेपयेत्‌ । 
. अनेनतुप्रयोगेणत्रिदिनादिवनश्यति ॥ 
अथ-थहरके साथ लोनातृणको जरम पीसके ठप करे इप प्रयोगसे नहरु- 
आ तीन दिनमें अवश्य नष्ठ होय ॥ 
पातालगरुडीयोग ! 
पातालगरुडीमूलंपिबेत्स्नायुकनाझनम्‌ । ` 
 _ तिलपिण्याकलेपोवाह्मारनालेनपेषितः॥ 
अथ-छिलहिंटाको जडको जलमें पीसके WIq तो स्नायुक 7X ESI अथवा 
तिलको wer काजीभ पीस लेप करे तो नरुहआ जाता रहे ॥ 
अश्वगंधा वा विष्णुक्रांताका लेप | 
तक्रेणवाथतेलिनह्य श्रगंधां प्रलेपयेत । 
व्तविष्णुक्रांतयावाशिग्रमूलेनवापुनः ॥ 
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अथ-छाछसे अथवा तेलसे असगंधको पीसके लेपकरे अथवा सपेद कोयल 
ओर सहिजनेकी जडको पासके लेप करे तो स्रायुकरोग नष्ठहोय ॥ 
कांचनी लेप | 
एंमूत्रेःकांचनीपिप्ठालेपःस्नायुकजिद्धवेत्‌ ॥ 
थ-पुरषके मृत्रम सोनज़ुहीकी पीसके लेप करे तो स्नायुक रोग नष्ठहोय॥ 
न्य योग । 


Nc 6 on C 


वाताकमूलंमत्रेवापत्रेवों शवत्थनेश्ववा । 
सुतप्तंबंधयेचापिनिहन्यात्स्नायुकंगदम्‌ ॥ 
अथं-बैंगनकी जड अथवा बेंगनके पत्तोंकी गोमृत्रमें पीस अथवा पीप- 
लके पर्तोको CH पीस लेप करे तो निश्चय नहरुआ रोग नष होय ॥ 
aa. अन्ययोगांतर । bci 
गुड़चीरसेनटंकणक्षारःपेयः । अथवाशणबीजंभागमे 
कंगोधूमपिष्रंभागमेरकेद्रयमेकीकरत्यघृतेनपक्तव्यं गुडे 
नयिदिनंभक्षयित्वास्नायुकोनरयति ॥ 
अथे-गिटोयके रसके साथ सहागेको पीवे । । अथवा सनके बीज १ भाग 
गेहँका चून १ भाग दोनोंको एकत्र कर घीमें पकावे, फिर इसको गडके साथ 
३ दिनि खाय तो स्नायुक रोग Ww होय ॥ 
गव्य सोर fub स्वरस | 
गव्यंसर्पिरुयहंपीत्वानिगुडीस्वरसंत्यहम i 
त्वास्नायुकम त्युग्रह त्यवश्थनसगयः U 
अथं-गौका घी तीन दिन पीबे अथवा निगेडीका स्वरस तीन दिन पी 
तो अतिरग्र नहरुएका रोग निश्चय दूर होय ॥ 
| योगराज I ५ । 
रामठंटंकणक्षारंप्रत्येकेशाणसंमितम्‌ । चूणयित्वासप्तदिनंखा 
देत्संध्याद्रयंनरः अनेनयोगरानेनस्नायुकोनरयतिधुवम्‌ ॥ 
अर्थ-हींग, सुह।गा) हरएक चार चार मासे) इनका EPOD कर दोनों Wd 
सात दिन खाय इस योगराजके सेवनसे स्नायुक अवश्य नष्ट होय ॥ 
सुषवीयोग । 
मूलंसुपव्याहिमवारिपिए्ट पानादिनातंतुगदंप्रचंडम । 
शांतिनयेत्सव्रणमाशु Sa ETATE RES: ॥ 


| 
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अर्थ-सषवी ( कलॉंजी की जडको शीतल cred पीसके पीवे तो 


प्रचंड नारुएका रोग शांत होय । अथवा गंधव गंधरुखड़ीको पीस वृके ` 


[कि च्छ 


साथ पीव तो घाषयुक्त नारुएका रोग WE होय ॥ 
अतिविषादि चण d 
अतिविषशुस्तकभाङ्गाविशोषधपिप्परीविभीतकानां च । 
चूणततुकामन्नपएसासुष्णनवारणापतम्‌ ॥ 
अथे-अतीस, मोथा) भारंगी) Wiz, पीपल ओर बहेडा इनका चण गरम 
जलके साथ पीव तो स्नायुक रोग दर होय ॥ 
ग्रयोगांतर d 
. पारावतपुरापस्यमचुनाकाटकतस्यच । 
गिल्तागादकाहातस्नायुकामयमसुद्धतम ॥ 
अथे-कब्नतरकी वीठकी सहतम सानके गोढ़ी बनायले १ गोली 
निगल जाय तो षोरस्नायुक रोग दर होय ॥ 
निबादयाग । 
नबशम्याकनात्यकेसतप्णाथमारकाः d 
कामप्रामृतसयुक्तासकृठपनथावने: ॥ 
थे-नीम, अमलतास, चमेकी, आक, सतोना और कनेर इनके पत्ते 
गोमजमे पीस लेप करनेसे या इनके क्ाथकी धारा देनेसे या धोनेसे WIE 
रोग नष्ठ होय ॥  वृतकयाग | 
g*qreW edes त्वादधासहापार | 
qae PIS US iesu i 
प्र्थ-बेंगनकी मिदट्टीके वासनमे भन उसपर दही डालके जहां नहरुआ 
रोय उस जगह बांध देय तो सात दिनम ख्रायक निश्चय बाहर निकल- 
कर गिर पड़े ॥ गोधूम और सनके बीज । 
गोधूमशणबीजस्यचृणग्राह्मंसगांशकम । 
घपृतपक्कशु इनात्ताजांदनात्स्नाथुकापहम ॥ 
थे-गेहू, सनके बीज दोनोंकी समान भाग चणकर वृतम पकाय गुडमें 


मिलाप तीन दिन सेवन करे तो नहरुएका दोष दूर होय ॥ 
ति श्रीमाथरक्ृष्णलाल्तनयदत्तरामपाठकनिमिते gatti निदानसहिताचि।केत्सा समाप्ता | 
छठवा भाग लमाप्त । 


खेमराज श्रीकृष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर ' छापाखाना-झुंबई. 
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